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व। खम्बा संस्कृत सीरीज अ 
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५ अस ० २३२३४५८ 
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५ पूबाभास )) 
 संस्ठृत-माषा शरोर व्याकरण 

संस्कृत को देवभाषा, देववाणी या जमरभाषा कहते ह । भावा दण्डी 
ने अपने कृव्यादकै मे कहा है-- 

"संस्कृतं ताम देवीवाम्‌ अन्वाख्याता महर्षिभिः ।“ 

भाषा विचारो.कौ अभिव्यक्तिका माघ्पमहै। भाषा मौर विचारों का 
क्षेत्र षदा ही विकासषनान रहा हि । भाषा मौर विचाशेंके तारतम्य के इति- 
हास को बाधने वाली विद्या व्याकरण है । व्याकरण एक्‌ बहुत बड़ा शब्दशास्त्र 
है, जिसका अपना स्वतन्वर भस्तित्व है ओर वह अपने आपसे स्वगिपूणं है। 

विद्वानों ने “संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकरे की है-. 

(सम्‌ +कृ +क्त) सम्‌ पुवंक कृ धातुम क्त-प्रत्यय करने पर “संप 
रिभ्यां करौतौ भूषणे” पाणिनि सूत्र घे भषण एवं अख्कुरण अथं मे सुट्‌ का 
` भगम एवं स्वादिकाटे करने पर संस्कृतम्‌" रूप बनता है। जिसका दूसरा 
पर्यायवाची शब्द परिष्कृत, परिभाजित एवं अरङ्‌कृतं भना जाता है । 

भाषाः शब्द की व्यृत्पत्ति ष्याकरणदष्टि से इसप्रकार है-- भाषन्ते = 
मचोभावान्‌ प्रकटयन्ति जनाः, जन्तवः, प्लवो, बाखाः विद्वांसश्च 
य॑यासा भाषा । भाषि व्यक्तायां वाचि (स्वा. मा. रद्‌ ) धातु से गुरोश्च 
हरः. पाणिनिषुभष्षि “अः प्रत्य गौर "टाप प्रत्यय करने वर भाषां शब्द 
निष्पन्न होताहै। ˆ. 

स्कृता या भाषा सा संस्कृतभाषा" इष व्युदत्ति से संस्कृतभाषा कहीं 
जती है। 

संस्कृत भावा छे प्राहृतभावा हृद, या श्षतश्नाषा सं संस्कृदधाषा ` 
हई ? इक दोनों परो मे परा्वात्य विद्वानों के षत ्-प्रकृत्या स्वभावेव 


( ४ ) 


जायमाना भाषा ब्रङ्तमाषा = जनसाधारणीषाषा, संस्कारसम्पन्ता 
भाषा संस्कृतभाषा । भारतीय भवा्यौ ने तो इस प्रकार कहा है-- 
संस्कृतभाषापरिक्षानं ` पाणिन्यादिधिवेकतः । 
प्राकृतभाषाविधिज्ञानं वररुच्यादिभ्रयत्वतः ॥ 
भरतनाटघकशास्व में तो ठेसा है- | 
एतदेव विषयंस्तं संस्कारगुणव्जितम्‌ । 
विज्ञेयं प्राकृत पाठ्यं वावावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ 
--अ० १७ रलो° १७ 
हैमध्याकरणकांर ने कहा है - 
शरकृतिः संस्कृतम्‌, तत्र भवं तत आगतं वा पस्कृतम्‌ । 
गीतगोविन्द की "वाकमनोरमा' टीका भ- 


संस्छृतात्‌ प्राकृतम्‌ शष्ठं ततोऽपधर्भाषणम्‌ । 
्राकृतमञ्जरीकारने कहा है-- | 


प्रकृतिः संस्कृतम्‌, ततः प्राकृतम्‌ । 

प्रसीदन्तु च. वाचस्ता यासां माधुयं मुच्छितम्‌ । 

प्रकृतच्छद्मना चके कात्यायनमहाकषिः ॥ 

व्याकेतुं प्राकृतत्वेव गिरः परिणति गराः । 

कोऽन्यः शक्तो भवेत्तस्मात्‌ कवेः कात्यायवादते ॥ 
सर्वप्रथम भा अर्थं मे "वंस्छृत* शब्द का प्रयौग-- । 
` भाषा अर्यं मे संस्कृत श्न्द का प्रयोग सवंप्रथम वात्मीक्ोय रामायण ` 
सुन्दरकाण्ड में उपशन्ध होता है । वहां हनुमान्‌ जी ने जब दु बिच।र ^ 
कि माता सीताजी षै किसः भाषा मे यावक की जाय ? तव इसका विक्छद्‌ 
करते हृए हनुमान्‌ जी ने कहा है-- ` 
यदि वाचं प्रदास्यामि मा नुषीमिह संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमात्ा मां. सीता भीता भविष्यति ॥ | | 
यदि द्विजाति (- ब्रह्मण, क्षत्रिय, वंश्य ) के समान्य संस्छृतवाणी 
बोंगा तो सीता मूचे रावण समक्षकृर रर जायेगी । द्विजाति लोग उत.समय ` 


( ५ ) 


वेदोक्तसंस्कार से संस्कृत हुभा करते थे, अतः उनकी वाणी धो संसृत कट्‌- 
साती थौ । तव से भाज तक इस भाषा का संसृत नाम से प्रयोग होता चछा | 
भआरहाहै। रामायण बुद्ध रौकिक संस्कृतभाषा मे रचित महाकान्यदहै 
|  खोक-भाषा-संस्कृतं | 

जसे गररोप इंगलंड मे अंग्रेजी पठे लिखि लोभो के अतिरिक्त रोग व्याव- 
हारकं सूप में अंग्रेजी में बोरुचाल करने मे भक्षम नहीं होते है , उसी प्रकार 
रामायण कालम साधारण जनताको संस्कृत का व्यावहारिक ज्ञान अवश्य 
रसता था। | 


पाणिनिपूवं यास्क ने “भाषायामन्वध्यायञ्चः (नि० १ 1४); पाणिनिने 
- भाषायां सदवघचुवः (ब° ३।२।१०८।) आदि अनेक स्थलों मे लोकव्यवहार 
मे अनेवाली बोलीं का नाम केवर भाषा कहाटहै। 

बरह्महत्या शब्द को व्युत्पत्ति करते समय सिद्धाननकौमुदीकार भदटरोजि- 
दीक्षित ते स्वीखिथि की अनुपपत्ति को देखकर स्वरीत्व.प्रयोगके किएलिखाहै 
 कि--स्वीत्वं लोकात्‌ । इससे भी स्पष्ट है कि पहरेसे ोक-भाषाकेरूप 
में संस्छृत-भाषा का प्रचलन व्यवहार रूपमे अवकश््यथा। रजा भोजके 
समय जोलहे की कहानी भी प्रतिद्धही ह । संस्कृत के लिए चन्द्रगुप्त के समय 
को स्वर्णेयुग कहा जाता है। | 

| संस्छृत-भाषाकेदोसरूप 

हमारे सामने संकेत भाषा के दो रूप उपस्वितरहै। वैदिक 
र.छाक्कि । र्यात्‌ वेदभाषा तथा छोकभ।षा । वैदिकभाषा में संहिता तथा 
च्राह्मणो का बाविर्भाव हमा (रचना नहीं हृरद) । कहा भी है-- 

यस्य निःरवसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं महत्‌ ।' 
विभेमे तमहं वन्दे विदयातीर्यं महेश्वरम्‌ । | 

रकि संस्कृत भाषा का प्रारम्भिक प्रयोग वेद के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ 
ही पतह । बादमें जसाकहा जा चुक्ाहै मादिकाव्यके रूपमे महर्षि 
वात्मीक्रि का वाल्मीकीय रामायण है। उक्त दोनों चाषा्ों के शब्दरूपो मे 
पर्वा अन्तर निरते है । जिसे यह लिखना आ वदयक प्रतीत नहीं होता । 


( ६ ) 


पाणिनि ओौर संस्कृत भाषा 
संस्कृत भाषा को स्थायित्व प्रदान करनेका कायं जो पाणिनिने किया 
है, वह्‌ मरौकिक तथा अद्भुत ह । पाणिनिने भपने युग तक उपल्ञ्ध साहित्य 
का विधिवत्‌ परीक्षण करने के बाद अपने व्याकरण प्रन्थका प्रणयन किया 
था ¦ आधुनिक भाषा-विज्ञान-वेत्तागण भाषा-विज्ञान के मूलसोतके ूपमें 
पः गणिनिकृत अष्टाध्यायी को सहं स्वीकार करते है | पाणिति संस्कृत-भाषा. 
शब्दों के नियमन करने वारे आचाय द । परन्तु यहु देववाणी (संस्कृतभाषा) 


पाणिनि के व्याकरण से कटं अधिक विशद्‌. विस्तरत तथा व्यापक है । इसी. 
लिएितो महाभारतके टीकाकारः (प१२वीं शती) देवबोधने लिख) है- 


यान्युज्जहार महेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकरणाणेवात्‌ । 
पदरत्नानि छ तानि सन्ति पाणिनिगोस्पदे। 
पाणिनिने जिस संसृत भाषा का व्याकरण छिखा, वह छोकभाषा 
थी जनता की व्यवहायें भाषा! संक्डों एप सूत्र ह जिनका उपयोग व्यव- 
हारगम्य शब्दों की सिद्धिके निमित्तही होता, किसी शास्त्रीय शब्दों के 
किए नहीं । 
 द्ुरदृधूतेच, है हे प्रयोगेहै हयोः, प्रत्यभिवादे शूद्रे, नादिन्याकोशे 


पुत्रे (वाहतजग्धयोः), तस्य वापः, गोपुच्छादरुक्‌, तेन रतं रागात्‌, लाक्षासे- 
पाटुक्‌, इत्यादि । | 


पाणिनि ते अपत्ती अष्टाघ्यायीमे उसस्मयकी लोकभाषामें प्रचलित 
संस्कृत मुहावरोंकाभी प्रयोग कियाहै। 


शय्योत्थायं धावति २।४।४२ । स्कन्धाय कमे पयः पिबति ३।४।२८ । 
महावीर तथा गौतम बुद्ध के समयमे उत्तर भारतमें संसृत इत 
भापाओ का प्रयोग (महावीर के समयमे अधं मागधी का तथा बुद्ध के समय 
मे मागघीयापाटीका) होने लगे ये । पाणिनि के समयमे इन रोकमाषाभों 


कः उदय नहीं हृजआाया। एेषी दक्ञामे पाणिनि का समय इन दोनो 
प्र उीनतरहीहै रेता अनेक विद्वानों कामत है-- | 


पाणिनीयं महाशस्तं पदसाधुत्वलक्षणस्‌ । 
सर्वोपकारकं ग्राह्य ङत्स्न, त्याज्यं म॒ किच्चन ॥ 


( ७ 


अर्थात्‌ पाणिनीयकशषास्त्र को धक्षरश्ः पठे अंशमात्रभीनं छोड । 


कत्यादय 

कात्यायन (पाणिनि के सती््यं) ने वात्तिकग्रन्थ लिखकर लोश्िक संस्कृत 

भाषाको भी विकसित कियाहै। वात्तिककार के नाम से इनकी प्रसिद्धि दहै। 
पतञ्जलि ( ईं० पु० १५० ) | 

पतञ्जलि ने छोकपभाषा मे प्रयोप हेतु कृ" धातु का प्रयोग "पादौ कुर, 
ष्ठं कुर स्पमेंक्रियादहै। इसे बनारसी भाषामे रोग कहते है--“गोडो 
धयछी, मूडो कयलरी, तबहु कहना भद्र (पैरभी पकड़ा, शिर भी 
दबाया, भौर सेवाभी की परन्तु काय नहीं हमा )! 


शब्दसाधुत्व के विषय मे वैयाकरण तथा सूतका रोचक वर्तालाप 
महाभाष्य मे इम प्रकार है-- 


१ वैयाकरण -- इस रथ काप्रणेताकौनहै? 

२ सूत -- आयुष्मन्‌ | मँ इस रथ का प्राजिता 
चलाने वालछाहं। 

३ वयाकरण ~ प्रालितातोञअप शब्दहै। 

४ सूत -- देवानां प्रिय | ( बलिरूपपञ्चु) भष 


प्रा्तिज्न है इष्िरज्ञ नहीं | 
यहं प्रयोग इष्ट है, यही प्रयोग 
| | अभिरुषित है । 
५ वयाकरण .. - महो ! यह दुष्ट सूत ! ( दृरूत ) हमे 
 , बाधा पहुंचा रहा है। 
६ सूत ~ आपका "दुरूत' प्रयोग ठीक नहीं है। 
व्याकरणशास्रके आदिम सरष्टा, वक्ता ओर व्याख्याता 
ऋक्‌ तन्त्र १।४मेचख्खिादहैकि हस ग्याकरणशास्व के ज्ञनकोब्रह्माने 
देवगुरु वृहस्पति से कहा, भौर वही ज्ञान-परम्परा क्रमशः बृहस्पति से इन्द्र, 
इन्द्र छे भरद्वाज, भरद्वाज से ऋषियों मह्षियों एवं ब्रह्मणो के पातत आयी । 
महाभाष्यकार ने छिला है -शुहस्पतिश्च वक्ता इन्द्रश्च अध्येता, 


दिव्यं वषेसहस्रम्‌ अध्ययनकालः, शब्दपारायणं प्रोवाच, तथापि 
नान्तं जगाम । 


( ८ ) 


दिव्य व्ष॑सहसपयेन्त शब्दों का पारायण कृर इन्दरको बृहस्पति ते 
पठ्ाया, तथापि शब्द का अन्तन हो पघका। 
९ {9 के ठृत्तिकार दुर्णाचायं ते आठ शाब्दिक आचार्यो का नामौर्लेख 
कया ई -- 
इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली ज्ाकटायनः | 
पाणिन्यमरजंनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिक्ाल्दिकाः ॥ 
इनके अतिरिक्त भी सरस्वतीकण्ठाभरणादि ग्रन्थों में व्याकरण शास्त्रकार 
के नाम भिर्ते है । 
व्याकरणशास्त्र को इस सुदीषं-परम्परा के एतिहासिक केन्द्रबिन्दुः तीन 


ही आचाय मुख्यतम इस समय माने जाते दै--१ पाणिनि, २ कात्यायन 
भौर ३ पतञ्जलि । 


पाणिनिने व्याकरण कां सारा अस्तित्व भौर व्याकरण की सारी थाती 
(वैदिक तथा लौकिक दोनों रूपों में) अष्टाध्यायी में समेट करके एकाकार के 


रूपमे परिणत करदी है पाणिनिनेदुर्वाचिार्योके सभी व्याकरण सम्प्रदायो 
का मन्थन कर उन्हें वैज्ञानिक दंग से अष्टाध्यायी में वैठाया भौर पाणिनि के 


वाद व्याकरण क जितनी भी शाखा प्रचछिक्त हुई उन सवका मल उद्गम 
पाणिनीय व्याकरण ही है) 


पाणिनि भरगोल, इतिहा, मुद्राशास्त्र भादि ङे मर्मज्ञये। मह्‌ भाष्य- 
कार पतञ्जकिने 'पाणिति के सूत्रों मे एक-एक अक्षरी कहीं निर्थंक 
नदीं मानाहैः, एसा स्पष्ट शब्दोमें उन्होने कहा है- 

` श्रमाणसूत आचार्यो दभेपवित्रपाणिः श्ुवावकाश्च पराङ्मुख उपविश्य 


महता प्रयत्नेन मूत्राणि प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यन्थेकेन भवितुं छि. 
पुनरियता सूत्रेणेति ( १।११ महाभाष्य ) । 


(इश यणवि" सूत्र के भाष्ये भी स्पष्टरूप से कहा गया है - 
तित्ये च॒ यः शाकलभाक््‌ समासतत्तद्थमेतद्‌ भगवांश्चकार , 
सामथ्यंयोगाचचहि शिखिडतर परयामि शास्त्रेषु यदनथंक स्यात्‌ ॥ इति 

पाणिनि के समयमेही पाणिनिकी महत्ताको सुनकर कात्यायन ने आश्च्- 


चकित होकर पाणिनि की पराजयङके लिए श्रीभगवान्‌ आशुतोष शेकर की 
माराध्नाकी । थोड़ेही समयमे शंकर के प्रघाद से कात्यायन ते पाणिनिके 


( ९ ) 


स्रो भे उक्ताथंपरिपुरक दुरक्तपुनरुक्ताद्यथेनिरासक वातिकनामक प्रन्य की 
रचनाकी। उस अपमानसे दुखी होकर पाणिनिने भगवान्‌ शंकर कौ पूनः 
आराधना की । भगवान्‌ नारायणी विष्णु की अनुमति के महि पतञ्जलि 
ने सहसमुख होकर महाभाष्य की रचनाकी । जला किकहादहै-- 
यद्‌ विस्मृतमद्ष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटम्‌ ) 
वाक्यकारो ब्रवीत्येव तेनादुष्टं च भाष्यज्कतु ।। इति 
पाणिनि व्याकरण 
आजकल उपर्युक्त विक्षा संस्कृतव्याकरणं मे पाणिनि-व्याकरण ही एक 
मात्र लौकिक-वैदिक शब्दो के साधुत्व के किए भाधार है। “उणादयो बहुलम्‌! 
एक मात्र सूत्रके संकेत से भटोजिदीक्षितने शाकटायनप्रणीत उणादिसूत्रो 
का सोदाहुरण प्रयोम सिद्ध बताया दहै। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 
कुड: शाकटायनस्य सूत्र कौ रचना कर अपने से पूर्वैवर्तीं चार्यो के स्मरण 
मे शाकटायन का भी स्मरण कियादहै। 
भागम मे कहागयादहैकि- 
श्रा ह्यणेन निष्कारणेन षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 
भायजाति की संस्कृति धर्ममूलक है । समस्तवेद धमेका मूलदहै। 
वेदा्ंको जाननेके लिए व्याकरणादि षडद्खोंका अध्ययन परमावर्य 
 मानागयादहै। ष्डद्धोमें वेद-मुख होनेके कारण व्याकरण की प्रधानता 
मानी मयी है । व्याकरणादि षडङ्को का विवरण हस प्रकार है-- 
शब्दलास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षषी 
श्रोचयुक्तं विरक्तश्च कल्पः करौ । 
या तु लिक्षास्य वेदस्य सषा नासिका 
पादपद्मद्रयं छन्द आयबुधेः ।। 
कागिनिदिक्षामें भी हसी रूपरे कहा गया है-- 
छन्दः पादो तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ 
ज्योतिषामयनं चक्षुतिर्क्तं श्रोत्रमुच्यते ¦ 
शिक्षाघ्ाणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पः प्रचक्षते 1! इति 


( १० 


व्याकरण पठने की आश्ष्यकता अन्यत्र भी बतायी गयी ६- 
विचा व्याकरणेनान्धः वधिरः कोषर्वजितः। 
शिक्षां विना भवेत्‌ पङ्गुः मूकस्तकं विवर्जितः ।। 

सवेप्रथम व्याकरण पढने को आवदयकता को भास्कराचायं ने अपने 
सिद्धान्तकशिरोम्णि मे स्पष्ट क्ब्द से कहा है 
यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यक्‌ 
ब्राहमधाः स वेदमपि वेद किमन्यज्ञास्त्रम्‌ । 
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य प्ीमान्‌ 
सास्वान्तरस्यः भवति श्रवणेऽधिकारी | 
भन्य आाचार्यावे भी कहाटै-- 
यद्यपि बहूनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः जनो मा भूत्‌ सकठं शाकलं सक्च्छछरत्‌ 


महिं पाणिनि 

खौक्िक संस्कृत के पहृङे वैयाकरण, महूषि पाणिनि कहे जाते । यश्चपि 
पाणिनि ने अपने.से पहङे दो सूत्रकारो पराहाये तथा हिखालि के नाम एवं 
उनके द्वारा विरचित भिक्षुसूत्र एवं नटसूत्र का उतल्छेख क्रिया है। 
( ““पाराशयै-कशिकालिभ्यो भिक्षनटसूत्रयोः' "अष्टाध्यायी )। ` 

अष्टाध्यायी पाणिनि की प्रमुख कृति है । कहा जाताहै कि पाणिनिने 
शिवोपास्तनासे अदउण्‌ आदि ९४ महिश्वरसू्रों ( प्रत्याहारसू्रो )}की 
उपरब्धि केर अपने बृहद्‌ प्रन्थका निर्माण किया । रद्र डमरद्धवसूत्र- - 
विवरणम्‌" नामक पाण्ड्लिपि जो. उप्व्ध है, उसे तथा नन्दिकेश्वरका- 
चिका से इन १४ सूत्रों से संगीतलास्व का उद्गम होने का पता चलता है । 


दामा्क ने तो इन १४ सूत्रों को वेदरालि (चारो-वेदोकासार) 
माना है। | 


पुदषोत्तमदेव के श्रिकाण्डशेषकोष मे पाणिनि के छः नाम पर्यायवा्ी 


शव्द मे दिये गये ह-१ प्राणिनि, २ प्राणिन ३ दाक्षीपुत्र ४ शाल्ङ्कि, 
५ छाातुरीय जीर ६ आहिक । [त [र 


( ११ ) 


हरदत्त ने (पणोऽस्यास्तीति पणी, तस्यापत्वं पाणिनः, पणिनस्यापत्यं 
पाणिनो युवा पाणिनिः" कहा है इस निसक्तिके अनुसार पाणिनिके पिताक 
नाम पाणिन ठहुरता है । पतञ्जलि ने 'दाक्षीवु्स्य पाणिनेः" कहा, जिस 
पता चच्ताहै कि उनकी माता दाक्षी दक्षक्रुर से उत्पन्न थी 

सग्रह्कारव्याडिकानामभी दाक्षायणनामसे कहा गया है । जिषे 
प्रतीतहोताहैकिवे पाणिनिकेमामाये। छन्दः-लास्तर के प्रणेता विग 
पाणिनि के भारईये। 

पाणिनि का समय युधिष्ठिर मीमांसक के मतानुसार विक्रम संवत्‌ 
रुगभग २८०० वषं प्राचीन सिद्धहोतादहै। गष्टाध्यायी में श्रमणः ओौर 
यवनः शब्दको देखकर कुछ विद्वानोंने पाणिनिको बुद्धबौर यवनसे 
परवर्तामान। है। 


गणतन्वमहोदधि मे--'ललातुरो नाम ग्रामः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शाला- 
तुरीयः, तत्र भवानु पायिनिः' इस ब्युतत्ति से शाखातुर. नामक ग्राम पाणिनि 
का जन्मस्थान च्खिाहै, जो इस्त समय पाकिस्तान में लाहौर नामसे 
प्रसिद्ध है। किन्तु आधुनिक सोजों से यह निष्कषं निकलता. है कि शालातुर 
प्राणिनि का जन्मस्थानन होकर उनके पूरवेनों का निवास स्थान था । पाणिनि 
का जन्म वाहीक देश अधवा उप्तके समीप हुजा था | अष्टाध्यायी ४।२।११७। 


महषि कात्यायन ( बररुचि ) 
पुरुषोत्तमदेव के शत्रिकाण्डरोष' कोच में कात्य, कात्यायन, पुनवेसु, मेघा 
जित्‌ ओौर वररुचिये पययांवाची नाम दिये गये । महाभाष्यकारने 
मेधाजित्‌ नाम को छोडकर ४ नामद्िदहै) 
कात्यायन के पित्तामह्‌ का नाम याज्ञयदत्क्य, पिताकानाम कात्यायन 
मौर उनका पूरानाम वररुचि कात्यायन था । यही वररुचि कात्यायन अष्टा 


ध्यायी के वार्तिककार दहै । कात्यायन मैथि या महाराष्ट्र त्रा०यह्‌ भन्वेषणीय 


है । इनका स्थितकारु मीमांसकजी ने २७०० वषं॑विक्रमपुवे पाणिनि के 
समकालिकही माना है । इनके अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 


( १२ ) 


शेषावतार भगवान्‌ पतञ्जछि 
पतञ्जलिसे व्याकरणशास्त्र मे नये युग का निर्माण हुजा है। पतञ्जलि 
व्याकरण के केन्र मे असामान्य प्रतिभाकी छाप जगे की पीडियोके {14 


छोड गये हँ । पाणिनि के विवेक, व्यक्तित्व जौर विचारों मे परतञ्जलि को 
इतना उचा उठाया कि उससे पाणिनि अधिक चमके एटे है| 


परतञ्जछि को गोनर्दीय, गोणिका-पृत्र, नागनाय, अदहिपति, फएभिशरत्‌, 
चूणिकाकार आदि अनेक नामोंसे कोशकारो ते कहा है । 

योगमूत्र-व्यासभाष्य, पर नागश्च की टीका, न्यायवात्तिकतात्प्यैरीका, 
युक्तिदीपिका दीका, चक्गपाणिङत चरक टीका का प्रारम्भ, वाक्यपदीय टीका 
तथा मैक्समुरुरङृत 'हिष्टौ अफ एन्हियेट सस्छृत चछिटरेचर' के देखने ध 
पता चर्तादहै कि पतञ्जलि केवल वैयाकरण ही नहीं थे, अपितु उनका 


सख्य, योग, न्याय, आयुर्वेद, कोश्च, रक्षायन मौर यहाँ तक कि काव्य भादि 
विषयों पर भी अधिकार था, 


पतञ्जलि का महाभाष्य न केवल ग्याकरणशास्वकाही प्रामाणिक श्रथ 
है, अपितु समस्त संस्कृत बाङ्मयका आकर ग्न्य है। वाक्यपदीयकार 
अतृंहरिने छि है- 
कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरणा ती्थेदक्चिना । 
सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 
मन, वाणी ओैरक्षरीरकी शुद्धिके लिए पतञ्जचिने योगसूत्र, व्थाकरण 
महाभाष्य मोर चरकसंहिता की रचनाकी। द्यटते महाभाष्य की टीका 
भँ नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण बे उक्त बातों को स्पष्ट किया है- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वे्केव । 
योऽपाकरोत्त प्रवरं मुनीनां पतजञ्जि प्राञ्जलिः वतोऽस्मि ॥ 
युधिष्ठिर मीमांघक जी ने अनेक बाह्य मौर आभ्यन्तर परमाणो को उद्धृत 
कर यह सिद्धकिया हँ कि पत्तञ्जलि विक्रमसंवत्‌ १२०० वषु पुवं हए थे । 
जन्तु अधिक विद्धान्‌ इते स्वीकार नही करते । वे लोग दुष्यभिन्रं याजयति 
धादि अयोग चे पृष्यभिश्र े समय पतञ्जछि को मानकर ही इनका समथ 
सवौ सन्‌ का दूरा ्षतक मानते ई । किन्तु यह विचारणीय ह । | 


 ( १३ ) 


 “चिदम्बरमू प्रदेश में पतञ्जलि का उस समय अवतरण हया जब उनकी 
माता भगवान्‌ सूयं को आध्यं दे रही थीं, उनके अंजलि मे शेष अवत्तीणं हए । 
पतनुनमिरते हए अञ्जलि में भने छि इनका नाम पतञ्जलि पड़ भया । | 

यह परंपरया जनश्रुति है कि पतश्जछि ने अपने प्रवचन के समय हिष्णौं 

से बताया याकि प्रवचन के समय जवनिकाको हटाकर मुले कोई देवे नही; 
एेसा न करने पर उसका कल्याण नहीं होगा । किन्तु विधिविपरीत ही कायं 
हृभा । करतुह्वश एक्‌ शिष्य ने जवनिका हटाकर अनेकमुख से बो रहे 
शेषावतार को देख ल्या । फलस्वरूप नागौ की विषज्वाला बहा सभी 
भर्म हो गये । संयोगवश एक शिष्य उस समय बाहर चखाभयाथा। वहू 
लौटकर अपने गुरवरणों पर गिरा । पतञ्जलि ने उसे कहा कि तुमः निकृटस्थ 
वटदृक्ष षर पिक्षाचयोनि मे आवास करो { मचेनिष्ठायां क्षि खूपमु" तुम्हारे 
दारा पूछे जाने पर जो "पक्वम्‌" उत्तर दे देगा, उसे तुम भाष्य पठा देना , 
मागे चलकर एेसा ही भा । यह भी भागे कहू जाताहैकि महाभाष्य में 
अजाभश्चितमेतेत्‌" एेसा यच्र-तत्र पंक्ति भि्ती है, इते यहं सिद्ध होता है 
किं उक्त ब्रह्मराक्षस हारा बताने पर लिखि रहे शिष्यके कुछ भाष्य-पत्रको 


बकरियां ने खा ज्य होगा, इसीषिए्‌ उक्त पक्ति की जहा-तहां महाभाष्य 
मे उपरुन्धि होतौहै। 


त्रिमुनिन्याकरणम्‌ 
इस प्रकार पाणिनि, कात्यायन बौर पतञ्जलि ये तीन ही व्याकरणशास्त्र 
के प्रामाणिक भाचायं माने जाते ह । भटूोजिदीक्षि ने अपनी शिद्धान्तक्षीमुदी 
के मङ्गछाचरण मे उन तीनों मुनयो को नमस्कार कर उनके निदेवानुषार 
ही म सिद्धान्तकौमुदी की रना करता हू, ठेसा स्पष्ट शब्दों मे कहा है- 
मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च । 
वेयाकरणसिद्धान्तंकौमुदीयं विरच्यते ॥। 
इस सिद्धान्तक्षौमुदी की टीका ब्रौढमवोरभा" नासे प्रसिद्ध है। 
मनोरमा ही टीका नागेखभदटुकृत "शब्देनदुशेषर' नामक ग्रन्थ है । जिसको 
पढ़कर ही प्रौढ नवीन वैयाकरण विद्धान्‌ मामे जते है। | 


( ९४ ) 


संसृत विदयाधथियों के भ रम्भिकं व्याकरण प्रुने हेतु खिष्ट १५ वीं 
शताब्दी मे रामचन्द्र नामक विदान्‌ ने पाणिनि सूत्रों को वैज्ञानिक क्रमसे 
क्रमबद्ध कर श्रक्रिया केौमुद्री' नामक ग्रंथ जिखा। इसी परम्परा नारयण 


भटुने १६ बीं शताब्दी मे श्रङ्ियासवंस्व' भौर अप्पय दीक्षित (१६ वीं श०) 
ने (पाणिनिवादनक्षत्रमाला' नामक प्रत्य जख) | 


आचाय भटोजिदीक्षितने रामचन्द्रकृत प्रङ्कियाकौमुदी भौर बौद्ध-मरन्थ 
"रूपावतार" के अनुकरण प्र पिद्धान्तकोमुदी छ्लौ । इन सबके पहठे अष्टा- 


ध्यायी काही अध्ययन काशिकाके माघधारपर लोग कियाकरते ये। सूत्र 
क्रमानुसार अध्ययन में वृत्ति रटने कौ आवश्यकता ही नहीं पडती है । सिद्धात- 


कौमुदीपें सूत्र-दृत्ति दोनोंके अभ्यास करने में परिश्रम भौर स्मय का अधिक 
व्यय होता है। उसमें अष्टाध्यायी पढ़ बिना पूर्वत्रासिद्धम्‌" "विप्रतिषेधे परं 
कायैम्‌” आदि सूत्रों के पूर्वापिये विचार करने मे सिद्धान्तकौमुदी पर्ने वकि को 
कठिनता अधिक पड़ती है । भटुोजिदीक्षित ने "शब्दकौस्तुभ नामक ग्रन्थका 
महाभाष्यकार की तरह अष्टाध्यायी क्रम से विश्चदविवेचन कियादहै। इस 


माम के मपनाने पर व्याकरणाध्ययनमें समय की बचत ओर अर्थावबोध 
सुगम अवक्ष्य हो सकेगा । 


सिद्धान्तकौमुदी व्याकरणशास्त्र-पठन-पाठन मे दव लिए अधिक प्रसिद्ध हुई 
किं समे छोकिक भौर वैदिकं दोनों शब्दों का साधुत्व का गयाहै। 
कदन्तप्रकूरण के अन्त में दीक्षितजी ने खष्ट छिषाहै कि- | 
शत्यं ` लोकिकशन्दानां दिङ्मात्रमिह दशितम्‌ । 
विस्तरस्तु, यथाल्लास्त्रं दश्शितः श्ब्दकोस्तुभे॥' 
वैदिक शब्दो के लिए स्वरवदिकप्रकरण पृथक्‌से ठिखादहै। लौकिक 
वैदिक शब्दो की सिद्धि के किए सिद्धान्तकौमुदी को छोड़कर धन्य कोभ 
भनवाकरजासव म नहीं है इसीलिए सका सभी जगह समानषूप से भादर 
हृभा है । | 
वरदाज ङी जघुसिद्धान्तौमुदी 
 भदटरोजिदीकित के शिष्य बंरद्राज (१३ वीं) ने सिद्धान्तकौमुदी 
क अतिसंकषिपत सूप भे पहले रघुतिद्धान्तकौमुदौ छिल्ली ।: इ देखकर 


( १५ ) 


गुरने इसके प्रचार, प्रसार एवं लोकप्रिय होने का अक्षीवदि दिया। गद्मे 
अब वरदराज ने “मध्यसिद्धान्त कौमुदी" रचकर गुरुको दिखाया, तब 
गृश्जी ने कहा कि तुम्हारी इस मध्यसिद्धान्तकौमुदी को पर्‌ लेने पर सिद्धान्त- 
कौमुदी पठने पे कोई अधिक समय तहींदे सकेगा । छ्घुरिद्धान्तकौमृदीकी 
अपेक्षया तुम्हारी मध्यसिद्धान्तकौमूदो लोकप्रिय नहीं होगौ । स्थिति भीदटेसी 
ही है कि लोप पहटे कषृिद्धास्तकीमूदी पठने के बाद उसके भागे सिद्धान्त- 
कौमुदी ही पढते रहै, 
खघुसिद्धान्तकौमुदी को विशेषता 

ह ध्रुव सत्यहैकिं व्याकरण पदे बिना संस्कृत भाषामे या शास्त्रीय 
गरन्धोंमेप्रौद्तानहीं आ घकतीहै)। सस्छृत-जगत्‌ भे केवर लघुसिद्धान्त- 
कौमुदी ही ग्रन्थ विधिवत्‌ अध्ययन कर साध्वारण संस्कृत के काये करने करने 
भे बहुत प्रवीण मालृम होते है । प्रंथकारनेप्रंयके अन्तमे लिखा है-- ` 

शास्त्रास्तरे प्रविष्टानां बालकानां चोपकारिका, 
करता वरदराज उधुसिद्धान्तकौमुदी | 
प्रस्तुत संस्करण 

वाराणसीस्य श्रीधव्ानीलंकर-सत्कृत-महाविद्याख्य के प्रप्ानावायं धी- 
गिरीशकुमार ठाकुर एम० ए० द्वारा लघुसिद्धान्तकौमुदी की प्रस्तुत संस्कृत 
टीका वथा हिन्दी अनुवाद देखकर यह सुनिर्दिचतटै कि इसघे प्रारंभिक 
व्याकरण पठ्ाने वालो एवं पठ्ने वाखो केलिए यह्‌ संस्करण बहुत ही उपकारी 
सिद्ध होगा। मै इसके प्रचार-प्रसार हेतु शुभकामनारये व्यक्त करता है 
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। श्रीः ॥। 


"खरक लाः सस्कृत-हिन्वी-व्याख्याद्रयोपेता 


९0 
अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 
नत्वा सरस्वतीं देवीं शरुदधां मुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयप्रवेल्ाय रषुसिद्धाम्तकौमुदीम्‌ ।। १।॥ 
अद्उण्‌ १, ऋलृक्‌ २, एभोड्‌ ३, एेजौच्‌ ४, हयवरट्‌ ५, ण्‌ ६, 


नत्वेति--अहं = परन्थकारः (वरदराजभटाचारयः), लधृसिडान्तकौमुीम्‌, 
करोमि = उत्पादयामि (उत्पत्यनुकुलन्यापारो हि कृधात्वा्थैः) ( कि कृत्वा ? ) 
सरस्वतीं = भारती, नत्वा=नमस्कृत्य (करद्यसंयोगानुकुरुन्यापासे नमस्कारः । 
सरस्वती कथं श्रुताम्‌ ? देवीं = दीव्यति प्रलये सर्वान्‌ स्वास्यां निवेशय क्रीडतीति 
देवी, . ताम्‌-प्रकाडपूर्णाम्‌ ( पुनः कथं श्रूतम्‌ ? ) शुद्धां = शुद्धस्वरूपाम्‌- 
दोषरदितामू, ( पुनः कथं भरतामु ? ) गुण्यां = शब्दवयुत्य्ति्ञानादि-प्रस्त- 
गुण॑युक्ताम्‌, कस्मै प्रयोजनाय ? पाणिनीयपवेशाय~पाणिनिना प्रोक्तं प्राणिनीयम्‌= 
व्याकरणम्‌, तस्मिन्‌ बाखानां बुद्धेः सषमावेशाय इत्यथः । 

अ इ उ ण्‌--संहिताऽविवक्षया अत्र सन्धिकार्यं कारभ्रत्योऽपि न "वर्णात्‌ 
कारः' इत्यत्र जहुलमु"' इत्यनुवतेनात्‌ । हु यव र ट्‌--भट्‌ अक्ष्‌ हश्‌ ईण्‌ 
प्रत्याहारेषु हकारग्रहणार्थ॑मत्र हकारोपदेश्ः । ख ण्‌--ननु अइउण्‌" इत्यत्र 


 नत्वा--मै ( ग्रन्थकार ) प्रशस्त गुणों से युक्त, अत्यन्त प्रकाशवती, वीणा- 
पुस्तकों को धारण की हुई सरस्वती देवी को प्रणाम कर पाणिनि-ग्याकरण 
मेँ वेरा के लियि इस “लषुखिद्धान्तकौमूदी" नामक पूस्तक कौ रचना करता हू । 


२ रुषुसिद्धान्तकौमुदी 


जमङ्णनम्‌ ७, भन्‌ ८, चटधघष्‌ ९, जबगडदश्‌ १०, खफछठ्यचट- 
तव्‌ ११, कपय्‌, १२, शषपर्‌ १३, ह्‌ १४। 

इति  महेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि । एषामन्त्या इतः । 
हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः, रणमध्ये. त्वित्संज्ञकः । हखन्त्यम्‌ १।७।३। 
उपदेशेऽन्त्यं हलित्‌ स्यात्‌ । उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । सूत्रेऽ्वदृ्टं पदं सूत्रा 
न्तरादनुवरतनाथं सर्वत्र । अदशनं रोपः १।१।६०। प्रसक्तस्यादर्शनं लोप. 


णकारानुबन्धेनैव "अण्‌" आदि प्रत्याहारसिद्धौ पुनरत्र णकारानुबन्धो व्यथः इतिं 
चेश्न "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम्‌" इति परिभाषाज्ञाप- 
कत्वेन तस्य साथंक्यात्‌ । . 
हट नेच हयवरट्‌! इत्यत्र हकारोपदेशेनैव सिद्धौ पुनरत्र हकारो 
पदेशः व्यथं: इति वाच्यम्‌, "वल्‌ रल्‌ क्षल्‌ अल्‌ ' प्रत्याहारेषु हकारग्रहणा्थं 
तस्यावदयकत्वात्‌ । इति माहेश्वराणि- महेश्वरात्‌ आगतानि माहेश्वराणि= 
सूत्राणि । तदुक्तं नन्दिकेश्वरकारिकायां-- | 
नरंत्तावसने नटराजराजो ननाद ठक्कां नव पच वारम्‌ । 
उद्धर्तृकामः सनकादिसिद्धान्तैतद्‌ विमशं शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 
एषाम्‌ --एषामृुदाहूत चतुदंशचसू त्राणम्‌ अन्त्याः णकारादि वर्णाः इत्संज्ञका 
इत्यथः । हका रादिषु-हकारादीनां मुखशुलोच्चारणा्थं पुनः पुनः अभकार- 
 पाठः--नाऽचं विना व्यञ्जनस्योच्चारणम्‌* इति भाष्योक्तेः. । 
~ कण्‌मध्ये--"ल ण्‌ सुत्रषटकोऽकारः इत्षं्ञकः--^र' प्रत्याहारसिदधशर्थं- 
, मिति भावः । तेन “उरण्‌ रपरः” इति सूत्रे “र' प्रत्याहारेण र-लयोग्रंहण भवति । ` 
उपदेश आद्योच्चार्णम्‌--आद्यानां ~ शिव-पाणिनिप्रभृतीनाम्‌, उच्चा- 
रणम्‌ उपदेशः । वदृक्तम्‌- ॥ 
धातु-सूत्र-गणोणादि-वाक्यकलिङ्घानुशासनम्‌ 
आशमः प्रत्ययाऽऽदेशा उपदेशाः प्रकीतिताः ।। 


हखन्त्यम्‌--उपदेशावस्था मे अन्त्य हल्‌ की इत्संज्ञा होती है । 
अदशनं -प्राषोच्चारम का जो अदयेन वहु रोप कहा जाता है) 


संज्ञाप्रकरणम्‌ ३ 


संज्ञं स्यात्‌ । तस्य छोपः १।३।९। तस्येतो रोपः स्यात्‌ 1 णादयोऽणार्थाः । 
मादिरन्त्येन सहेता १।१।७१। अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य 
च संज्ञा स्थात्‌ ! यथाऽणित्रि अडइउवर्णानां संज्ञा। एवमक्‌अच्‌हल्‌अलि- 
त्यादयः । ऊकालोज्ज्स्वदीधेप्टृतः ५।२।२७। उश्च उश्च ऊऽ्प्रवः। वां 
काठ इव कालो यस्य॒ सोऽच्‌ क्रमात्‌ हस्वनीधेप्लतसं्ञः स्यात्‌। स 
प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा । उच्च॑रदात्तः १।२।२९। ताल्वादिषु सभागेषु 


7 1 गतात्‌ 


प्रसक्तस्य--शास्व्रतः अर्थतश्च, प्रसक्तस्य = प्रामोच्चारणस्य ¦ 
णादयोऽणादर्थाः-- अण्‌" आदिर्येषां ते अणादयः, ते अर्थाः प्रयोजनं 
येषां ते अणाद्यर्थाः । णादयः = “ण्‌ क्‌ ङ च्‌" प्रभृतयः इत्संज्ञकाः वर्णाः अणादि 
प्रत्याहारप्रयोजकाः इति । 
आदिरन्त्येन ( “अण्‌ 
अच्‌ इत्यादिरूपः ) मध्यगानां, स्वस्य ( स्वशब्दस्य प्रधानवाचकतया अकार- 
स्याऽपि = संज्ञकः वोधकः इत्यथः | 
ऊकाकः- एक-द्वि-त्रि-मात्रिक उकाराणाम्‌ उच्चारणकालसद्श- 
उच्चारणकाल विरिष्टोऽच्‌, क्रमशः हुस्व-दीधं-प्लतसंज्ञको भवतीत्यथः | 
स्वादीनां लक्षणम्‌-- 
एकमात्रो भवेद्‌ वस्वो द्विमात्रो दीघं उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु ष्टो ज्ञेयो व्यञ्जनं . चाऽ्ध॑मात्रकम्‌ ॥ 
उदात्तादिभेदेन--उदात्तत्वेन, अनुदात्तत्वेन स्वरिततत्वेन च धर्मविरेषेण 


नि णावता) 


तस्य--जिसकी इत्संज्ञा होती है, उसका लोप हो-जाता है । 
आदि--अन्त्य इत्संज्ञक वर्णं के साथ उच्चारित आदि वणं अपने तथा 
मध्यवर्ती वर्णो का बोधक है। | 

| ऊकालो- उ, ऊ, ऊर, इन वर्णो के उच्चारण के समान उच्चारण 
काल हो जिस अच्‌ वणं का वह्‌ अच्‌ वणे यथाक्रम से हृस्व, दीषे, ष्लतसंज्ञक 
होता है। 

उरच्चः-- तालु आदि स्थानों के अधोभाग से उच्चारित जो अच्‌" वह 
उदात्त कहुराता है । 


1 लधुसिद्धान्तकौमुदी 


स्थानेपूष्वेभागनिष्पन्नोऽजुदात्तसंच्चः . स्यात्‌ । नीचैरनुदात्तः १।२।३१। 
ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागनिष्पन्नोऽजनुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ । समा- 
हारः स्वरितः १।२।३१। उदात्ताऽनुदात्तत्वे ब्णघमौ समाद्धियेते सस्मिन्‌ 
सोऽच्‌ स्वरितसं्ञः स्यात्‌ । स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकाऽननुनापिकः 
त्वाभ्यां द्विधा । मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः १।१।८। मुखसहित- 
नासिकयोच्चायमाणो वर्णोऽनुनासिकसं्ञः स्यात्‌ । तदित्थमू-अ इ रउ क्र 
एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः । द्वर्णंस्य द्वादश, तस्य दीर्घाभावात्‌ । 
एचामपि द्वादश, तेषां हस्वाभावात्‌ । तुल्यास्यप्रयत्नं सव्णेम्‌ १।१।९। 
 ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरभ्रयत्नचेत्येतद्‌ दयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथ 


तरिधा = तरिभिः प्रकारेवतैत इत्यर्थः । उच्चैः--उनच्चैःशब्दः अधिकरणशक्ति 
प्रधानः = ऊध्वंभागे वतैत इत्यथः । नीचैः-नीचैःशब्दः अधिक्ररणराक्तिप्रधानः= 
अधोभागे वतते इत्यथैः । 

स नव विधोऽपि--१-उदात्त स्वः, २-अतुदात्त-हृस्वः, ३-स्वरित- 
हस्वः, ४-उदात्तदीघंः, ५-अनुदात्त दीषंः, ६-स्वरितदीधेः, ७-उदात्तप्लतः, 
<-मनुदात्तप्डृतः, <-स्वरितष्टुतः । इति रीत्या ये एकैकोऽच्‌ स॒ नव विध 
स्थितः, इति भावः । 

तुस्यास्य--मास्ये = मुखे, भवम्‌ आस्यम्‌ = ताल्वादिस्थानम्‌, प्रकृष्टो 
यत्नः = प्रयत्नः, जस्य च प्रयत्नं च आस्यप्रयत्नौ, तुल्यौ आस्यप्रयत्नौ यस्य 
( वणं जालस्य ) तत्‌ तुल्यास्यप्रयलनं परस्परं सवणंसं्ञकं स्यादित्यर्थः । 

नीचंः--ताद आदि स्थानों के अधोभाग से उच्चारित जो शब्द वह्‌ 
अनुदात्त कहता है । 
 -समा--उदात्त ओर अनुदात्त जिस स्वर वणं मे सम्मिक्िति हयं उसे स्वरित 
कहते है । 

मुलनासिका- मुख ओर नासिका इन दोनों से जि वणे का उच्वारण 
हौ वह्‌ अनुनास्तिक वणं कहा जाता है । 


तुल्यास्य-- जिस वणं का तालं आदि स्थान भौर आभ्यन्तर श्रयल एक 
हो वह्‌ परस्पर सवणंसंज्ञक होता है । | 


संज्ञाप्रकरणम्‌ ५ 


सवर्णसंज्ञं स्यात्‌ ! ( ऋट्वणैयोमिथः सावण्यं वाच्यम्‌ ) अकुहविसजे- 
नीयानां कण्ठः । इचुयशानां तालु । छटुरषाणां मूर्धा । छतुलसानां 
दन्ताः! उपूपध्मानीयानामोष्ठौ । अमङ्णनानां नासिका च । एदैतोः 
कण्ठताल्‌ । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ ¦ वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ 1 जिदह्वामूरीयस्य 
जिह्वाम्‌ । नासिकाऽनुस्वारस्य । यत्नो द्विधा--ाभ्यन्तरो बाह्यश्च । 


आद्यः `` पञ्चधा--स्पष्टेषत्सपृष्टेषद्धिदृतविदृतसंढतभेदात्‌ । तत्र स्पृष्टं प्रयलनं 
स्प्यानाम्‌ । ईषल्सपृष्टमन्तःस्थानम्‌ । ईषद्िद्ृतमूष्मणाम्‌ । विदतं स्वरा- 
णाम्‌ । हस्वस्यावर्णेस्य प्रयोगे संव्रृतम्‌ । प्रक्रियादलायां तु विवृतमेव । 


बाह्यप्रयत्स्त्वेकादशधा--विवारः संवारः श्वासो नदो धोषोऽघोषोऽर्प- 
प्राणो महप्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति । खरो विवाराः शासा 


अधोषार्च । दृशः संवारा नादा घौषास्व । वर्गणां प्रथमतृतीयपच्चमाः 
यणर्चाल्पप्राणाः ! वर्गाणां द्वितीयचतुर्थौ शख्द्व महाप्राणाः । | कादयो 
मावसानाः स्पर्शः यणोऽन्तःस्थाः। शल ऊष्माणः. । अचः स्वसः 
क-ख इति कखाभ्यां प्रागधेविस्सदृशो जिह्वामूलीयः । प-फ 
इति पफाभ्यां प्रागधैविसरगेसद् {उपध्मानीयः । अं अः इत्यचः परावनु- 


ऋटरषाणां--“छ इत्यष्टादेशभेदाः, टु = टवगैः । आ च टुश्च रश्चेति 


+© न 


विग्रहः ! ऋशब्दस्य प्रथमैकवचने "आ" इत्ति । आ अरौ अरः" इति धातृचद्‌ रूपम्‌ । 


तु-इति द्वादशषभेदाः तु = तवगैः । ज च  तुश्चेति विग्रहः । 
द्षब्दस्याऽपि प्रथमैकवचने “आः इति । "आ अलौ अलः' इत्ति धातुवद्‌ रूपम्‌ । 


जमड--चकारेणात्र स्व-स्वर्गीयस्थानसमुच्चयः । एदेतौः--उभयत्र 
तपरकरणमसेन्देहार्थ॑म्‌ । जिह-- क-ख इति क~-लाभ्यां प्रागघेविसगसदृश- 
सयेत्यथंः ! तत्र~-पुष्ट, ईषत्‌ स्पष्ट, ईषद्‌ विदत्‌, विदत संइृत-ेषु मध्ये ` 


- इयथः । स्प्शनिाम्‌--कादिमपयन्तानाम्‌ । अन्तस्थानां--य--र-र--वाना- 
मित्यर्थः । | ~ 


, प्रयोगे--शास्प्रीयप्रक्गियाभिः परिनिष्टितानां-रामः, कृष्णः, इत्यादिशब्दानां 
प्रयोगे क्रियमाणे एव हस्वस्याऽवर्णस्यं संढृतमित्यथः । प्रक्रिया--साषनिकाः 
` दक्षायाम्‌ । बाह्यप्रयत्नः--वणत्पत्यन्तरनातौ यत्नः यत्नः इष्त । __ बाह्यप्रयत्नः--वर्णोत्पत्यन्तरजातो यत्नः प्रयत्नः इति । 


ऋल--~ऋख वणे की परस्पर सवणेसंज्ञा होती हे । 


९ रघुसिद्धान्तकौमुदी 


स्वारविसगौ । अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः १।१।६९। प्रतीयते विधीयते 
इति प्रत्ययः । अविध्रीयमानोऽणुदिच्च सवणेस्य संज्ञा स्यात्‌ । अत्रैवाऽण्‌ 
परेण णकारेण ! कुचुटुतुपु एते उदितः। तदेवम्‌ । अ इत्यष्टादशानां 
संञा । तथेकारोकारौ । ऋकारस्त्रिंशतः । एकं ङकारोऽपि ! एचोदादशा- 
नाम्‌ । अनुनासिकाननुनासिकभेदेन यवला द्विधा । तेनाननुनासिकास्ते 
दयोदेम्रोः संज्ञा । परः सन्निकर्षः संहिता १।४५।१०९ वर्णानामतिशयितः 
सक्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ । हृोऽनन्तरा संयोगः १।१।७। अञ्भिरम्यव- 
हिता हलः संयोगसंज्ञा: स्युः | सुप्तिडन्तं पदम्‌ १।४५१४। सुबन्तं तिङन्तं च 
पदसं स्यात्‌ । इति संज्ञाप्रकरणम्‌ । 


र , स 


अणुदित्‌--अणमुदिश्य सवं ग्राहुकता अनेन विघीयते। तुत्यास्य--' 

सुत्रवदस्य स्वणग्राहकत्वं तु न, समानाधिकरणपदोपादानाभावात्‌ । 

अघ्रैव--अस्मिन्तेव सूत्र इत्यथः । तदुक्तम्‌- 

 ' र्वेणेवाण्रहाः स्वे परेणैवेणृग्रहा मताः । 
ऋतेऽणुदितुसवणंस्येतदेकं परेण तु॥ 


संहिता--स्वभावसिद्धाऽ्येमात्राऽतिरिक्तकालव्यवधानसून्यः संयोगः संहि- 
तेति । संयोगः--स्वरसंज्ञकवणेव्यंवधानशून्याः वर्णाः संयोगसंञकाः । 
सुप्तिङन्तम्‌ --अव्र वक्ष्यमाण “मो ह्रस्वादचि" इति डमुट्‌ तु न, 
 अषित्वातु । प्रमादादेति तत्त्वविदः । | | 
| इति संज्ञाप्रकरणम्‌ । 


वि, कि 


+ . बणुदितु-जिष्का विधान न मिमान्बास सका विधानन क्रियागयाहो रेसा अण्‌ ( प्रत्याहार ) 
भार उदित्‌ (कु,चु,दटु, तुपु ) अपने व्णेके बोधको ` | 
 परः--व्णों की अत्यन्त सन्निधि की संहितासंज्ञा होती है । 
ठेलो--अच्‌ वणं व्यवधान से रहित हल्‌ ( व्यंजन ) वर्णो की संयोगसंल ` 
होती है । सुप्ति-- सुबन्त तथा तिडन्त की पदसंज्ञा होती है । ` 
1; | ` संप्रकरणस्म्तिः ` 
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अथ अच्सन्धिप्रकरणम्‌ 


इको यणचि ६।१।७७। इकः स्थने यण्‌ स्यादति संहितायां विषये । 
सुधी उपास्य इति स्थिते ¦ तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य १।१।६९५ सतमी- 
निदशिन विधीयमानं कार्थं वर्गान्तरेणाव्यवदहितस्य पूरवैस्य ` बोध्यम्‌ 1 
स्थानेऽन्तरतमः १।१।५० प्रसंगे सति सद्‌शतम भदेश: स्यत्‌ । सुध्य्‌ 
उपास्यः इति जाते । अनचि च ८।४५४७। अचः परस्य ययोः द्वे वास्त - 
त्वचि ¦ क्लां जश्च अक्षि ८।४।५३। स्पष्टम्‌ । इति पूरव॑धकारस्य ` 


` दकारः । संयोगान्तस्य छोपः ८।२।२३1 संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य रोपः 
स्यात्‌ ¦ अखोऽन्तस्य १।१।५२। षष्ठीनिदिष्टोऽन्त्यस्यदेशः स्यात्‌ । इति 


इको यणचि--इकः स्थाने यण्‌ स्यात्‌, असमाने अचूवणे परे संहितायाम्‌, 
इति फकितार्थः । स्थानेन्तरततमः--एकस्य स्थानिनः अनेकादेश्रसङ्खं सति. 
यः स्थानाऽ्यं-गुण-प्रमाणतः स्थानिना सदृशतमः स एव अददेशो भवतीत्यथः । 
.स्थानरब्देनानाऽव-ताल्वादिस्थानं गृह्यते, गुणकब्देन-प्रयत्नः (यत्नः), प्रमाण 
शब्देन-एकट्धिमात्रादिप्रमाणम्‌ । दध्यत्र, ^तृज्वक्क्रोष्टुः, वारधरिः, "अदसो- ` 
सर्दददोमः" इति क्रमेण उदाहरणानि । अर्रऽन्त्यस्य-स्थाने विधीयमानः 


इको यणचि--“इक्‌" के च्थाने म्रे "यण्‌" आदेश होता है--अच्‌ वणं प्रे 
संहिता के विषय ग) 
तस्मिन्‌--समनम्यन्त पद का उच्चारण करके विधीयमान जो कायं वह 
 वर्णेन्तिर से अव्यवहित पुर्वं के स्थान में होता है। 
स्थाने - प्रसंग रहने पर सदशतम आदे होता है । 


अनचि --अच्‌ से पर यर्‌ को विकल्प से द्वित्व होता है परन्तु उस यर्‌ से 
परं यदि अच्‌ रहे तो द्वित्व नहीं होता 


लां ्षटं के स्थान से जश्‌ आदेश होता दहै, क्षक्ष के परे। 


संयो-जिस पद के अन्त में संयुक्त अक्षर हो, उसके अन्त्य अक्षरका 

लोप होता है) 
 अलो--षष्ठधन्त पद का निदेश कर के जहां मदेश का विधानं किया 
णया दहो, वहु अन्त्य वर्णं को आदेश्च होता दै \ | 


, रुघुसिद्धान्तकोभुदी 
षलोपे प्रप्ते ( यणः, प्रतिषेधो वाच्यः ) सुध्युपास्यः ¦ मद्ध्वरिः । 
धात्वंशः । राकृतिः । एचोऽयवायावः ६।१।७८। एचः क्रमादय्‌ अब्‌ आय्‌ 
आन्‌ एते स्पुरचि । यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ १।३।१०। समसम्बन्धी 
विधिगरेथासंख्यं स्यात्‌ । हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः । वान्तो पि 
प्रत्यये ६।१।७९। यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌ आव्‌ एतौ स्तः। 
गव्यम्‌ । नाव्यम्‌ । ( अघ्वपरिमाणे च } मब्यूत्िः | अदेङ्‌ गुणः १।१।२। 
अदेशः षष्ठीनिदिष्टस्य यः अन्त्यः अल्‌ तस्य स्यादित्यथ; । 

यणः प्रतिषेधः--यणः संयोगान्तलोपः प्रतिषेधो वक्तव्य; इत्यथः । 

चुदखच्‌-पास्यः--'सुधी उपास्यः" इति स्थिते (इको यणचि इति 'स्थाने- 
न्तरतमः' इति स्थानतः आन्तरतम्यात्‌ ईकारस्य यणि अनचि च' इति धस्य 
त्वे श्सुध्‌ ष्‌ य्‌ उपास्यः" इति स्थिते श्रां जस. ्सि' इति प्रथमघकारस्य 
दकारे संयोगान्तस्य लोपः इति यलोपे यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति 
निषेधे 'सद्धचुपास्यः' इति । द्वित्वाऽभावे "सुध्युपास्यः" इति । 

यथासंख्यम्‌-- संस्याशब्देनाऽर-प्रथमत्व-द्वितीयत्वादिरूपाः संख्याघटित- 
धर्माः विवक्लिताः, तानू अनतिक्रम्य यथासंख्यम्‌ । ततश्च--"एचोऽय वायावः' 
इत्यादिषु प्रथमस्य स्थानिनः प्रथमः, द्वितीयस्य द्वितीयः आदेशः- इत्येवं 
` करमेण स्थान्यादेशः-तच्निभित्तानां क्रमेण अन्वयः प्रतिपत्तव्यः इत्यथंः । 
। गभ्यम्‌--गोविकारो गव्यम्‌ । गोकषब्दातु “गोपयसोयेतु! इति यतिप्रत्यये 
शो यमू" इति स्थिते वान्तो यि प्रत्ययः इति भोकरस्य अवादेशे व्यम्‌" इति । 

_ अध्वपरिमाणे च--मागेपरिमाणेऽे बतः स्याने वान्तादेशो भवति, 
गुतिशब्दे परे इत्यर्थः । | 


` बणः-सयोगन्त पद के बन्तिनि वमन्‌ कजम यणः--संयोगान्त पद के अन्तिम वणं यण्‌ कालोप नहीं होता है । 
एचो--एच के परे एच्‌ के स्थान मे यथाक्रम से--अय्‌, अव्‌, आय्‌, 
भ्‌ जदेशच होता है । यथा-सम-तम्बन्धी बिधि . यथासंस्येन होता है । 
 वान्तो-यकारादि प्रत्यय के परे ओत्‌-मौत्‌ को अव्‌, आव्‌ आदेश्च होता है । 
 `अध्व--मा् के परिणाम काच्य होतो गोशब्द कोति -शब्दके परे 
अव्‌ भादेशच होता है । अदेङ्‌--हस्व अ ओौर ए-मो की गुणसंज्ञा होती है। 


अच सन्धिप्रकरणम्‌ ९ 


अव्‌ एड च गुणसंज्नःः स्यात्‌ तपरस्तत्कालस्य १।१७०। तः परो 
यस्मात्स च तात्परश्चोच्चायंमाणौ वणैः समकालस्यैव संज्ञा स्यात्‌ । आद्गुणः 
६।१।६७ अवर्णादचि परे पूवंपरयोरेको गणादेशः स्यात्‌ । उपेन्द्रः ¦ गद्धोदकम्‌ । 
उपदेशेऽजनुनासिकं इत्‌ १।३।२ उपदेशेऽनुनासिकोऽजित्संज्ञः स्यात्‌ । भतिज्ञा- 
नूनासिक्याः पाणिनीयाः । रुणृसूत्रस्यावर्णेन सहोचायंमाणो रेफो रल्योः संज्ञा । 


गन्यूतिः-.गो यूतिः" इति, स्थते “अध्वपरिमाणे चः इति गोक्ञब्दस्य 
ओकारस्य अवादेजे “गव्यूतिः इति ¦ गव्यूतिः स्त्री क्रोशायुगम्‌"' इत्यमरः । 

तपरः अच्र तपरः' इत्यावतंते । तत्र प्रथमः--तः परः यस्मात्‌ "तपरः । 
द्वितीयः--ताद्‌ परः तपरः । उदाहरणम्‌--"अद्‌ एड गुणः" इति । अत्र अका- 
रातु परो दकारः तेन "अद्‌" इत्यनेन हस्वाकारमात्रस्य, दकारात्‌ परः "एङ" इति। 
तेन 'एङ्‌' इत्यनेन, ए-ओ मात्रस्य ग्रहणं भवति ' 

प्रतिज्ञा--प्रतिन्ञायते = अभ्युपगभ्यते इति प्रतिज्ञा, अनुनासिकस्य भावः 
भानुनासिकचम्‌, प्रतिज्ञा आनुनासिक्यं येषां -ते प्रतिन्ञानूनासिक्याः--पाणिनि- 
शिष्याः । शिष्यपरम्पर्या शास्वरकृतं तथाविधम्‌ उच्चारणम्‌ इदानीन्तनानां 
सुगममिति यावत्‌ । तदेवं ,*लण्‌" सूत्रे अकारस्य ( मुखसहितोच्चारितत्वाऽभावे- - 
ऽपिं ) अनुनासिकत्वात्‌ इत्सं्ञा सिद्धेति । कणसूत्रस्था--ण्‌' सूत्रे तिष्टतीति 

रुण्सूत्रस्थः, स चाऽसौ अघ्रणेश्च लणसूत्रस्थाव्णंः, तत्र सहोच्चार्यमाणः 'र 

इत्येवं रूपः रेफः रेफलकारयोः संजेत्य्थं: (एतेन “रः प्रत्याहारस्य सिद्धिर्भवति) । 


नि भम ाााककााातानकावतागयाााताायावाकाााााााातातााााानाा 


तपरः--तकार रहे परमे जिसके अथवा तक्रार से परमेजो रहै वह्‌ 
अपने समकाल की संज्ना-बोधक हौता है। 

आद्‌-अवर्णं से पर अच्‌ रहै तो पू्वै-पर के स्थान में गुण अदेश होतादहै। 

उपदेदो--उपदेश "अवस्था मे अनुनासिक वि रिष्ट अच्‌ इत्संज्ञक होता है । 

प्रतिज्ञा--पाणिनि सूनिके कह हुए वर्णो काअनुनासिक होना उनकी 
भरतिज्ञा सूत्रनिदेश से जानना चाहिये 

कण्‌ू--“लण्‌" सूत्रस्य जो अवणं तत्सहित उज्चायंमाणजोरेफ वहु रक 
( “र प्रत्याहार } की संज्ञावोधक होताहै। | 


१० रुघुसिद्धान्तकौमुदी 


उरण्‌ रपरः १।१।५१। ऋ इति तिशतः संज्ञेत्युक्तम्‌ । तत्स्थाने योऽण्‌ स रपर: 
सन्नेव प्रवतंते । कृष्णद्धिः । तवल्कारः । 'लोपः शाकल्यस्य ८।३।१९; अव्ण- 
` पुवैयोः पदान्तयोयैवयोर्लोपो वाऽपि परे । पूवेत्ासिद्धम्‌ ८।२।१। सपादसता- 
ध्या्ीं प्रति तरिपा्सिद्धा,. त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं लास्त्रमसिद्धं स्यात्‌ । हर 
दह्‌ हरयिह । ,विष्ण इह, विष्णविह । वृद्धि रादैच्‌ १।१।१। आदैच्च वद्धिसं् 
स्यात्‌ । वृद्धिरेचि .६।१।८८) आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । गुणापवादः। 


कृष्णद्धिः--्ृष्ण ऋद्धिः" इति स्थिते ऋकारस्य गृण-दृद्धी अरारावेवेति 
भाष्योक्त्या "आद्गुणः" इति अकार-ऋकारयोः स्थाने गृणे अकारे कृते “उरण 
रपरः' इति सूत्रेण रपरः { रेफरिरस्कः ) सन्‌ भवति, तैन @ृष्णद्धिः"“इति । 


पूवेत्रासिद्धम्‌--अधिकारभूत्रमेतत्‌ । स्वदेशे वाक्यार्थनोधशुन्यत्वे सति 
परदेशे वाक्या्ेबोधजनकत्वम्‌' अधिकारत्वम्‌ । फलमाह-त्रिपाद्यामपीति । 


हर इहं {हरे इह" इति स्थिते "एचोऽयवायावः" इति एकारस्य अयादे्े ` 
(लोपः शाकल्यस्य" इति विभाषया यलोपे "हर इह" इति जाते आद्‌ गृणः" इति 
गुणे प्राप्ते “र्ेव्ःऽसिद्धम्‌" इत्यनेन त्रिपादिस्थस्य यरोपशास्त्स्याऽसिद्धत्वाद्‌ 
गुणाऽभावे "हर इहु" इति । यलोपाभावपक्षे 'दरयिह' इति । 


उरणम--ऋ-ख वणं के स्थान.में जायमान जो ।मण्‌' वह यथाक्रम से 
रपर ओर कपर होकर ही प्रढृत्त होता 'है । 


लोपः--अवर्णपूवक पदान्त यकार भौर वंकारकाष्ोप होता है । “अस्‌ 
के परे विकल्प से । 


-, ` धवत्रा--तपादसताध्यायीस्य सूत्र के प्रति त्रिपादीस्य सूत्र असिद्ध होता 
है, तथा त्रिपादी में पूवं सूत्र के पर सूत्र असिद्ध होता है। 
वृद्धिरा--भव्‌-रच्‌ की बृद्धिसं्ञा होती है! । 


वद्धिरेचि--अवणे से पर एच्‌! हो तो पूरव-पर के स्थान म गृद्धिरूप 
- एक अदेक्षदहौ जाताहै। | 


अचूसन्धिप्रकरणम्‌ ११ 


कृष्णैकत्वम्‌ । गद्धौवः । देवेश्वयम्‌ । कृष्णौत्कण्ठयम्‌ । एत्येघत्युट्षु ६।१।८९॥ 
अवणदि ना्योरेत्येधत्योरूढि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ ! उपैति । उपैधते । 
परष्ीहः । एजाद्योः किम्‌, उपेतः--मा भवागरेदिधव्‌ । ( अक्षादूहिन्यामूप- 
संख्यानम्‌ )} अक्षौहिणी सेना । ( प्रादुहोढोढयं षष्येषु }) प्रौहः ! प्रौढः । 
प्रोटिः । प्रैषः । प्रैष्यः । ( ऋचे च तृतीयासमासे ) सूखेन ऋतः सुखात्तः । 
तृतीयेति किम्‌, परमतः । ( प्रवत्सतरकम्बरवसनार्णदक्ानामृणें } प्राणम्‌ । 
वत्सतराणैमित्यादि । उवसर्गाः क्रियायोगे १।४।५९। प्रादयः क्रियायोगे 
उपसर्गसंनाः स्युः । प्रपरा अप सम्‌ अनु अव्‌ निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुरवि आङ्‌नि 

एव्येधत्यूटषु पररूपगुणयोबाधकम्‌ । अश्ना--अक्षशब्दातु 
ऊहिनीशब्दे परे पूवं - परयोः. एचोः बृद्धि: स्यादित्यथ: । प्रादृहोढः-प्रत्युप- 
सर्गात्‌ “ऊह्‌, ऊढ, ऊढि, एष,. एेष्य-एतेषु परेषु पूवपरयोः अचो दृद्धिरेकादेश 
स्यादित्यर्थः ! ऋते च--तृतीयासमासे अकारात्‌ ऋतशब्दे परे पूर्वपरयोः अचो 
बृद्धिः स्यादित्यथैः । प्रवत्पत र--पच्वम्यथे षष्ठौ । प्र, वत्सतर, कम्बल, 
वसन--ऋण--दश--एतेषाम्‌ ऋणक्ब्दे परे पुदंपरयोः वृद्धिरेकादेशः स्यादित्यर्थः 

प्राणम्‌ -प्र ऋणाम्‌" इति स्थिते 'आदगुणः' इति गुणे प्रप्ते तं प्रबाध्प 
परषत्सतर-' इति दद्धो “उरण्‌ रपरः! इति सूत्रेण तस्य रपरत्वे श्ार्णैम्‌' इति । 


एत्ये--अव्णं से पर एजादिइण्‌ धातु, एष्‌ धातु तथा उर्‌ होतो 
पूवे-पर के स्थान मे द्द्धिरूप एक आदेश होता है । | 
अक्षा--अक्नशब्दावयव अवर्णंसे पर ऊहिनीश्चब्दावयव “अच्‌! हौतो 
पूवं प्र के स्थान में वृद्धिरूप एक आदेश होता है! 
 भ्रादु---~प्रसव्दावयव अवणं से पर ऊह, ऊढ ऊढि, एष, रेष्य शेब्दावय॑तव 
अच्‌ परमेहोतोपुवै-परके स्थानम इद्धिरूपः एक आदेश हो जाता है । 
ऋते---अवणं से पर ऋतशब्दावयव “अच्‌! हो तो पूरवे-परके स्थानम. 
इृद्धिरूप एक आदेश होता है, तृतीया समासत मेँ । 
 प्रवत्‌-प्र, वत्सतर, कम्बु, वसन, ऋणः तथा दशन शब्दावयव अवर्णं से 
पर ऋण शब्दावयव “अच्‌ परमेंहोतोपूर्व-पर के स्थानें बृद्धिक्पएक 
अदेश हो जाता है । उपक्रिया के योम भे प्रादि की उपसर्गसंज्ञा होती है । 
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अधि अपि जति सु उत्‌.अभि प्रति परि उप--एते प्रादयः । - भूवादयो धातवः 
१।३।१ क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा: स्युः । उपसर्गादत्ति धातौ ६।१।९१। 
अवणन्तिदुपसर्गदृकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छति । एङि 
परस्पम्‌ ६।१।९४ आदुपसगदिडादौ धातौ , परे पररूपमेकादेशः स्थात्‌ । 
प्रेजते । उपोषति । अचौजन्स्यादिटि १।१।६४॥ अचां मध्ये योऽन्तः स 
आदियस्य तद्धिसंजं स्यात्‌ । ( शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ ) तच्च टेः । 


भियमममयिमवमयमधयमििनयमदोवयोभयेतवयन 


४ 


भूवादयः वाश्च भूवौ, आदिश्च जादिश्च आदौ । प्रथम आदिशब्द 
प्रभ्रृतिवचनः, द्वितीयस्तु प्रकारवचनः (प्रकारो भेदसादृक्यम्‌ ) भवी आदौ येषां 
ते भरुवादायः । भूप्रभृतयो वासादुर्य॑श्च ये ते धातुसंज्ञका इत्यथः | वाधातुसादद्यं ` 
च क्रियावाचकत्वेनेति । तदाह्‌--क्रियावाचिनः इति । 

प्राच्छंति--श्र ऋच्छति" इति स्थिते "ऋच्छति" इत्यश्य क्रियावाच कत्वात्‌ 
भूवादय धातवः इति धातुसंज्ञायां ' प्र इत्यस्य ।क्रियायो्गात्‌ “उपसर्गा 
क्रियायोगे" इत्युसगसंजञायाम्‌ “उपसर्गदृतिं धातौ" इतिःू्वेपरयोः स्थाने रूप ` 
बृद्धौ रपरे च कृते श्राच्छंति" इति}! ¦ 
 शकन्घ्वादिषु---शकन्ध्वादिषु ` विषये तत्सिद्धचर्थ पूर्वपरयोः पररूपं ` 
वक्तव्यमित्यर्थः । 


भूवा-- -क्रियावाची भ्रू आदि की धातुसंज्ञा होती है । 
उप्‌---अवणान्त उपसगे से पर ऋकारादि धात्ववयव अच्‌" हौ तो पव. 
पर के स्थान में इद्धिरूप एक अदेश होता है। ^“ 


एडि--अवर्णान्त उपसगे से पर एडादि धात्ववथव अच्‌' होतो पूर्व-पर 
के स्थान में पररूप एकादेश होता है । 1 


अचो--अचोंके मध्यमे जो अन्त्य अच वंह है आदि में जिसके उस 
समुदाय की रिसंज्ञाहोतीहै। | 


शक--शकन्ध्वादि गणपसित शब्दों की सिद्धि के लिय पुवं पर के स्थान 
मे पररूप एक. आदेश्च हो ओर वंह पररूप र्टि'कोडहों। 
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` शकन्धुः ।' कर्कन्धुः । मनीषा । आज्ृत्तिगणोऽयम्‌ 1 मातण्डः । ओमाङोश्च 
६।१।९५ ओमि आडि चात्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवायों नमः । हिव 
एहि । अन्तादिवच्च ६।१।८५। योऽयमेकादेशः सं पूरवेस्यान्तवत्‌ परंस्यादिवत्‌ 
स्थात्‌ । शिवेदटि । अकः सवर्णे दीघं ६।१।१०१। अकः सवणऽचि परे पूवं 
परयोर्दीधि एकादेशः स्यात्‌ ¦ दैत्यारिः } श्रीशः । विष्णूदयः । हौतूकारः । 
एङः पदान्तादत्ति ६।१।१०९। पदान्तादेडोऽचि -परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ 
हरेऽव । विष्णोऽव । सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।१२२। लोके वेदे च॑डन्तस्य 
शोरति वा प्रकृतिभावः स्यात्‌ पदान्ते । गो अग्रम्‌, गोऽ्रम्‌ 1 एडन्तस्य किम्‌, 


 शकन्धुः--*शक' अन्धुः, इति स्थिते अकः सवणे दीर्धः इति सूतं प्रबध्य 

'सकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌" इति पररूपे शकन्धुः इति । अच्र तच्च परक्पं 
“टे: = टिसंज्ञकस्य, भवति, टिसंज्ञा च॒ “अचोऽन्त्यादिटि' इत्यकारोत्तरवति 
अकारस्य चेति ज्ञेयम्‌ । | | 

शिव ेहि--शिव आ इहि" इति स्थिते "धातुपसगैयोः कायंमन्तररङ्गम्‌ 
इति परिभाषया पूर्वेम्‌ “भा इहि" इत्यत्र "आद्गुणः" इति गुणे एहीति जते तत्र 
“अन्तादिवच्च इति अन्तवद्धावमादाय “ओमाडेश्च' इति पररूपे 'शिवेहि" इति । 

सघंत्र- रोके वेदे चेति भावः| | 

प्रकरतिभावः- प्रकृत्या = स्वभावेन = निविकारस्वरूपेण अवतिष्ठत इति 
भावः । ॑ 


 ओमाड--अवणं से पर ओंड अथवा आङ्होतोपूवै-पर के स्थानम 
पररूप एक आद॑लहोताहै। 
अन्ता-जो यह- एकादेश होता है, वह्‌ पूवं-पद के अन्त ओर परपद के 
आदि जैसा होता दै । 
अकः---'अक्‌' से पर सवर्णं "अच्‌" -के परे परवं-पर के स्थान मे सवणं दीष 
एकावदा होतार, 
एडः--पदान्त एड" से पर अव्‌" रहे तो पूरवंर्प एकादेश होता है । 
सुवत्र--खोक-वेद सवत्र जतु के प्रे गो शब्द को ` प्रकृतिभाव. होता दै- 
विकल्पः चे । | 
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चित्रग्वग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ गोः । अनेकाल शित्सवैस्य ९।१।५५। इति प्राप्ते । 
ङिम्च्वं १।१।५३। डिदिनेकालमप्यन्त्यस्यैव स्यात्‌ । अवङ्‌ स्फोटायनस्य 
९।१।५२३ पदान्ते एंडन्तस्य गोरवङ्‌ व्रा स्यादचि । गवाग्रम्‌-गोऽग्रम्‌ । पदान्ते 
किम्‌, गवि । इद्रे च ६।१।१.२४। गोरवड्‌ स्यादिन््रे । गवेन्द्रः । द्रुराद्धृते-च 
८।२।८२। दूरात्‌ सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लृतौ वा स्यात्‌ । प्लृतप्रगृह्या अचि 
नित्यम्‌ ६।१।१२५। एतेऽचि प्रकृत्या स्युः । आगच्छ कृष्ण ३ अत्र॒ गौश्चरति । 


~ गवामग्रम्‌----मो अग्रम्‌" इति ` दशायाम्‌ "एचोऽयवायावः इति अवादेशे 
प्राप्ते तं प्रवाध्य (सर्वत्र विभाषा गोः" इति प्रकृतिभावे प्राप्ते तमपि परत्वात्‌ 
 भ्रबाध्य 'अवङ्स्फोटायनस्य' इति अवृडः अनेकाल्वात्‌ “अनेकालरितसर्वस्यः 
इति गो इत्यस्य स्थाने अवडादेशे प्राप्ते तमपि प्रबाध्य “डिच्च इत्यनेन गोशब्दे 
। गकाणेत्तरव्तिनिः ओकारस्य विभाषया अवडादेशे अनुबन्धनोपे “गव अग्रम्‌ 
इति जाते “अकः सवर्णैः दीधः" इति दीर्घे 'गवाग्रमु" इति । विकल्पपक्षे “सर्वत्र 
विभाषा गोः" इति प्रकृतिभावे 'मोःअग्रम्‌' इति । प्रकृतिभावाभावपक्षे “एड 
पदान्तादिति" इति पूर्बरूपे गोऽग्रम्‌' इति । | 
 दूराद्धते च--यत्र प्रदेशे स्थितस्य ॒प्रथमोच्चारितं शब्दं बोध्यमानो न 
श्णृणोति किन्त्वधिकं भ्रयत्नमपेक्षते तद्‌ दूरम्‌ । हृतम्‌ = आह्वानम्‌, तच्च 
सम्बोधनमव्र॒ विवक्षितम्‌ । वा्केयस्य टे: ष्टूत उदात्तः ( ८।२।८२ } इति 
सिद्धान्तकौमुदीस्थसूत्रमव्राऽधिकृतम्‌ 1 

अगच्छ कृष्ण २ अत्र गौश्चरति--इति वाक्ये ष्ण अत्र" [इति स्थिते 


` ` अने--अनेकाल ओर 'चित्‌ आदे संपूरणं स्थान के स्थान होता है । 

.  _जन्च्चि--डित्‌ अदेशः यदि.अनेकाट्‌ भीदहोतो .अन्त्यके स्थानमेंही 
होता है । अव्रङ-प्रदान्त एवनन्त गो शब्द को अच्‌ के परे विक्रत्प से जवडग- 
देश होता है 1 इन्द्रे--गो शब्द को इन्द्र शब्द के परे अवडदेश होता है । 

दुरात्‌-- दुर से सम्बोधन विषयक जो वाक्य, तद्‌वाक्यावयव जो "टि" वह्‌ 
विकल्प से प्टृतसंज्ञक होता है 
प्टृत-ष्टतसं्ञक ओर प्रगृह्यसं्क को अच्‌” वर्णं के परे प्रकृतिभाव 


होताहै। 
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 ईदूदेदुद्धिवचनं प्रगृह्यम्‌ १।१।११ ईददन्तं द्विवचनं प्रण्ह्यसंजञं स्यात्‌ । हरी ` 
एतौ । विष्णू इमौ । गङ्ख अमू! अदसो मात्‌ १।१,१२। अस्मात्परावीदूतौ 
प्रगृह्य स्तः । अमी ईशाः । रामकृष्णावमू आसाते । मात्किम्‌, अमुकेऽच । असति 
माद्ग्रहणे एकारोऽप्यनुतंत ! चादयोऽसत्त्वे १।४।५७। अद्रन्याथिचादयो 
निपाताः स्युः । प्रादयः । १।४।९८। एतेऽपि तथा स्युः । निवात एकाजनाङ्‌ 
 १।१।१४ एकोऽच्‌ निपात आङ्वजंः प्रगृह्य स्यात्‌ । इ इन्द्रः ५ उ उमेश्षः । 


सवणेदीर्घं प्रबाध्य द्ुराद्धूते च इति टिसंस्षकस्य अकारोत्तरवत्यकारस्य 
प्टृतसंज्ञायां "ष्तः प्रगृह्या अचि नित्यम्‌" इति भ्रकृतिभवे रूपं सिद्धम्‌ । 
ईदूदेद्द्विवचनसम्‌--्विवचनम्‌” इति प्रत्ययत्वेऽपि न॒तस्मात्तदन्तविधिः, 


` स्संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति" इति तन्निषेधात्‌ । 


अमी ईशाः--“अमी ईशाः' इति स्थिते सवर्णदीर्घं प्रबाध्य अदसो भात्‌ 
इति अदःशब्दसम्बन्धिमकारात्‌ परस्य ईकारस्य प्रगृह्यसंज्ञायां "प्टृतः प्रह्ये" ति 
प्रकृतिभावे रूपं सिद्धम्‌ । 

अमूकेऽत्र--“अदसो मात्‌" इति सूत्रस्य प्रत्युदाह रणमेतत्‌ । तद्धि--सूते 
"मात्‌ ग्र्हणाऽभावे बाधकाऽभावात्‌ अदसः इति सूत्रे ` एतोऽप्युनुदृत्तिः स्यात्‌ । 
ततश्च अदस्‌--शब्दातु "अन्ययसवंनाम्नामकच्‌ प्राकटेः' इत्यकचि अनुबन्धलोपे 
“अदकमस्‌' इति, तस्माद्‌ अदकस्‌-शब्दात्‌ जसि त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे जस 
इयोदेशे गणे अदसोऽपैः' इति उत्वे मत्वे अमुके" इति । ततः अमुके अनर 
इत्यत्र पररूपं प्रबाध्य एकारस्य प्रगरह्यत्वं स्यात्‌ । [र 
 चाद्योऽसत्त्वे-- सत्त्वशब्देन द्र्य मूच्यते द्रव्याभुग्यवसायेषु सललम 
इत्यमरः । लिङ्-संस्या--कारकान्वितं द्रव्यमु,. तद्भिन्नम्‌ अद्रव्यम्‌ ।-तदाह-' 
अद्रव्येति । ॑ 

ईद्‌ -ईदन्त, उदन्त गौर एदन्त द्विवचन की प्रगृह्यसंज्ञा होती है । 

अद--अदस्‌ चन्दसम्बन्धी मकारसे पर ईत्‌ उतु कीप्रगरृह्यसंज्ञाहोदीदहै। 

चादयो--अद्रव्य ( अव्यय ) वाची चादि की निपातसंज्ञा होती है। 

प्रादयः---अव्यया्थंक प्रादि को भी निपातसंज्ञा होती है। 

` निपात-- "माङ" वजित एकाच्‌ निपात की प्रगृह्यसंज्ञा होती है । 


१६ | रषुसिद्धान्तकौमुदौ 


वाक्यस्मरणयोरडित्‌ आ एवं नु मन्यसे । आ एवं किल ततु । अन्यत्र डन । 
ईषदुष्णम्‌ ओष्णम्‌ । ओत्‌ १।४।१५। ओदन्तो निपातः ्रगृह्यः स्यात्‌ । अहो 
ईशाः । सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे १।१।१६। सम्बुदधिनिमित्तक ओकारो वा 
परगृह्योऽवैदिक इतौ परे । विष्णो इति, विष्ण इति, विष्णविति । मय उञो वो 
वा ८।३।३३ मथः परस्य उञो वो वा स्यात्‌ अचि, किन्ुकतम्‌, किमु उक्तम्‌ । 
दकोऽसवणं शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ६।१।१२७॥। पदान्ता इ 'हस्वौ वा स्युरस- 


उ उचः उ जयः इत्ति स्वति (नामो स उ उमेशः-- “उ उमेशः इति स्थिते “चादयोऽसत्त्वे इति पूर्वोकारस्य 
निपातसंज्ञायां “निपात एकाजनाङ' इति प्रग्रह्यत्वे “्लृतः प्रगृह्ये ति प्रकृतिभावे 
उक्त रूपं सिद्धम्‌ । । 

अन्यत्र डिनतू--ईषद्थं कियायोगे मयार्दाऽभिविधौ,। च यः । 

| एकमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्य-प्मरणयीरडि्‌ ॥ 

विष्णो इति----"विष्णो | इति स्थिते ' एचोऽयवायावः इत्यवदिशं 
प्रवाध्य सम्बुधौ शाकल्यस्येतावनाषे' इति विकल्पेन प्रयूह्यसंज्ञायां 'प्टृतप्रगृह्या 
अचि नित्यम्‌" इति प्रकृतिभावे विष्णो इति" प्रगृह्यसंज्ञाऽभावपक्षे 'एचोऽ- 
यवायायः' इति ओकारस्य अवादेशे “लोपः साकल्य" इति विभाषया वंलोपे 
“विष्ण इति इति । अत्र वलोपे सति अद्गुणः' इति गुणस्तु न पपवैत्राऽसिद्धम्‌ 
इति वलोपस्याऽसभिद्धत्वात्‌ । वलोपाभावे "विष्णविति" इति 

किम्वक्तम्‌--"किमु उक्तमुः इति स्थिते "मय उनो वो वाः इति उकारस्य 
विभाषया वत्वे 'किम्बुक्तम्‌” इति } ममः परस्य उकारस्य वत्वाऽभावे “निपात 
एकाजनाङ्‌' इति प्रगृह्यत्वे प्लत) प्रग्रहे "ति प्रकृतिभावे “किमु उक्तम्‌" इति । 


 ओत्‌-जोदन्त निपात की भी प्रगृहसना हवी ह ` निपात की भी प्रगृह्यसंज्ञा होती षा 


 सम्बुद्धो-सम्बुद्धिनिमित्तक ओकार कौ अवैदिकं इति शब्द के परे 
विकल्प से प्रगृह्यसंज्ञा होती दै । 


मय--मयसे पर उन. के उकारको "व आदेश हतां है अच के परे 
विकल्प से । 


डको-- अच्‌ के परे पदान्तःइक्‌ को एक साथ ही हस्व गौर प्रकृतिभाव _ 
होते है, विकल्प से । 


अचूसन्धिप्रकरणम्‌ | १७. 


वर्णेऽचि हस्वविधिसामर््याप्न स्वरसन्धिः । चक्रि मत्र, चक्र्त्र पदान्ता इति 
करम्‌ ? अचो रहाभ्यां दवे ८।४।४६। अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य 


यरोद्रैवा स्तः। गौय्यौ (न समासे ) वाप्यश्वः। ऋत्यकः ६।१।१२८५ 
ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वा । ब्रह्मा ऋषिः, ब्रह्मि; । पदान्ता किमू, 


अच्छैत्‌ । . - इत्यच्सन्धिप्रकरणम्‌ । 


चकि अत्र--'चक्री अच" इति दशायाम्‌ “इको यणचि" इति ' सूत्रं प्रबाध्य 
“इकोऽसवर्णे-' इति विभाषया स्वे "चक्रि अत्र' इति । हस्वविधिसामर्भ्यावु 
एनः न यण्‌ । हृस्वाभावे तु यणि "चक्र यत्र इति । | , 

गोय्यौ--गौरीशब्दात्‌ गौविभक्तौ 'गौय्यौ' इति । “गौरी ओ" इति स्थिते 
यणि अचो रहा्यां ` दे" इति यस्य द्वित्वे “गौ्यौ' इति । “गौरी गौ इति 
स्थिते इकोऽसवणे-' इति प्रकृतिभावस्तु न सूत्रे पदान्तेत्यस्याऽनुत्तेः। ` 

 ब्रह्मषिः--श्रह्या ऋषिः इति स्थिते “आ्दुगुणः". इति शणं भ्रबाध्य 

ऋत्यकः. इति विभाषया आकारस्य हस्वे कृते ब्रह्मा ऋषिः" इति । अत्र हस्वे 
कृते छस्वविधिसामर्थ्यात्‌ न गुणः । हस्वाऽभावे गुणे रपरत्त्रे ब्रह्मः" इति । . 

आच्छंत्‌--ऋत्यकः' इति सूत्रे पदान्ता" इत्यस्याऽग्रहणे तु “मा ऋच्छत्‌' . 
इति दशायां हस्वत्वमापद्येत, तन्मा भूदिति "पदान्ताः' इति । तेनाव "आटश्च 
इति बद्धौ सत्यामु (आच्छंत्‌ इति । “त्यकः' इति सूत्रस्य ्त्युदाहरणमेतत्‌ । 

न समाके- समासे (इकोऽसवर्णे इति व्रिहितो हस्वसमुचितप्रकृतिभावो 
नेति तदर्थः । तेन वाप्याम अश्वः = वाप्यश्वः" इत्यत्र यण्‌ । ` 

इति अचूसन्धिप्रकरणम्‌ ! ` 


चि | । अचो--अच्‌ से पर पर जो रेफ-हकार, उसे पर जो यर उतम हित रेफ-हुकार, उषसे १ जो यर्‌ उसको द्वित्व 
होता है, विकंत्प से| | . | | | 
न समा--समास में पदान्त इक्‌ को स्व या प्रकृतिभाव कुछ भी नहीं 
हीता है । चछत्य-~ऋ्‌ पर में रहने पर पदान्त इक्‌ को स्व मौर भरङतिभाव 
विकल्प से होता है। अचूसन्धिप्रकरण समाप्त | | 
| मि त 


(अ), सि9 


अथ हृत्सन्धिप्रकषरणम्‌ 


स्तोः इ्चूना उचुः ८४४० सकारतवर्गयोः राकारचवर्गाभ्यां योगे 
ह॒कारचवगौं स्तः । रामहशेते । रामश्चिनोति । सच्चित्‌ । शाङ्धिञ्जय । शात्‌ 
८४४४ श्ात्परस्य तवस्य श्चुत्वं न स्यात्‌ । विहनः । प्रहनः । ष्टुना ष्टुः 
८।४।४१। स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः । रामष्टीकते । पेष्टा । 
तद्टीका 1 चरक्रिण्डौकसे । न पदान्तादोरनाम्‌ ८।२।४२। पदान्ताटुवर्गात्परस्या- . 
ऽनामः स्तोः ष्टुं स्यात्‌ 1 षट्‌षन्तः । षट्‌ ते । पदान्तत्किम्‌, दे । टेः किम्‌; ` 
स्पिष्टमम्‌ । (अनाम्‌-नवति-नगरीणामिति वाच्यस्‌ षष्णामू । षण्णवत्तिः। 
स्तोः इचुना क्चुः-अच्र सूत्र स्थान्यादेशयोरेव यथासंख्यम्‌, न तु त-स उयोरव यणासंस्यम्‌, न तु योगस्य । | 
ततश्च सकारस्य तवर्भेस्य च शकारेण चवर्गेण वा यथासम्भवे योगे सकारस्य 
शकारः, तकारस्य चकारः, दकारस्य जकारः, नकारस्य णकारः इत्याद्येव 
सचूत्वमिह भवतीति जेयम्‌ । 
ष्टुना ष्ट्--अत्र सूत्रेऽपि स्थान्यदेशयोरेव यथासंख्यं न तु योगस्य, तेन 
सस्य षः, तस्य टः, थस्य थः, दस्य डः, नस्य णः--इत्यादेव ष्टुत्वं भवतीति। 
सविष्टमस्‌--'सरपिष्‌ तमम्‌" इति स्थिते ष्टुना ष्टुः' इति तकारस्य 
ष्टुत्वेन टकारे “सर्पिष्टमम्‌* इति । न पदान्तादोरनाम्‌' इति सूत्रस्य प्रव्युदाह्र- 
णमेतत्‌ । तत्र हि टो ग्ेहणाऽभावे षकारस्याप्यनुवतनात्‌ षटुत्वनिषेधापत्तेः । न च 
टोगंहणसत्वेऽपि *सपिष्‌ तममु" इति स्थिते स्वादिष्विति पदत्वात्‌ श्ललां जशोऽन्ते । 
इति जर्त्वेन डकारे कृते तकारस्य टवगेपरत्वात्‌ ष्टुत्वनिषेधः कृतो तेति वाच्यम्‌, 
"हस्वात्तादौ त्ते" इति विहितपृत्वस्य जरत्दिष्टयाऽसिदधत्वेन जइत्वाप्रप्ते+ । 
अवास्नवत्ति-श्टुत्वनिषेधे "नाम" एव पयुदासो न भवति, किन्तु- 
स _ उकार, तथं क स्थान में शकार या चकम सोश्च -सकार, तशं के स्थान में शकार या चवं के योग रहने पर 
सकार के स्थान में शकार ओर तवगे के स्थानम चवगं हो जतादहे। 
ष्टना--सकार-तवभं के स्थान में षकार-टवगे के योग रहने पर सकार 
क स्था मे षकार तथा तवं के स्थानमें टवं हो जाताहै। 
न पदा-पदान्त टवर्ग से पर नामधिक्ष ` सकार कैर तंवगं के स्थानम 
ष्टुत नही होता है । आना--पदान्त टवमं से. पर-नाम, नवति तथा नगरी 
से भिन्न सकार-तवग को ष्टुत्व नहीं होतादहै। | 


हल्सन्धिप्रकरणम्‌ १९ 


षण्णगयेः तोः षि ८४४२ तवभैस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ । सन्षष्ठः। 

खां जरोऽन्ते ८।२।३९॥। पदान्ते क्षखां जज्ञः स्युः । वागीशः । यरोऽ 
नुनासिकेऽनुनासिको बा ८।४।४५। यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको 
वा स्यात्‌ ¦! एतन्भुरारिः । एतद्‌ मुरारिः । ( प्रत्यये भाषायां सित्यम्‌ ) 
तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । तोकः ८।४।६०। तवमस्य लकारे परे परसवर्णः स्यात्‌ ।. 
तल्छयः । विद्रास्लिखति ! नस्यानुनासिको छः !. उदः स्थास्तम्भो पूर्वस्य 
७।४।६१। उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वंसवणैः स्यात्‌ । यस्मादित्युत्तरस्य 


नवति, नगरी-शब्दावयव-नकारस्याऽपि पयुदासो वक्तव्यः इत्यथः । ` 
यरोऽनुनासिके--चवर्गं विहाय वर्गाणां वश्वमे वर्णे परे पदान्ते वतंमानस्व, 


वर्गाणां प्रथमस्य तृतीयस्य च वर्णस्य स्थाने तद्रणेस्य पचमः तृतीयो वा वर्णो 
भवतीति निर्गलितोऽथः । 


पतन्मुरारिः--"एतद्‌ मुरारिः" इति स्थिते “यरोऽनुनापिकेऽनुनासिको 
वा" इति सूत्रेण स्थानेन्तरतमः इति संहकारात्‌ दन्तस्थानजन्यदकारस्य 
विभाषया नकारे %एतन्मुरारिः' इति । अनुनास्तिकाऽभावे "एतदमुरारिः" इति ।. 
प्रत्यये भाषायाम्‌-- भाषायां. खौकिकप्रयोगे, प्रत्यये विद्यमाने अनु- 
नासिके परतः प्रागुक्तोऽनुनासिको नित्यं स्यादित्यथ: । खरि च~-खरि परे 
मज्‌डद्‌व्‌ एतेषांस्थनेक्च्‌ट्‌त्‌ ष्‌* आदेशाः भवन्तीति नि्गेलितोथंः। 
इदं सूत्रं पदान्ते अपदान्ते च प्रवतेते ! ( जतः “लां जशोऽन्ते" इति विहितं 
जरत्वं खरि परे न प्रवर्तते, तत्रानेन चत्वंमेवाऽवगन्तब्यम्‌ } । 


तोः षिः--षकार के परे तवं को ष्टुत्व ` तौ; षिः-षकारके परे तवर्ग को ष्टुत्व नहींहवाहै( नहीं ह्येता है । 
्ला--पदान्त कल्‌ के स्थान में जश्‌ जदेद होताहै। | 
यरो-पदान्त यर्‌ को विकल्प से अनुनासिक अदेश ह्येता है। . . 


प्रत्यय-अनुनासिकादि प्रत्यय के परे लौकिक पयोग मे प्रदान्त यर्‌के 
स्थान में नित्य ही अनुनासिक अदेश होता है 1 । 


तोखि--ककार के परे रहते तवगे को परसवं हो जाता है । | 
उदः-उद्‌ से पर स्था जौर स्तम्ध के स्थान मे पूर्णस्वणं अद्वेष होता है । 
तस्मा-पञ्चम्यन्त षद का उच्चारण करके जिस कायं काविधास किया 


२० ख्युसिद्धान्तकौमूदी 


१।१।६७। पच्चमीनिरदेशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यहितस्य परस्य सेयम्‌ । 
आदेः परस्य १।१।५४ परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम्‌ । इति सस्य षः । 
जरो सरि सवर्णे ८।४।६५। हलः परस्य क्यो वा लोपः स्यात्‌ सवर्णं ्ञरि । 
खरि च ८।४।५५। खरि प्रे लां चरः स्युः । इत्युदो दस्य तः । उत्थानम्‌ । 

म्भनम्‌ । लयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२। ज्यः परस्य हस्य वा पूकसवणं 
स्यात्‌ । नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वगेचतुध: । ताग्धरिः, 
वाग्हरि । शाष्छेऽटि ५।४।६३। पदान्तात्‌ क्षयः परस्य शस्य छो वा स्यादटि । 


उत्थानम्‌--“उद स्थानम्‌" इति स्थिते "उदः स्थास्तम्भोः पूवस्य" । इति 
तस्मादित्युत्तरस्येति परिभाषया वर्णान्तराऽग्यवहितस्य स्था" इत्यस्य स्थाने 
पूवंसवणे प्राप्ते आदेः परस्य" इति बछात्‌ (स्था" इत्यस्याऽदिभरुतस्य सस्य स्थाने 


प॑सवर्णे थकारे कृते उद्‌ थ्‌ थानम्‌" इति जाते क्षरो क्रि सवर्णे" इति 
दकारोत्तरवतिनः थकारस्य विकल्पेन लोपे खरि च' इति दस्य चत्वं "उत्यनम्‌ 


इति. । थलोपाऽभावपक्षे “उत्थ्यानम्‌' इति । अत्र प्रथमस्य थस्य चत्वंन्तु न, चत्व 
प्रति थकारस्य असिद्धत्वात्‌ । 


` वाग्धरिः-- वाक्‌ हरिः" इति दर्यां स्षलां जशोऽन्ते" इति जरत्वे गकारे 
कृते “क्यो होन्यतरस्याम्‌' . इति श्य्‌" प्रत्याहारान्तःपातिनौ गकरात्‌ परस्य 
हकारस्य पूव॑सवणंः--मकारसवर्णणः = क ख गः घ.ड' प्रासाः तत्र हकारेण 
 संवाद्-नाद-घोष-महाप्राणवता  तुल्यः-संवार-नाद-घोष-मह प्राणवान्‌ घकारो 


विभाषया इकारस्थाने जातः. तेन. वाग्धारिःः इति रूपं सिद्धं भवति । पक्षे 
"वाग्हुरिः इति । | 


गया हो, बहु कायं, उस पंच्छ॑म्यन्त से बीधिते वर्णान्तर से अन्यवहित पर वणे 
के स्थान मे होता है । अददेः-पर के स्थान में कहा गया कायं पर के आदि 
वणं के स्थनमेहोतादहै, 


करो--सवणे.क्षर्‌ के.परे हट्‌ से"पर ज्ञर्‌ का विकल्प से रोप होता है 
खरि--खर्‌ परमे होने प॑रक्षर्‌केस्थानमे चर्‌हो जाताहै। 
क्षयो- क्षर से वर हकार को पुवंसवणं विकल्य से होता है ६ 


शदछो--वटः व्रणे के परे पदान्त क्षय से पर शकार को छकार आदेशः 
विकल्पः हतप. 1 
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तद्‌ शिवः इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते खरि चेति जकारस्य चकाडः । 
तच्छिवः । तचृरिवः । ( छत्वममीति वाच्यम्‌) तच्छ्लोकेन । म।ऽनुस्वार 
८।३।२३ मान्तस्य पदस्यानुस्वारः स्याद्कि । हरि वम्दे । नदचापदान्तस्य ज्ञलि 
८।३।२३। नस्य मस्य चापदान्तस्य ज्लव्यनुस्वारः स्यात्‌ यशांसि आक्रन्स्यते । 
कछ किमू, मन्यते । अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ८।४।५८ स्पष्टम्‌ । 
शान्तः । वा पदान्तस्य ८।४।५९} पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे-परसवर्णो वा 


तच्छिवः--"तद्‌ शिवः" इति स्थिते स्तोः श्चुना श्चुः इति दस्य इचृत्व 
जकारे कते तस्य "खरि च" इति चर्त्वेन चकारे "तच्‌ शिवः" इति जाते 
(शदछोऽटि' इति श्चयन्तःपातिनरचकरात्‌ परस्य शस्य अट्परत्याहारान्तःपातिनि 
` लिवशकारोत्तरवपिनि इकारे परे छत्वे "तच्छिवः इति । छत्वाऽभवे 
(तच्दिवः' इति । 

छत्वममीति-शरछोदीति सूरे अटिति विहाय अमीति वक्तव्यमित्यथः। 

तच्छरोकेन--"ठद्‌ इ्लोकेन' इति स्थिते स्तोः श्चुना इचुः' इति दस्य 
दचुत्वेन जकारे कृते “खरि च इति जकारस्य चर्त्वेन चकारे छत्वममीति 
वाच्यम्‌" इति शस्य छत्वे ^तच्छलोकेन' इति । 

नद्व--शच ष स ह" इत्येतेष्वन्यतमेषु कवर्गादिषु वा वणेषु परेषु पद- 
मध्यस्थस्य नस्य मस्य च स्थाने अनुस्वारो भवतीति फलितार्थ 

अनुस्वारस्य--कदर्गादिषु परेषु विहितस्य , अनुस्वारस्य स्थने पर 
वतिवर्मस्य पञ्चमो वर्णो नित्यं भवतीति फलितार्थः । | 


 छत्व--जम्‌ के परे पदान्त क्य से पर शकार कोचछकार विकल्प ३ 
होता है । मोभनु--हल्‌ वणं के परे मान्त पद के मकार के स्थान में . मनुस्वार 
हो जाता है ! नदचा-- ल्‌ वणे के परे पदान्त नकारया मकरकेस्थान्ैँ 

अनुस्वार होता है । | | 

 'अनूु--यय्‌ प्रस्याहार के परे अपदान्त अनुस्वार के स्थान में परसवं 
आदेश्च हो जाता है। | 
 .; वा पदा--पय्‌ वणं के परे पदान्ह . बनुस्दार के. स्थान मे विकल्प दे. 
परसवर्णं होवा. है| 
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स्यातु । त्वद्धुरोषि, त्वं करोषि, । मो राजि समः क्वौ ८।३। २५ चिवबन्ते 
राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ । है मपरे वा ८।३।२६। मपर 
हकारे परे मस्य मो वा स्यात्‌ । किम्ह्यख्यति, करि ह्यल्यति । ( यवरुपरे 
यवला वा ) किय्‌ ह्यः, किल्यः । किन्‌" हलयति, फ हलयति । किल्‌ हा- 
दयति । कि ह्ञादयति । नपुरे नः ८1३२७] नषरे हकारे परे मस्यनो वा 
स्यात्‌ । किनह्न ते, कि ह्ञ.ते । डः सि शुट्‌ ८।३।२ -। डात्परस्य सस्य धुड्‌ वा 
स्यात्‌ । आन्तौ टकितौ १। ३।४६। टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादायन्ता- 
बयवोौ स्तः । षट्‌त्सन्तः, षट्सन्तः । ड णोः कुक्‌ टक्‌ शरि ८।३।३८। उकार- 
णकारयोः कुक्टुकावागमौ वा स्तः शरि ( चयो द्वितीयाः श्रि पौष्करसादे- 


यवरूपरे--य-व-ल-परक हकारे परे मस्य "म' एव वा स्यादित्यथंः । . दित्यर्थः । _ ` 
षटत्सन्सः--'षड्‌ सन्तः इति स्थिते “ङः सि धुट्‌" इति आन्तौ टकितौ 
इति सहकारात्‌ं टित्वात्‌ सस्यादौ धुटि अनुबन्धरोपे “षड ध सन्तः इति जति ¦ 


रि च' इति .धस्य तकारे उस्य टकारे च कृते “षटत्सन्तः' इति । शडभावे 
रि चे'ति चत्व षट्‌सन्तः' इति । 


मो राजि--क्विवन्त राज्‌ धातु के परे सम्‌ के मकारको सकार ही 
आदेदा होता है-अनुस्वार नहीं होता है । 


हे मप--मकारपरक हकार के परे रहते मकार के स्थान में विकल्पसे 
अकारादेश होता है.। | 


यवक--य, व, छ प्रके हकार के परे रहते मकार के स्थानम मथाक्रम ` 
ले सानुनासिक-य्‌, व्‌ स्‌" भदेश विकल्प से हो जाता है । 
न परे--नकारपरक हकार के परे रहते मकार को नकारादेश विकल्प से 


होता है । 
 डसि--डकार से पर सकार के स्थान-मे विकल्प से धुट्‌ हौता है । 


आद्य---जिसके स्थान मे टित्‌. आगम कहा गया हो वहू टित्‌ उसके 
आद्यावयव में भौर कितु अन्त्यावयद में होता है । ह ह च, 


ङ्णोः--स्कार-णकार को कुक्‌, टुक्‌ का आगम होता है, षर के षरे, 


विकल्प से ¦ चेयो-- वणं के प्रथमं अशर के स्थान मे हितीयः अक्षर हो.जता 
है, बिकल्पसे। | 


हल्सन्धिघ्रकरणम्‌ २३ 


रिति वाच्यम्‌ ) प्राह्कष्ः, प्राङक्ष्ठः, प्राडषष्ठः। सुगणट्षष्ठुः, सुगणट्षषठः 
सुगणषष्ः । नश्च ८।३।३०।नान्तात्परस्य सस्य श्रुद्‌ वा स्यात्‌ । सन्त्सः, सन्स: । 
शि तुक्‌ ८।३।३१। पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा स्यात्‌ । सञ्छम्भुः, सञ्च्छम्भुः, 
सन चशम्भः, सञ्लाम्भुः । ङमो स्वह्वादतचि डमुण्‌ नित्यम्‌ ८।३।२२। हस्वा- 
त्परो यो बम्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याचो नित्यं डममुडागमः स्यातु । प्रत्य 


ङ्ढात्मा । सुगण्णीशः । सक्नच्युतः । परमः सुटि ८।३।५॥ समो र: स्यात्‌ सुटि । 
सवरानुनासिकः पूर्वस्य तु व्‌ ८।३।२ अत्र रप्रकरणे रोः पूवेस्यानुनासिको 
वा स्यात्‌ अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ८।३॥४। अनुनासिकं विहाय रोः 


रव॑स्मात्प येऽनुस्वारागमः स्यात्‌ । खंरवसानयोविसजंनौथः ८।१।११। खरि 
अवसाने च पदान्तस्य रस्य विसगेः स्यात्‌ ( सम्पुकानां सो वक्तव्यः}. 


सञ्च्छम्भुः--'सन्‌ शम्भुः" इति स्थिते “शि तुक्‌" इति "आद्यन्तौ टकितौ 
इति सूत्रबलातु पदान्तस्य नस्य विभाषया तुकि अनुबन्धरोपे “सन्‌ तु क्षम्पः" इति . 
दायां “ारछोटि" इति शस्य छत्वे (स्तोः श्चुना उचुः" इति तस्य इचृत्वेन चकारे 
सन च्‌ छम्भुः' इति जाते पुनः (स्तोः इचुना इचुः" इति चकारयोमात्‌ नस्य | 
इचुत्वेन जकारे श्रो क्ञरि सवर्णं" इति विभाषया चलोपे ,'सञ्छम्भुः' इति । 
चलोपाभावपक्षे 'सजञ्च्छम्भुः' इति । छत्वाभावपक्षे सञ्च्छाम्भुः" -इति । तुग- 
भावपक्षे सन.शम्भूः' इति । | 
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नश्च-- नान्त पदे पर सकार को धुडागम विकल्पसे होता दहै! 
शि तुक्‌-शकार के परे पदान्त नकार को तुक्‌ का मागम हो, विकल्प से! 
डमो-हस्व जो इम्‌, तदन्त जो पद, उससे पर अच्‌ कोनित्यही 
ड्भुट्‌ का आगम होता है । | | 
समः- युट्‌ के परे सम्‌ केमकारके स्थानमेंरुबवदेश होताहै। , 
अत्रा- दस रुप्रकरणमे रुते पूवं को विकल्पसे अनुनासिक आदेश 
होता है । अनु--अनुनासिक को छोड़कर से पूरव वर्णं के परे अनुस्वारका . 
अगम होता है । =. ~` ~. 
 खर-अवसान में रेफ हो.अथवा पदान्त रेफ के बाद खर्‌ प्रत्याहारका. 
कोई भी वणेहोतोरेफकेस्थान मे वि््गेहोजाताहै।: ` - .". 
 संपुः-खम्‌, पुम्‌ तथा कान्‌. सम्बन्धरो विसर्ग के स्थान मे सक्रार हो ऋता । 


रेष ठुसिद्धान्तकौमुदी 

संस्स्करता-संस्कर्ता । पुमः खय्यम्परे ८।३।२ मम्परे खयि पुमो रः स्यात्‌ । 
पुंस्कोकिल पुंस्कोकिलः । नदछव्यप्रशाच्‌ ८।३।७। अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य 
रुः स्यात । विसर्जनीयस्य सः ८।३।३४। खरि विसज॑नीयस्य सः स्यात्‌ । चगि 
स्वायस्व, चक्रि स्व्ायस्व । अप्रशान्‌ किमू; प्रगान्तनोति 1 पदान्तस्येति किम्‌, 
हन्ति । नृन्‌ पे ८।३।१० । नृनित्यस्य स्वा स्यात्‌ पकारे परे । कुप्वौः--क--पौ 


` संस्स्कर्ता--'सम्‌ कर्ता" इत्यत्र शम्परिभ्यां करोतौ भूषणे" इति सुटि 
अनुबन्धलोपे “सम्‌ सू कर्ताः इति जाते समः सुटि" इति “अजन्यस्य इति 
सहकारात्‌ सुट्सम्बन्धिनि सकारे परे मस्य शुत्वे “सर्‌सूकर्ता' इति भूते “अत्राऽ- , 
` नुनास्िकः ` वसय वा" इति रोः पूरव॑मनुनासिके श्संरुसूकर्ता' इतिः जाते 
` "लरवसानयोविसजंनीयः' इति रेफस्य विसे "विसर्जनीयस्य -सः' इति निसर्गस्य 
सत्वे प्राप्ते तं पबाध्य “वा शरि" इति विसस्य विसमे प्राप्ते तमपि प्रवाध्य 
'सम्पुकानां सो वक्तव्यः" इति विसगंस्य सतवे “संससकर्ता' इति } अनुनासिकाऽ- 
भावपक्षे अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः' इति मस्यानुस्वारे संस्कर्ता" इति । 
` धस्कोकिलः-पुमाश्चासौ कोकिलश्चेति पस्कोक्रिलः । शरम्‌ कोकिलः" 
इति स्थिते पुमः. खय्यम्परे" इति पुमो मस्य सत्वे रेफोत्तरवति-उकारलोपे 
“पुर्‌ कोकिखः' इति जाते अत्रानुनासिकः पूर्व॑स्य तु वा" इत्यनुनासिके | पुर 
कोकिलः" इति जाते "लरवसानयोधिसजेनीयः" इति रेफस्य विसर्े 'कुतोः--क. | 
>-पौ च' इति जिह्वामृखीये प्राप्ते तं प्रवाध्य 'सम्पुकानां सो ` वक्तव्यः" इति ` 
विसस्य सत्वे "ुस्कोकिलः' इति । अनुनास्िकाऽभावे अमुनासिकात्‌ परः--' 
` इत्यनुसारे 'पुस्कोकिलः' इति । _ | 
_ _ चकिस्प्रायस्वे--शक्रिु त्रायस्व” इति स्थितेः -- च कस्त्रायस्वे व्क त्रायस्व" इति स्थिते “नदवयपरानु" इति नस्य 
` पुमः बम्‌" परक खय्‌ केः परे पुम्‌ क स्थान में र" आदेश्च होता है। 
` नेर --अम्‌ परक छव्‌ के परे प्रशानू से. भिन्न नान्त पद के स्थान में “ख 
अदेशहोताहै। . ` . . [र | 
 विसजं--खर्‌ पर भें रहने पर विसं के स्थान में *स्‌' आदेश होता है । 
 नुन्‌--नुन्‌केनकारके स्थाने पकारे परे विकल्प से “ट हो 
जावाहै। ` _ | ` | 
` क्डो--कवै या पवग के रे रलो कड भ नन ॐ 


हुस्सन्धिप्रकरणसु २५ 
च ८।३।३७। कवर्गे पवगेः च॒ विसर्गस्य कपौ स्तः । चाद्धिसर्गैः । 
ुः--पाहि । नः पाहि, `न: पाहि, नन्पाहि । तस्य परमाभ्रेडितय्‌ ,८।९।२। 
द्विरुक्तस्य परं रूपमा्रेडितं स्यत्‌ । कानाम्रेडिते ८।३।१२। कान्नकारस्य रु 
स्यादाभ्नेडिते परे । कर्कान्‌, कस्किन्‌ । छे च ६।१।७३। द्धस्वस्य छे परे 


रुत्वे अर्नुबन्धरोपे "अ त्राऽनुनासिकः'-इति विंभाषयाऽनुनासिके "खरवसानयोः 
इति 1 रेफस्य विसर्गे "विसजनीयस्य सः" इति विसथ॑स्य॒ सत्वे "चङ्रिस्त्रायस्व' 
इति अनूनासिकाऽभावे “अनुनासिकात्‌ परः=' इत्यनु नासिके "चक्गिस्वायस्व* इति । 

नन्‌ पे--नन्‌ इति द्वितीयान्तं शब्दस्वरूपम्‌ । तच्च षष्ठघन्तम्‌ । षद्या 
सौक्रौ लक । नखोपाभावोऽप्यत्र सौत्र एव । 

--पाटि-- "चन्‌ पाहि" इति स्थिते श्टृन्‌ पे" इति विभाषया नस्य रुत्वे 
अनुन्धरेपे “अत्रानुनासिकः पूरवेस्य-' इति विभाषया जनुनासिके “खलंरव- 
सानयोः-' इति रेफस्य विसमे (कुप्बोः क --पौ च" इति विभाषया उपध- 
मानीये (नः पाहि इति । अनुनासिकाऽभावे “अनुनासिकात्‌ परः-' इत्यनु- 
स्वारे नः पाहि' इति! उपष्मानीयाऽभावि स्त्वाऽनुनासिकविसगेषु कृतेषु 
"न: पाहि" इति । अनुनासिकाभवे अमुस्वारे न: पाहि' इति ¦ त्वाभावे 
“नन्‌ पाहि" इति पच्छ स्पाणि सिध्यन्ति । 


कस्कान्‌--कानित्यस्य वीप्सायां दविवंचने- कान्‌ कानु इति स्थिते "तस्य 
परमामेडितम्‌' इति परस्य कानित्यस्य आगभ्रेडितसंज्ञायां कानाम्रेडिते" इति 
आजेडितसंज्ञके प्रे युवनकारस्य रत्वे अनुबन्धखोये कार्‌ कान्‌" इति जाते 
"अत्रानुनासिकः पवस्य इत्यनुनासिके खरवसानयोः-' ईति विसर्गे कते 
"कुप्वोः, कपौ च” इति जिह्वामूलीय प्राप्ते तं प्रबाघ्य सम्पुंकानाम्‌- इतिं 


यथाक्रम से जिह्वासुखीय ( क“ }, उवध्मानीय ( फ } अथवा 
चकरात्‌ विस्गंके स्थानम विसं हौरह जाहः 
 तस्थ--जोदो षार कहा षया हो उसके द्वितीय धभागोक्त की आश्रित 
संज्लाहोतीदहै। 
काना--गाभ्नेडितसंशक के परे कान्‌ के नकारके स्वानमे रत्व होतार), 
छे च=-ककार कै परे हस्य वणं कोद होश है। 


२६ रघुसिद्धान्तकोमुदी 


तुगागमः स्यात्‌ ¦ शिवच्छाया । पदान्ताद्वा ६।१।७६। दीर्घालसदान्ताच्छे प्रे 
तुर्‌ वा स्यात्‌ । लक्ष्मीच्छाया; लक्ष्मीछाया । 
इति हत्सन्धिप्रकरणम्‌ 


॥ । 
~~ 9 .---~ 


1111०111 का 


सत्वे कृते "कस्कान्‌" इति । अनुनानिकाऽमवि अनुनासिकात्‌ परः' इत्यनुस्वारे 
करस्कान्‌ इति ! | 
` क्षिवच्छाया-'शिव छाया" इति स्थिते “छे च' इति वकारोत्तरवत्यकारस्य | 
तुकि उकि गते शिव तु छाया" इति जते ्षलां जगोन्ते" इति तस्य जस्त्वे “स्तोः 
रचुना श्चुः" इति दस्य इचुत्वेन जत्वे "खरि च' इति जस्य चर्त्वे शिवच्छाया इति । 
लक्ष्मीच्छाया -- "लक्ष्मी छाया" इति स्थिते "पादान्ताद्वा' इति तुकि उकि 
गते तस्य जस्त्वे श्चुत्वे चत्वं "लक्ष्मीच्छाया" इति । तुगभावे "लक्ष्मीछाया" इति । 
न च 'उभयनिदंशचे पचचमीनिर्देशो बीयान्‌” इति परिभाषया छकारस्य अन्त्या- 
वयवस्तुक्‌ स्यादिति वाच्यमु, सेनानुराच्छाया' इति सूत्रनिदंशात्तस्याऽनित्यत्वात्‌ । 


इति हर्सन्धिप्रकरणम्‌ । 


जि क [१। | 


पदान्ता--छकार के परे पदान्त दीषं वणं को विकल्प से तुक्‌ होता है । ` 
हेसन्धिपभ्रक रण समाप्त 


#॥ ॥ 
~ 9 ~~ 


अथ विस्गेसन्धिप्रकरणम्‌ 


विसर्जनीयस्य स: ८।३।३४ खरि विष्णु्त्राता । वा शरि ८।३।२६ 
शरि विसर्गस्य विसर्गो बा स्यात्‌! हरिः शेते, हरिषेते । ससजुषो रः 
.८।२।६६। पदान्तस्य सस्य सजुष शब्दस्य च रः स्यात्‌ । अतो रोरण्लतादप्टृते 
६।१।९१३। अष्ृतादतः परस्य रो रः स्यादष्टुतेऽति । शिवोऽच्यः । हशि च 
३।१।११४। ब्टुतादतः परस्य रो रः स्याद्धि 1 शिवो वन्धः । भोभगो-अधो- 
`अपु्वैस्य योऽकि < ३।१७ अपूव योऽसि ८१९१० एततल १ = --------- एतत्पुवस्य रोयदिशः स्यादयि। देवा इह, 


ससजुषो रः--्क्ञारान्तं बजुषूशब्दान्तं च यद्‌ पदं तस्य ₹: स्यादिति 
 संरशा्थः। 


शिवोऽच्यः-- "शिवस्‌ अच्यंः' इति स्थिते "ससजुषो रुः' इति सस्य रत्वे 
"अतो रोरप्लृतादप्टुते” इति रोः उत्वे “आदगुणः' इति गुणे "शिवो अर्च्यः" इति 
स्थिते "एड. पदान्तादति" इति पूरवैरूपे “शिवोऽच्यं:' इति । 

देवा इहु-- देवास्‌ इह' इति स्थिते ससजुषो रः" इति सस्य रुत्वे “भो- 
भगो-अधो-' इति रोयदिशे "देवाय्‌ इह' इति जाते “लोपः शाकल्यस्य इति 
यलोपे “देवा इह" इति । यलोपे कृते गुणस्तु न, यलोपस्याऽसिद्धत्वात्‌ । यलोपा-. 
भावे 'देवायिह' इति । 


 विस्जनी-- "खर्‌" के परे रहते विसगं के स्थान मे सकार आदेश होता है । 
वा ्षरि--शर्‌ के परे रहते विक्षगं के स्थान मेँ विकल्पं से विसं अदेश 
होता है । ` सस--पदान्त सकार तथा सडुष्‌ शब्दसम्बन्धौ षकार के स्थान मे 
रुत्व होताः है ।. । ~ ~ प ` 
 . अतो--अष्डृत अत्‌ से पर र-सम्बन्धी रेफ के स्थान मे उत्व होता है- 
 अष्टृत अत्‌केपरे\ ` | 
हश्चि-हश्‌ वणं के पर रहने पर अष्डृत अतु से पर र-सम्बन्धी रेफे 
स्थान में उत्वहोतादहै। धि 
भोध--अश वणं के परे रहने पर--भो, भगो; अक्षो ओर अबणे पूवक ` 
सम्बन्धी रेक के स्थानमेयत्वहोजाताहै। ` ` ` 


२८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 

देवायिह । भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ इति सान्ता निपाताः । तेषां रो्त्वै ठते । 
हक सर्वेषाम्‌ ७।३।२२। भो भगो अघो अपूर्वस्य लोपः स्याद्धलि । भो देवाः | 
` भगो नमस्ते । अघो याहि । रोऽसुपि ८।२६९। अह्व रेफादेशो न तु सूपि। 
महरहः । अहगेणः । शो रि ८1३1 ¶५रेफप्य रेफ परे लोपः स्यात्‌ । दलोपे पूवस्य 
दीर्घोऽणः ६।३।१११। ढरेफयोर्लोमनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्धः स्यात्‌ ) पुना 
रमते । हरी रम्थः । शम्भ राजते । अणः किम्‌, तृढः । ृढः । मनस्‌ रथ इत्यत्र 


भो देवाः--“भोस्‌ देवाः' इति स्थिते “सजुष एः" इति सस्य रुत्वे 'भो- 
भगो-मघो-' इति रो्य॑त्वे €हलि स्वेषाम्‌ इति यलोपे “भो देवाः! इति । 
द्खोपे-दृ च रेफश्च इति दौ तौ कोपयतीदि दृलोपः । ग्यन्तात्‌ कष्य 
 पपरदे अण्‌, उभयपदसमासः । ठलोपनिमित्तं रेफलोपनिमिंत्तं च॒ विवक्षितम्‌ 
तच्च ठकार-रेफात्मकमेव । ढो ढे खोपः „ रो रि, इति तयोरेव उलोपनिभित्त- 
त्वात्‌ । तया च-ढलोषनिमिततै ठकारे, रेफकोपनिमितते रेफे च परतः पुवस्याऽगो 
दीर्धः, इति फलति । तदाहू-ढरेफयोरिति । ` 
शम्भू राजते--'शम्भुस्‌ राजते" इत्ति स्थिते ससजुषो रः" इति सस्य स्तव 
` “रो रि" इति रेफस्य रोपे रोपे" इति दीर्धे "शम्भ राजते" इति । 
 तृढः--'दृरोप" इति सूत्रस्य पर्यु दाहरणमेतत्‌। तथाहि-तत्र अण्‌" 
ग्रहणाऽभावे-ढरेफयोरछोपनित्तयोः पूर्व॑स्य दीः" इत्यथे तुह हिसायाम्‌ इति धातोः 
निष्ठायां क्तप्रत्यये (हो ढः" इति हस्य ढत्वे 'सषस्तथो--' इति तस्य धतव ्टुना 
टुः इति धस्य ष्टुत्वेन ठक्रारे "तृद्‌ ' इति जाते "ढो ढे लोपः" इति पुवंढस्य 
रोपे दरोपे पूवस्य दीः" इति ढछोपनिमित्ते ढकारे परे पूर्व॑स्य तु-ऋकारस्य 
हलि-हद्‌ वं क्क पर्‌ रक = हल्‌ वणं के परे, रहते--भो, भगो, अघो भौर अवर्णपवंक यकार 
 कासभीकेमतसे (नित्यही) लोप हो जातादहै। | 
 रोऽसु--ससमी हूवेचन विभक्ति से भिन्न विभक्ति के परे अहन. शब्दके ` 
नकार के स्थान में रेफ गदश होता है ।ˆ ` | 
 रोरि-रेफकेपरररेफकालोप हो जाता है। ` . 
` दृलो-उकारे ओौर रेफा कोपर्निषित्तक जो.ठकार मौर रेफ उनके परे 
दग्‌ कोदीषंहोजदाषै। ` ` ` ॥ | 


विसर्ग॑सन्धिप्रकरणम्‌ २९ 


रुत्वे कृते हरि चेत्यु रो रीति रोपे च प्रप्ते । विप्रतिषेधे परं कायम्‌ १।४।२। 
तुल्यबलविरोधे . सति परं कार्यं स्यात्‌ 1 इति छपे प्राप्ते । पूवेत्रासिद्धमिति 
रो रीत्यस्यासिदधत्वादुत्वमेव । मनोरथः । एषत्तदोः सुरोपोऽको रनभ्‌समासे 
हलि ६।१।१३२। अककारयोरेतत्तदोयैः सुस्तस्य लोपः स्यात्‌ हलि+ न तु नम्‌ 
समाप्ते । 

एष विष्णुः । स॒ शम्भुः! अकोः किमू, एषको रुदः । अननृसमासे 


दीर्घपित्तेः, तस्मात्‌ सूत्रे 'अण्‌' ग्रहणमावर्यकम्‌ । कते त्वणग्रहणे तत्सामर्ध्या- 
दत्र पूर्वणक्रारेणैव "अण्‌" प्रत्याहारग्रहणात्‌ दीर्घाऽप्रवृत््या कृदन्तत्वात्‌ सौ सस्य 
रुत्वे विस्षगे ^तृढः' इति । 


विप्रतिषेधे--विभ्रतिपूर्वातु सेधतेध॑नि  उपस्गैवशात्‌ परस्परविरोधे 
विप्रतिषेधशन्दः ¦ विरोघदच तुल्यबल्योरेव लोकसिद्धत्वादाह-तुल्यबरेति । 

दयोः लास्त्रयोः क्वचित्कन्धावकाड्चयोरेकतर रक्ष्ये युगपत्‌ सम्भव : तुल्य- 
बकविरोधः । कायस्य परत्वं परल्ास्त्रविहितत्त्वेम्‌ । 


 मनोरथः--"मनस्‌ रथः' इति स्थिते ससजुषो र" इति सस्य सतवे कृते 
"हदि च' इति रोः उत्वे प्राप्ते “रो रि" इति रसम्बन्धिरेफस्य च रपे राप्ते ` 
"विप्रतिषेधे परं कायम्‌" इति तुल्यबलविरोधे सति प्ररत्वात्‌ "रो रि" इति रूपे 
च प्राप्ते ूर्व॑त्राऽसिद्धम्‌' इत्यधिकारसूत्रेण सपादसप्ताघ्यायीस्थ “हृकि च 
इति सूत्रदुष्टया त्रैपादिकस्य “रो रि" इति सूत्रस्याऽसिद्धत्वातु “हि च" इति 
रोरत्वे "आद्गुणः इति गुणे “मनोर्थः' इति 1 | 
स सम्भूः--"तव्‌ सु शम्भुः" इति स्थिते त्यदाश्चत्वे पररूपत्वे ^तदोः सं 

सावनन्त्ययोः इति सत्वे (स यु शम्भुः इति जाते "एतत्तदोः-' इति सोरपि 

“स शम्भुः" इति । 


विग्र--तुल्य-बरूविदोध्च होने पर, पर कार्यं ही होता है । | 
 -एतत्‌---हद्‌ वर्णं ¦के परे रहते ककार से रहित एतत्‌ भौर ततु शब्द 
सम्बन्धी युकालोपहो जाता है, नन्‌ समास को छोड कर । | 


३० रघुसिद्धान्तकौमुदी 


किम्‌, असः शिवः। हलि किमू, एषोऽ । सोऽचि कोपे चेत्पादपूरणम्‌ 
६।१।१३४। स इत्यस्य सोर्लोपः स्यादचि पादर्वेहरोपे सत्येव पूर्येत । सेमाम- 
विडटि प्रभृतिम्‌ । -सेष दादारथी रामः । 

इति विसगेसन्धिप्रंकरणम्‌ । 


----; 5०5 :--- 


केनिप नदि 


सेष दाक्ञरथी रामः- "सस्‌ एष .दाशरथा रामः इत्यत्र सोऽचि 
खोप चेद्‌ पादपूरणम्‌" इति पादपूरगार्यं सलोपे द्ृद्धिरेचि' इति वृद्धौ तद्‌ 
सिद्धम्‌ । सम्पूणेश्लोकरस्त्विव्यम्‌-- 

सष दाशरथी रमः संष राजा युधिष्ठिरः। 

सेष कर्णो महात्यागी सैष भीमो महाबलः "' | 


इति विसगंसन्धिप्रकरणम्‌ 


| [। 
ण [#, च 


 सोऽचि-घुरोप होने पर ही यदि पादकी पूर्ति होती हो तो अच्‌ 
वणं के परे ततु शब्द-षम्बन्धी सु का रोप हो जातादहै। 
इति कारीस्थभवानीशङ्कुरसंस्छृतमहाविद्यार्याध्यापक पं* गिरीशकुमार- 
ठक्कुरविरचित- "चन्द्रकला" टीकासंहितं रघुसिद्धान्तकौमुचाः 
संज्ञाप्रकरणादि-पञ्चसन्ध्यन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


॥ 
४ क्च 6 ग, 


अथ अजन्तपुल्लिङ्धश्रकरणम्‌ 
अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५। धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं 
न वजैधित्वा अर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रापिपदिकसंज्ं स्यात्‌ । कृत्तद्धितसमासास्च 
१।१।४६। कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञा स्युः । स्वौजसमोट्‌छष्टा- 
भ्यां भिसृड्भ्यां भ्यस्‌डसिभ्यां भ्यस्‌डसोसाम्‌ डन्योस्सुप्‌ ४।१।२। सु ओौ 
जस्‌ इति प्रथमा । अम्‌ आट्‌ शत्‌ इति द्ितीया । टा भ्याम्‌ भिस्‌ इति तृतीया 
ङे भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति चतुर्थी । ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति पमी} उस्‌ ओस्‌ आम्‌ । 


यादेवमिप 


अर्थंदत्‌-अर्थोस्यास्तीति अथवत । दधाति=धारयति, अनेकार्थान्‌ इति 
धातुः, न धातुरधातुः । प्रतीयते=विधीयते, इति प्रत्ययः, न प्रत्ययः अप्रत्ययः। 
पदं पदं प्रतिपदं, तत्रःभवं प्रातिपदिकम्‌ । प्रत्ययः इत्यावतंते । तत्रंकः प्रत्यय- 
परः अपरश्च प्रत्ययान्तरपरः । प्रत्ययग्रहुणेति परिभाषया तदन्तविधिः ! संज्ञा- 
विधाविति परिभाषया तदन्तविधिप्रतिषेधस्तु न, यत्र प्रत्ययस्य संज्ञा तद्विषये 
एब तस्य प्रवृत्तेः । 

कृत्तद्धितेति--ङच्व तद्धितश्च समासश्चेति विग्रहः । परवंसूव्रात्‌ 
प्रातिपदिकमित्यनुवतंते । बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते} प्रत्ययग्रहणेति 
परिभाषया कृत्तद्धितेति तदन्तविधिः । तदाह-कत्तद्धितान्तेति । क्रत्तद्धितान्तयो 
भ्रत्ययान्तत्वात्‌ पवंसूतरेण अप्राप्ते कृत्तद्धितग्रहुणम्‌ । 

स्वौजसमौडिति--अत्र सूत्रे मूलोक्तं “उयापृप्रातिपदिकातुः श्रत्ययः 
परहच' इति सूत्रचयमधिकृतं, तच्च यथायथं विपरिणम्यते । ततदच स्वौजेति 
सूत्राथंमाह~-उ्चन्तादावन्तादिति । ङी च आप्‌ च प्रातिपदिकश्चैषां समाहार 
दन््रः--डयप्प्रातिपदिकं तस्मात्‌ ।' डी आप्‌ च प्रत्ययौ, ताभ्यां प्रत्ययग्रहण- ` 
परिभाषया तदन्तविधौ--ञ्चन्तादावन्ताच्चेत्यथेलाधः । 


अर्थं--धातु, प्रत्यय ओर अरत्ययान्त भिन्न॒ अथंवत्‌ शब्दस्वेख्प की 
प्रातिपदिक संज्ञा होती है। 
कृतत-कृदन्त, तद्धितान्त ओर समास कौ भी प्रातिपादिक संज्ञा होती है। 
` स्वौज--डम्धन्त, आबन्त प्रतिपादिक से स्वादि प्रत्यय.होतादै। 
डन्धाप्‌-पे तीनों अधिकार सूत्र है, (स्वौज' सूत्र के साथ इनका अथं हुभा ह । 


२ ` कधुसिद्धान्तकौमुदी 


१ ९१। 


इति षष्ठी । डि भोस्‌ सुप्‌ इति सत्तमौ । इन्यापूप्रातिपदिकात्‌ ५।१।१ 
प्रत्ययः ३।१।१। पर्व ३।१।२। इत्यधिकृत्य । उम्यन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकाच्छ 
परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः । सुपः १।४५१०३ सुपस्त्रीणि प्रीणि . वचनान्येकवृ. 
एकवचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञानि स्युः । द्रधेकयोद्धिवचनैकवेचने १।५२९ 
ित्वैकत्वयोरेते स्तः । विरामोऽवसानम्‌ १।३।११०। वर्णानामभावोऽवसानसं 


स्यात्‌ । रुत्वविसर्गौ । रामः। सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ` १।९।६५। 
एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दुष्टानि तेषामेक एव शिष्यते । प्रथमयोः पुव 


सवर्णैः ६।१।१ ०२। अकः प्रथमाद्वतीययोरचि पूवे सवणेदीधे एकादेशः स्यात्‌ । 
इति प्राघ्ं । नादिचि ६।१।१०४। आदिचि न पूर्ण॑सवणंदीधेः । वृद्धिरेचि । 


सुपः इति-- तिङस्त्रीणि त्रीणि" इत्यतः करीणि चरीणीति पदद्र्च भनुवतेते, 
तान्येकवचन-द्विवचन-बहुवचनान्येकशः' इति सूत्रस्य-तानीति पदरहितस्य 
चाऽनुद्रत्ति स्तदाह--सुपस्त्रीणीति । | | 

सरूपाणाम्‌ एकविभक्तौ" इति .सरूपाणाम्‌" इत्यत्र अन्वेति । समानं 
रूपं येषां तानि सरूपाणि" शदो जूना" इत्ुक्तभूत्राद्‌ (एव इत्यपङृष्यते 
` शिष्यते इति शेषः, एकश्चासौ शेषङ्वेति एकशेषः । एकस्यां विभक्तौ परतः 
सरूपाणामेष दृष्टानां मध्ये एकः शिष्यते इति-फलति । तदाह-एकविभक्तावति । 

प्रथमयोः-- प्रथमा च प्रथमा चेति प्रथमे; तथोः भ्रयमयोः । त्र एकः 


श्रथमा' श॒न्द प्रथमाविभक्तिबोधकः, अपरश्च द्वितीयाविभक्तिबोधकः । तदाहू- 
प्रथमा-द्वितीययोरित्ति! , ` ष ` वि 


 _ सुषः--सुप्‌ फे तीन-तीन वचन ( "यु गौ जस्‌" आदि ) करमशः एकवचन, 
द्विवचन संज्केहोतैर्है। = ˆ - `. 
देचक-- द्वित्व कौ विवक्षा में द्विवचन गौर एकत्व की विवक्षा में एक- 
बचन होता है। विस-वर्णो का माभाव अवसान कहा जाता है ! ॥ 
 सरू--एक विभक्ति मे जहां समान रूप देखे गये हौं वहां उनमें से एक 
ही बचारहता है ओर अन्यका लोप. हो जाता है। { यथा-~रामश्व रामदच ` 


रामश्च शिं रामाः" ) । प्रथ -अक्‌ से पर प्रथमा या द्वितीयाः सम्बन्धी अच्‌ 
वणं हौ तो पृणंसवर्णं दीधं अदिश हों जाताहै। | . 


नादि-अवर्णं से पर अच्‌ रहे तो पूर्वसवर्ण दीर्ध नहीं होता है । 


अजन्तपुल्लिद्धप्रकरणम्‌ ३३ . 


: राम । बहुषु बहुवचनम्‌ १।१।२१। बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ । चुटू 
१।३1७। प्रत्ययाद्यौ चुटू. इतौ स्तः । विभक्तिदच १।४।.१०४। सुत्तिडौ विभक्ति- 
संचौ स्तः। न विभक्तौ तुस्माः १।३।४। विभक्तिस्थास्तवगैसकारमकारा 
इतो न स्युः 1 इति सस्य नेत्त्वम्‌ । रामाः । एकवचनं सम्बुद्धिः २।३।४९ 
सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसंं स्यात्‌ । यस्मातप्रत्ययविधचिस्तदादि 
प्रत्ययेऽद्खम्‌ १।४।१३। यः प्रत्ययौ यस्मात्‌ क्रियते तदादिशब्दस्वरूपं तिमनप्र्वये 
परेऽङ्कसं्ं स्यात्‌ । एङ हस्वात्सम्बुद्धंः ६।१।६९। एडन्तातु स्वान्ताच्चाङ्गा 
दल्लुप्यते सम्बुद्धेशचेत्‌ । हे राम । हे रामौ । हे रामाः । अमिपूर्वः ६।१।१०२ 

ˆ चट्‌--उपदेशेऽजनुनासिक इद्‌ इत्यतः "इत्‌" इति, आदिचिदुख्वः इत्यतः चट--"उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" इत्यतः “इत्‌ इति, आदिभिदटुडवः' इत्यत 
"आदि" इति, वः प्रत्ययस्य" इत्यतः श्रत्ययस्य' इति च अनुवतंते । तदा 
पत्ययाद्याविति । 

न विभक्तो तुस्माः-तुस्‌ म एतेषां इन्द्रः, (हलन्त्यम्‌ इत्यनेन तगं 
सकारयोरिच्वे प्राप्ते सूत्रारम्भः । 
यस्मादिति--अत्र तद्‌ प्रकृविरूपम्‌ आदिर्यस्य तत्‌ तदादि । सूत्रे तदादि- 
ग्रहणं विकरणविरिष्टस्य अद्धसंञार्थ, तेन भवामि भविष्यामि इत्यादि सिद्धिः । 
प्रत्ययग्रहणं च प्रत्ययवििष्टस्य ततोऽप्यधिकस्य च अङ्खसंज्ञाभावा्थंम्‌ । 


ह--बहुत्व को विवक्षा में बहुवचन (ही) होता दहै । 
चट प्रत्यय के आदि चव जौर टवर्ग की इत्संज्ञा होती है। 
विभ सुष्‌-तिङ कौ विभक्ति संज्ञाहोतीरहै)। 
वि--विभक्ति के तवर्गे, सकार ओर मकार की इत्संज्ञा नहीं होती ह । 
एक--सं बोधन मेँ प्रथमा के एकवचन सु की सम्बद्धिसंज्ञा होती है । 
 यस्मात्‌-जो प्रत्यय. जिससे विधान किया जाय उस प्रत्ययके परे 


तदादि शब्दस्वरूप अंगवंञ्जकं होता है ) 
एड्--एडन्त तथा स्वान्त अंग से पर सम्बुद्धि के जवय॑ब हल्‌ वर्णं का 


लोपहोजतादहै। 
` ` अभि--अक्‌ ले पर अम्‌-सम्बन्धी अब्‌ बर्थ रहेतो धृवे-परके स्थानमें 
पव॑श्प हो जता ह 

३ छ० सिण० 


३७ रषघुसिद्धान्तकौमुदी 


अकोऽप्यचि ूरवरूपमेकादेशः स्यात्‌ । रामम्‌! रामौ। लशक्वतद्धिते १।३।८ 
तद्धितवजंप्रत्यया्या शकवर्गा इतः स्युः । तस्माच्छसो नः पु सि ६।१।१०३। ` 
षसवणंदीषत्पिरो यः षसः सस्तस्य नः स्यात्पुंसि । अट्कुप्वाङ्नुमुन्यवा- 


` येऽपि ८।४।२ अट्‌ कवर्गे पवग भाङ नुम्‌ एतैच्यंस्तंयंथासम्भवं मिलितैश्च ` 
व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपदे । इति प्रप्ते । पदान्तस्य 
८।४।३७। पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ । रामान्‌ । टाङसिडसामिनात्स्याः 
७।१।१२। अदन्ताट्ादौनामिनादयः स्युः । णत्वम्‌ । रामेण । सुपि च ७।३।१०२। 
यनादौ सुपि अतोऽङ्गस्य दीर्धः स्यात्‌ ! रामाभ्याम्‌ । अतो भिस एेस्‌ ७।१।९ 
अनेकालृरित्सर्वस्य । रामैः । ऊयः ७।१।१३। अतोऽद्घात्ररस्य उेयदिशः स्यात्‌ । 
स्थानिवदादेशोऽनल्‌ विधौ १।१।५६। आदेशः स्थानिवत्स्यान्न तु स्थान्यलाश्रय- 
विधौ । इति स्थानिवत््वात्सुपि चेति दीर्घः । रामाय । रामाभ्याम्‌ । बहुवचने 


रामान्‌--रामश्ब्दात्‌ शसि "लशक्वतद्धिते" इति शस्येत्संज्ञायां लोपे च 
कृते भ्रथमयोः पुवंस्तवणः" इति दीं, (तस्माच्छसो नः पुंसि" इति सस्य नतव 
“रामान्‌ इति । अत्र अट्‌करप्वाङ' इति णत्वन्तु न "पदान्तस्य" .इति निषेधात्‌ । 


लश--तद्धित प्रत्यय को छोड़ कर अन्य प्रत्यय के भादिल्‌,श्‌,क्कीः 
संज्ञा होती है। तस्मा--पुखिग मे-पुवेसवणे दीषंसे प्र शस्‌ प्रत्यय- 
सम्बन्धी सकार के स्थान में तकार आदेश हो जाता है। 


अट्‌--अद्‌, कवे, पवग, आङ्‌, नुम्‌, इनसे व्यस्थ ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) 
व्यवधान रहने प्र अथवा यथासंभव रि लित व्यवधान रहुनै पर भौ रेफ, 
पकारसे पर नकारको णत्व हो जाता है--एक पदमे । 


पद्म--पदान्त नकार को णत्व नहीं होता है । 


 ठाड--अदन्त.अंग से पर--टा, ङसि, उस्‌ के स्थान मे यथाक्रम से-- 
इन, आत्‌, स्य अदेश हो जाता है, ॑ 


सुपि--यम्‌ आदि सुप्‌ के परे अदन्त अंग को दीष हो जाता है । 
 अतो--अदन्त अंग से पर भिस्‌ के स्थान भे स्‌ आदेश हो नाता है । 

डे्ैः--अदन्त अंग से पर ङे के स्थान भँ य अदेश होता है । 
 स्थानि--मलाश्रय विधि कतव्य मे स्थानिवद्भाव नहीं होता है । ` 
 बहु-क्षलादि बहुवचन सुप्‌ के परे अदन्त भंग को.एत्व हो जातवा ह 


मजन्तपु त्लिद्खप्रकरणम्‌ ३५ 


्ल्येत्‌ ७।३।१०३। लादौ बहुवचने सुप्यतोऽङ्खस्यंकारः स्यात्‌ ¦ रामेभ्यः। 
सुपि किम्‌ पचध्वम्‌ । वाऽवसाने ८।४।५६। अवसाने ज्ञजलां चरो वास्युः। 
रामात्‌-रामाद्‌ । रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः! रामस्य ! ओसि च ७।३।१०४ 
ओसि "परे अतोऽङ्गस्यैकारः । स्यात्‌ रामयोः । ्स्वनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४१। 
ह्स्वान्तान्न्न्तादावन्ताच्चाङ्कत्पस्यामो नुडागमः स्पात्‌ नामि ६।४।३। 
नामि परे अजन्ताङ्खस्य दीधंः स्यात्‌ । रामाणाम्‌} रामे । रामयोः । एत्वे कृते । 
आदेशप्रत्यययोः ७।३।५९। इणृकुभ्यां परस्यापदान्तस्यदेशचस्य प्रत्ययावयवस्य ` 
च यः सस्तस्य मूधैन्यदेशः स्यात्‌ । ईषद्धिढृतस्य सस्य तादृश एव षः । रामेषु । 
एवं कृष्णादयोऽप्यदन्ताः । सर्वादीनि स्वनामानि १।१।२७। सर्वादीनि शब्द- 
स्वरूपाणि सवनामसंज्ञानि स्युः । संवे विश्च उभ उभय रत उतम अत्य अन्यतरं 
त्वत्‌ त्व नेमं सम किम । पुवेपरावरदल्िणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञयाम्‌, 
स्वमज्ञातिधनास्यायाम्‌, अन्तरं बहिर्योगौपसंग्यानयोः, त्यद्‌ तद्‌ यदू एतद्‌ इदम्‌ 


रामाणाम्‌--रामशब्दात्‌ आमि विभक्तौ “हस्वनद्यापो नुट्‌" इति नुटि 
अनुबन्धरोपे "नामि" इति दीं अट्‌कप्वाड' .इति नस्य णत्वे "रामाणाम्‌" इति । 


४, 1 भ 


वाऽव-अवसान मे स्थित ज्लट्‌ के स्थानम विकल्प से चर्त्वंहो जाताहै। 

ओसि--ओस्‌ के परे अदन्त अद्कको एत्व होता है, 

हस्व-ह्स्वान्त, नयन्त तथा आवन्त अद्धसेपरनजो आम्‌ उसकोनुट्‌का 
आगम होता है । नामि-- नाम्‌ के परे रहते अजन्त अङ्क को दीघं हो जाता है। 


अददेः--इण्‌ ओर कवग से पर भपदान्त आदेशस्वरूप सकार ओर प्रत्यया- 
वयव सकार के स्थानमें षकार आदेच होताहै। 


सर्वा--सर्वादि गणपठित शब्दों कौ स्व॑नामसंज्ञा होती है । 


 पूव-पूर्वे, पर, अवर, दलिण, उत्तर, अपर, अधर--इन सातोंकी 
व्यवस्था गौर संज्ञा मे सर्वनामसंज्ञा होती है । 


स्वम- ज्ञाति तथा धनवाचीसे भिन्न आत्मा-आत्मीय अर्थं में स्व शब्द 
की स्वंनाम संज्ञा होती दहै। 


अन्तर--ब्राह्म गौर्‌ परिधानी अथं मे अन्तग शब्द की सर्वनामसंज्ञा. 
होती हे । | 


३६ ` ख्रुसिद्धान्तकौभुदी 


अदस्‌ एक द्वि युष्मद अस्मद्‌ भवत्‌ किम्‌ । जसः शौ ७।१।१७ अदन्तात्स्वनाम्नः 
परस्य जसः शौ स्यात्‌ । अनेकालत्वात्सवदिशः। सवे। सवेनाम्नः स्मै 
७।१।१४। अतः सर्वनाम्नो ॐ इत्यस्य स्म स्यात्‌ । सवेस्मं। ऊसिड्योः 
स्मात्स्मिनौ ७।१।१५। बतः सवंनाम्नो.. एतयोरेतौ स्तः , सव॑स्मात्‌ । आमि 
सवेनाम्नः सुट्‌ ७।१।५२। अवर्णान्तात्परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः 
स्यात्‌ । एत्वषत्वे । सर्वेषाम । सवंस्मि्‌ । शेषं रामवत । एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः 
उभशब्दो द्विवचनान्तः । उभौ २। उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः २। तस्येह पाठोऽ 
कजं; । डतरडतमौ प्रत्ययौ । “ भर्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति" तदन्ता ग्राह्याः । 
नेम इत्य्धे । समः सर्वपर्यायः । वुल्यपर्यायस्तु न, यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌" 
इति ज्ञापकात्‌ । पूवैपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि ग्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ | 
१।१।३४। एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सवंनामसंज्ञा गणसुत्रात्सर्वत्रया प्राप्ता 
स्ाजसिंवा स्यात्‌ । पूरं 1 पूर्वाः । असं्ञायां किम्‌, उत्तराः, कुरवः । स्वाभिषेया- 
पक्षावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां किम्‌, दक्षिणा गायकाः । --- व व्यवस्य । व्यवस्यामः दलिणा गायकाः ॥ कुशला इत्यव = 
ष क 
. ` स्वेषामू-सरवंशब्दात्‌ आमि "जामि सर्व॑नास्नः सुट्‌" इति. सुटि अनुबन्ध 
लोपे (वहृवचने - त्यद्‌ इति एत्वे आदेशप्रत्यययोः" इति षत्वे “सकेषामू" 


षै 


.इति सिम्‌ । ` 


` जसः-मदन्त स्वनाम रपर जस्‌ तनम क्न्द--- से प्रजस्‌ क स्थान में क्षी भादेश्च होता ह । 


` सर्व~-अदन्त सवनाम से पर क के स्थान मे स्म आदेश होता है । 


॥ रै 


 . ङति--अदन्त स्व॑नाम.से प्रञ्पि ओरडिके स्थान मे यथक्रमसे 
स्वाद्‌, स्मन्‌ आदेश होते है । ` ` 
` आभमि--अवर्णान्ि 
-नागम्रहोताहै। 


--अं्वजन्ि ५ 


अजन्तपुंल्लिङ्कप्रक्रणम्‌ ३७. 


स्वमनज्ञातिधनाख्यायाम्‌ १।१।३५। ातिधनान्यवाचिनः स्वज्ञब्दस्य प्रासा 
संज्ञा जसि वा स्यात्‌ । स्वे, स्वाः, मात्मीया भात्मान इति वा । जात्िधनवाचि- 
नस्तु स्वाः, ज्ञातयोऽ्था वा । अन्तरं बहिर्योगोपसंग्यानयोः १।१।३६। बाह्ये 
परिधानीये चार्थेऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे, अन्तरावा 
गृहाः बाह्या इत्यथैः ! अन्तरे, अन्तरा वा शाटकाः, परिधानीया इत्यथैः । ` 
 भूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७।५।६। एभ्यो नवभ्यो उसिड्धोः स्मात्‌-स्मिनौ वा 
स्तः । पूवंस्मात्‌ । पूर्वत्‌ । पूवंस्मिन्‌ । पके! एवं परादीनाम्‌ । शेषं स्ववत्‌ । 
प्रथमच रमतयात्पाऽधेकतिपयनेमा श्च १।१।३३। एते जसि उक्तसंज्ञा वा 
स्युः । प्रयमे, प्रथमाः । तयः प्रत्ययः । द्वितये, द्वितीयाः शेषं रामवत्‌ । नेमे 
नेमाः शेषं सव॑वत्‌ । ( तीयस्य ङिरस्तु वा ) द्वितीयस्मै, दवित्तीयायेत्यादि ! एवं 
वतीयः । निजैरः । जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ७२१०१ जराशब्दस्य जरस्‌ 
वा स्यादजादौ विभक्तौ! ( प्दाङ्काधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ) 


पूवस्मात्‌--पूवंशब्दात्‌ डसि पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वाः इति वैकत्पिकेन 
उसे: स्थाने स्मादित्यादेशे पूर्वस्मादिति । स्माददेशाऽभावपक्षे “टाङ्सिडसा- 
` मिनत्स्याः' इति उसे: स्थाने आदादेशे सवणंदी वं जस्तवे चत्व “ूर्वात्‌" इति ! 
निजंरसौ- निजरङब्दाद्‌ ओ "जराया जरसन्यतरस्याम्‌ इति जरसादेशे 


 स्वम-जञाति गौर घनवाची से भिन्न घो स्व सन्द उस जन सूत्र से 
विहित जो सवनामसंज्ञा, वह जस्‌ के परे विकल्प से होती है ¦ 
अन्तर बाह्य ओर परिधानीय अथं मे अन्तर शब्दकी सर्वनाम संज्ञा 
अस्‌ के परे विकल्प से होती. है। 


पूर्वा--ूर्वादि शब्दो से प्र ङसि मौर डि के स्थान में यथाक्रम से स्मादु 
मौर स्मिन्‌ आदेश्च विकल्प से होता है । | 
लेती म परयमादि सातों वचनो कौ जस्‌ के परे विकल्प से सर्वनाम संज्ञा 
। 
तीय--तीय प्रत्ययान्त को डित्‌ विभक्ति के परे विकल्प से स्वेनान संजा 
होती है । जरा-अजजादि विभक्तिके परे जरा शब्द के स्थान में विकल्प से | 
जरस्‌ आदेश होता है । पदा--पदाधिकारी ओर अंगाधिकारी जो कायं वह्‌ 
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( निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति ) ( एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ }) इति 
जराशब्दस्य जरस्‌ । निजंरसौ!। निजरसः| । इत्यादि । पक्षे हलादौ च रामवद्‌ । 
विश्वपाः । दीर्घाज्जसि च ६।१।१०५। दीर्षाज्जसि इति च परे न पवंसव्णं- 
दीषैः । बृद्धिः। विश्वपौ । विश्वपाः। हे विश्वपाः। विश्वपाम्‌ । विश्वपौ ।' 
सुडनपुंसकस्य ३।१।४३। स्वादिप्छवचनानि सर्वैनामस्थानसंज्ञानि स्युर- 


क्लीबस्य । स्वादिष्वसर्वनामस्थाने १।४।१७। कपूप्रत्ययावधिषु - स्वादिष्व- 
सवेनामस्थानेषु परतः पूर्वं पदसंज्ञं स्यात्‌ । यचि भम्‌ १।४।१८। यादिष्वजादिषु 


चै कपूप्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवेनामस्थानेषु पूर्वं भसं स्यात्‌ । आकडारदेका ` 
संज्ञा १।४।१। इत उर्ध्वं "कडाराः कममंधारये . इत्यतः प्रागेकस्यैकंव संज्ञा 
ज्ञेया । या पराऽनवकाशा च। आतो धातोः ६।४।१४० आकारन्तो यो ` 


लठ ् सूत्रे ज रारब्दस्य जरसादेशः प्रोक्तो न तु निज॑रशब्दस्य, इति कथमव जर. 
सादेशः इति शङ्कायां "पदाङ्खाधिकारे तस्य च तदन्तस्य" इति अद्भाधिकारात्‌ 
तदन्तस्यापि स्यादिति प्राप्ते “निद्विश्यमानस्यादेशा भवन्ति" इति परिभाषया 
जराक्षब्दस्यष जरसादेशः स्यादिति कथमत्र जरशब्दस्य जरस्‌ इति शङ्कायाम्‌ 


“एकदेशविङृतमनन्यत्‌" इति जरसादेशे 'निजरसौ' इति । जरसादेशाऽभावपक्षे 
“बृद्धिरेऽची'ति वृद्धौ '"निजरौ' इति । | 


उसको तथा तदन्त को भी होता है । किः 
दीर्धा--दीषं से पर जस्‌ अथवा इच्‌ रहै तो पूवंसवणं दीं नहीं होता है । 


` . युड-सु, ओ, जस्‌, अम्‌, ओौदट्‌, इन पच्च वचनो की सवेनामस्थान संज्ञा 
होती है- -नपुंसक लिगि को छोडं कर ! 


स्मादि--सु' से केकर कष्‌" प्रत्यय प य॑न्त सर्वनामस्थान से भिन्न प्रत्यय 


परमे रहे तो पूर्वं की पदज्ञा होती है। 
` यचि-~सु" से केकर कप्‌" प्रत्यय पर्यन्त जो यादि भौर अजादि असव. 
नामस्थान प्रत्यय, उनके परे पूर्वं की भसंज्ञा होती है । ॥ि 
 आक--पथम अध्याय के चतुथे पादसे लेकर “कडाराः कमधारये. सूत्र ` 
पूवं तक एककीएकही संज्ञा होती है--जो अष्टाध्यायी के करम से परसो 


या अनवकार हो । आतो--जाकारान्त जो धातु, तदन्त जो भसंलञक अंगहः 
उसका रोप होता है। | | 
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ना स्य(दस्त्रियाम्‌ । आङिति टासंज्ञा प्राचाम्‌ । हरिणा । हरिभ्याम्‌ । हरिभिः 


घेडिति ८।३।१११। धिसंज्ञस्य डिति सुपि गुणः स्यात्‌ । हरये । ङसिडमसोरच 
६।११११०। एड डसि ङसोरति परे पुवरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेः 1 हर्योः । 


हरीणाम्‌ । अच्च घेः ७।३।११९। इदुद्धयागृत्तरस्य ङेरौतु स्यात्‌, पेरन्ता- 


विङ्वपः--विश्वपाब्दात्‌ शसि "लंशक्वतद्धितस्य' इति शस्येत्संज्ञायां लोपे 
च कृते शस्वादिष्वसर्वनामस्थानेः इति शसादिषु परेषु पूर्वस्य विदवपाशब्दस्य 
पदसंज्ञायां यचि धम्‌ इति भसंज्ञायां च प्राप्तायाम्‌ 'अकंडारादेका संज्ञा 


इति एकैकसंज्ञा भवतीति नियमात्‌ परत्वादनवकारात्वाच्च भसज्ञाया सत्या सातो 


धातोः" इति पका रोत्तरवत्यकारस्य लोपे सस्य रुत्वे विसं 'विश्वपः' इति । 

हरेः--हरिखब्दात्‌ पच्चम्येकवचने ष्ुयेकवचने वा अनुबन्धलोपे सति 
"हरि अस्‌ . इति स्थिते शेषो ध्यसखि' इति धिसंज्ञायां धचेडिति' दति गुणे 
“डसि डसोश्च' इति पूव॑रूपे सस्य रत्वे विसर्गे "हरेः" इति । 

जसि-जस्‌ के परे हृस्थान्त अंग को गुणहोतादै। 

हस्व--सम्बुद्धि षु के परे स्वान्त अंग को गुण होता है । 

शेषो नदीसंज्ञक से भिन्न जो हस्व इकार-उकार, तदन्त जो सखिभि 
शब्द, वहु धिसंज्ञक होता है । | 

आडो--धिसंज्ञक से पर आङ् को ना आदेश्च होता है-स्व्रीख्गि को 
छोडकर । घेहि--बित्‌, सुप्‌ धिथक्ति के परे पिसंज्ञक को गुण होता हे । 

ड सि-एङ से पर उसि ओर उस्‌ सम्बन्धी अकार को पूवेरूप (एक आदेश) 


 धातुस्तदन्तस्य रोपः स्यात्‌ । अरोऽन्यस्य । विश्वपः । विश्वपा । विश्वपाभ्या- 

मित्यादि ) एवं शङ्कृ्मादयः । धातो किम्‌ ? हाहान्‌ 1 हरिः । जसि च 
 ७1३।१०९। -हृस्वान्तस्याङ्गस्य गुणः स्याज्जसि परे 1 हरयः । छस्क्स्य गुणः 
७।३।१०८। स्वस्य गुणः स्यात्‌ सम्बुढौ । हे हरे 1 हरिम्‌ । हरी 1 हरीन्‌ । 
ज्ञेषो ध्यसखि १४1७1 शेष इति स्पष्टार्थम्‌ । अनदीसंज्ञौ 'हस्वौ याविदुतो. 
तदन्तं सखिवर्ज धिसंजञं स्यात्‌ ! आड नाऽस्त्रियाम्‌ ७। ३।१२०। धैः परस्याञं 


होता है 1 अच्च--हस्व इ-उ से पर डि" को ओत्‌ आदेश होता है मौर 


धिसं्ञक को अकारान्त अदेश हो जाता है। ॑ 


६ 
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. देशश्चाकारः । हरो । ` हरिषु । एवं कव्यादयः | अनङ्‌ सो ७।१।९३। सस्यु- 
 शर्खस्यानडदेनोऽसम्बुद्धौ सौ । अलोऽन्त्यात्पू्वं उपधा १।१६५। अन्त्यादचः 
पर्व वणं उपधासंज्ञः स्यात्‌ । सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ६।४५८। नान्तस्यो- 
पश्वाया दीं; स्यादसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । अदट्क्त एकालप्रत्ययः १।२।४१। 
` ` एकाच्प्रत्ययो यः सोऽप्क्तसंलः स्यात्‌ । हल्ङ्याग्भ्यो दीर्घात्सुतिस्ययुक्त 
हय्‌ ९।१।६८। हलन्तात्यरं दीर्घो यो डधापो तदन्ताच्च परं सुतिसीत्येतदपुक्तं 
हल्टृप्यते । नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७। प्रातिपदिकसंजञक यत्पदं 
तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । सखा । सख्युरसम्बुद्धौ ७।१।९२ । ---- ^ । पल । सस्युरसम्बदधौ ७।१।१२। सच्युरङ्गालरं 


नन ८ ५५०-००० 
सखा--सविशब्दात्‌ सौ अनुबन्धकलोपे सखि स्‌ इति दशायां “यस्मात्‌ 
रत्य इति अ ङ्गसंज्ञायामू अनङ्‌ सौ" इति “ङिच्चे' ति सुत्रबलात्‌ सरिशब्द- 
षटकलकारोत्त रवतिनः इकारस्य अनङि अनुबन्धलोपे सखन्‌ स्‌” इति दश्चायाम्‌ 
"अलोन्त्यात्‌ पुवं उपधा" इति उपधासंजञायां सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" इति | 
दीष सखान्‌ .स्‌' इति दशायाम्‌ अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः' इत्यपृक्तसंलायां ह्‌ ` 


४ 


ङ्याभ्य--' इति सलोपे "न रोपः इति नलोपे ससा" इति ----------- प शि तरोप "सला" इति। 
ता | वड. चम्डुदभिन्त युके परे रहते सखिरूपी अंग को अनङ्‌ अदेश 
ताह) 


_ -अलो-्न्त्य अद्‌ से पुवं वर्णं की उपधासंला होती है । 


. (न से भिन्न सर्वनामस्थान विभक्ति के परे नान्त उपधाको 


रीष होगे 
 अ्र--एकाल्‌ प्रत्यय की मपृकतसंज्ाक होती है, 
| : दीष | ईद्‌-हलन्त सै कर अ-स, कि, सि म्बी "+ (1. 


दर्ी ओ, गात्‌, तदत से पर त दु सम्यग थव भः 
लेता है " 
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सम्बुद्धिवजं सर्वनामस्थानं 9) व्‌ । भचो ज्णिति ७।२।११५। अजन्ताङ्गस्य 
इदधिनिति णिति च परे । सक्ताय, सखायः । , हे सखे । सखायम्‌ । सखायौ 
सलीन्‌ । सख्या । सख्ये 1. स्यत्यात्परस्य ६।१।११२। लितिशब्वाभ्यां खीतीः 
शब्दाभ्यां कृतयणदेशाभ्यां परस्य ङसिडपोरत उः । सख्युः । ओत्‌ ७।३।११८ 
इदुद्धधां परस्य ङरौत्‌ स्याद्‌ । सख्यौ । शेषं हरिवत्‌ । पति समास एव 
१।४।८। पतिशब्दः समास एव धिसंज्ञः । पत्ये । प्रत्युः २॥ पत्यौ । जेषं 


हरिवत्‌ । समासे तु भूपतये । कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । बहुमणवतुडति- 
संख्या १।१।२३। एते सह्धयासंज्ञाः स्युः । डति च १।१।२५। इत्यन्ता सङ्ख्या 


षट्संज्ञा स्यात्‌ । षड्भ्यो छक १।१।२२। पड्् परयोजैदशसो्छुक्‌ स्यात्‌ । 
प्रत्ययस्य ट्कृर्लख्पः १।१।६१। चंकरट टपृशब्दः कतं प्रत्ययादक्षेनं क्रमात्त- 
तत्संज्ञं स्यात्‌ । प्रत्ययलोपे प्रत्ययकक्षणस्‌ १।१।६२। प्रत्यये टृप्ते तदाधितं 


सख्युः-- सखिशब्दात्‌ ङसि अनुबन्धलोपे (सखि अस्‌” इति स्थिते 'इको 
यणचि" इति यणि “ख्यत्यात्परस्य' , इति असोऽकारस्य उत्वे सस्य रत्वे विसर्गे 
सख्युः इति । । 


पत्यो -पतिशब्दात्‌ ङ विभक्तौ “पतिः समास एव" इति' नियमात्‌ 
“शेषो ध्यसखि' इति धित्वाऽभावेन 'अच्चघे इत्यरंपाऽपरातचा 'ओौत्‌' इति 
ङरोत्वे “इको यशचिः इति यणि “पत्यौ! इति । ॥ | 


अचो-नित्‌-णित्‌ प्रत्यय।के परे अजन्त ग को दृद्धिहोत्तीहै। 


ख्यत्या--कृतयणदेशक जौ! हरस्व खि, ति ओर दीघं खी, ती शब्द, 
उससे पर जो उसि-डमस्‌ सम्बन्धी यकार उसके स्थान मे उकार अगदेश होता ह । 
आओत्‌- हस्व इ, उसे पर ङिको ओत्‌ आदेश होता दहै) 
पतिः-समस्त पति शब्द की ही पिसंजञा होती है ।| 
बहु--बहु, गण तथा बुतुभ्रत्ययान्त ओर उतिप्रत्ययान्त शब्द की संख्यासंज्ञा 
होती है । इति--उत्यन्त : ख वाचके शब्द की धिसंलला होती दै । | 
षड भ्यो--षटसंशञक से पर जस्‌-शस्‌ कां लक होवा 


प्रत्य--ख्क, श्ट, दक्‌ दष्दसे जिम हृ प्रव्यय का यो अदर्णन बहु 
क्‌, श्ट, रुष्‌ संज्ञक हौता ई । # 
अ्ररयय--त्रस्धय को रोय होने पर भी बअरह्ययात्िक कायं होता ६ । 


४२ | रुषुसिद्धान्तकौमुदी 


कार्य स्यात्‌ । इति जसि चेति गुणे प्राप्ते । न लूमताऽङ्धस्य १।१।६३। लृमता 
शब्देन दप्ते तन्निमित्तम द्खकार्यं॑न स्यात्‌ । कविशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
कति २1 कतिभिः4कतिभ्यः २। कतीनाम्‌ । कतिषु । युष्मदस्मतु षट्संजञका- 
स्त्रिषु सरूपाः । त्रिशग्दो नित्यं बहुतर चनान्तः । तरयः । व्रीन्‌ । त्रिभिः । तिभ्यः ; 
तेस्वरयः ७।१।५३) त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । त्रिषु । गोणत्वेऽपि 
प्रियत्रयाणाम्‌ । त्यदादीनामः ७।२।१०२। एषामकारोऽन्तादैशः स्याद्‌ विभक्तौ । 
( द्विपयंन्तानमेवेष्टिः ) द्रौ । द्वै । द्वाभ्याम्‌ ३ । हयोः. २। पातिः लोकमिति 
 पपीः सूयः । दीर्घाज्जसि च.६।१।१०। दीर्घाज्जसि इति च परे ुवंसव्णैदीर्घो 


कति--किम्‌ शब्दात्‌  कति--िम्‌ चन्द्‌ "भमः संछा लन सन्सप्न्र्न किमः संख्या परिमाणे" इति डति प्रत्यये कृते कति 
शब्दरो निष्पन्नः । तस्मात्‌ कतिशब्दात्‌ जसि शसि च विभक्तौ "वहुगणे'ति सूत्रेण ` 
उत्यन्तत्वात्‌ कतिशब्दस्य संख्यासंज्ञायां “उति च” इत्ति षट्संज्ञायां 'षडभ्यो लुक्‌ 
इति जरश सोकर जसि प्रत्ययलोपे इति प्रत्ययलक्षणेन “जसि च इति गुणे 
म्ाप्ते न लुमताङ्गस्य इति निषेधे कति" इति 1 । 

गौणत्वेऽपि --"इतरपदा्थनिष्ठ विशे प्यतानिरूपित-प्रकारताश्रयत्वमू्‌' गौण- 
त्वम्‌। ॑ | र 

्रियत्रयाणाम्‌-ग्रियत्रिशब्दात्‌ आमि त्रेस्त्रयः" इति , चैयादेशे (हुस्व- 
नद्यापो नुद्‌" इति नुटि अनुबन्धलोषे "नामि इति दीधे अद्‌कुप्वाड्‌' इति णत्वे 
श्रियत्रयाणाम्‌" इति ! नच गौणमुख्य न्यायात प्रियज्निघटकत्रिशचब्दस्य अन्य- 
पदाथ विदेषणत्वैन गौणत्वातु पवस्य” इति त्रयादेशः कृथमिति वाच्यम्‌, गौण- 
_उख्यन्यायस्य पदकायं विषयत्वात्‌ । = "^ 


भ द्‌--टुक्‌, टप्‌ शब्दसे प्रत्यय कालोप हने र| प्रत्ययलक्षण से 
तदाश्रित अंग-कायं नही होता है । ` | 
र | षम ` अमद अस्मद्‌ मौर षट्संलक शब्दो के तीनों छिङ्खो म समान रूप 
र । | 
त्रि--व्रिशब्द वहुत्व संख्यावाचक है अतः नित्य बहुवचनान्त है । 


वैयस्त्रयः--आम्‌ विभक्ति के परे त्रिशब्द को ्रय आदेश्च होता है । 
त्यदा--विभक्ति के परे त्यदादि कौ अत्व होता है। | 


दीर्घाँ--दीषं से पर जस्‌ ओौर इच्‌ रदे तो पूवं्तवणं दीं नहीं होता है । 


अजन्तपु टिलङ्गप्रकरणम्‌ ४३ 


न स्यात्‌ । पप्यौ । पप्यः । हे पपीः । पपीम्‌ । पपीन्‌ ॥ पप्योः । पपीभ्याम्‌ । 
पपोलिः । पथ्ये । पपीर्भ्यः २ ॥ पप्य: २ । पप्योः । दीधेत्वान्न नुट्‌ 4 पप्याम्‌ । 
डमैतु सव्णैदीधेः | पपी ।, पप्योः पपीषु । एवं वततिप्रम्यादयः । बरह्चः 
भ्ेयस्यो यस्यस बहुधेयसी । यू स्त्याश्यौ नदी ९।४५३। ईदुदन्तौ नित्य- 
स्ीलिङ्गौ नदीसं्ौ स्तः । (प्रथमलिङ्धग्रहणं च) एव॑ स्व्यास्यस्यौपसनन- 
त्वेऽपि नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थः । अस्बाथंनयो हस्वः ७।३।१०७। अम्बा्थानां 
'नयन्तानां च, हस्वः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । हे बहुश्रेयसि । जाम्‌ नद्याः 9) ३।११२) 
नदन्तात्परेषां डितामायमः स्यात्‌ ! आटश्च ६।१।९० आटोऽचि परे दा्धि- 
 रेकादेशः स्यात्‌ । बहुश्रेयस्याः । बहुश्रेयसीनाम्‌ 1 ङराम्नद्याम्नीभ्यः ५।३।११६ 
|  नचन्तादाबन्तात्ीशब्दात्परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ । वहुश्रेयस्थाम्‌ | शेषं पपीवत्‌ । 
 अडचन्तववा्_ुलोपः । अतिलव्मीः भेष = ~ - सुलोपः ! अतिलक्ष्मीः । केषं वहुश्वेयसीवत्‌ । प्रधीः । अचि 


` ` बहूश्रेयस्याः--बहृशरेयसीक्ब्दात्‌ सि अनुवन्धलोपे श्रथमलिङ्ग्रहणं च 
इति नदीसंनायाम्‌ "आण्नद्याः" इत्याटि अनुबन्धलोषे "मापन" इति ठृदधौ "इको 
यणचि" इति यणि सस्य रत्वे विसे “वहुश्रेयस्याः' इति । | 
 , ; बहृश्रेयस्याम्‌-बहुश्रेयसीशब्दात्‌ डौ श्रथमलिद्ध्रहणं च' इति नदी- 


ज्ञायां 'डराम्न्याम्नीभ्यः' इति ऊेरामि स्थानिवल्नेन छित्वमादाय 'आाण्न्याः 
इत्यादि अनुबम्धलोपे "आटश्च" इति बद्धो यणि बहृशवेयस्याम्‌” इति । 


„ __ . _---------------------------------- 


यू स्तरा--दईदन्त, ऊदन्त नित्यस्वीङ्गि श की नदीसंज्ञाहोतीदहै। | 

| प्रथम--जो राब्द नित्यस्त्रील्गि हो र समासादि होने पर नित्यस्त्रीखिग 

 नहींभीरहैतो भी उसकी नदीसंज्ञा होती ह ॥ | 
अम्बा--सम्बुद्धि के परे अम्बायक ौर नन्त शब्द की ह॒स्वता होती है । 
आण्‌--नन्त से पर डिन्त्यय को आद्‌ का आगम होता है | 
आट्‌-आद्‌ से पर अच्‌ होतो पूवै-पर के स्थान भें इद्धि ही जाती है। 
ड रो-न्न्त, आवन्त अर नदी शब्द से पर डी को आम्‌ आदेश होता है । 
अचि-अजादि प्रष्यय के परे इनु प्रत्ययान्त तथा इवर्णान्त-उवर्णान्त जो 

धातुतथाभ्रू रूप अंग छी इयङ्‌, उवङ. आदेश्च होतादै। 


४ खधुसिद्धान्तक्नमुदी 


॥ 


| | | 
श्नुधातुभ्रुवां ग्वोरिडः वडौ  ६।४।७७। इनुपर त्ययान्तस्येवर्णोविणन्तस्य धातो. 


भू इत्यस्य चाङ्गस्येयङ्‌ वङौ स्तोऽनादौ प्रत्यये परे । इति राप्ते । एरनेकाचौः- 


सयोगपुरवेस्य ६।४५।८२। ` शत्वनयतसयोगपूर्वो न भवति य ` इवणंस्तदन्तो यो 


वातुस्तदन्तस्यानेकाचोङ्घस्य.यण्‌ स्यादजादौ प्रत्यये । प्रध्यौ । प्रध्यम्‌ । प्रध्यः ॥ 
प्रध्यि । रोषं पपीवत्‌ । एवं ग्रामीगीः । ङ ठ्‌ भ्रामण्याम्‌ । मनेकाचः किम्‌ ? नीः।; 


भ 


नियौ । नियः । अमि देसि च परत्वृदियङ्‌ । नियम्‌ । नियः 1 डेरम्‌। नियामू। 
असंयोगपूवेस्य किम्‌ ? सुधियौ । यवक्रियौ । गतिश्च १।४।६०। प्रादयः क्रियायोगे 


ततिसं्ास्युः (. गतिकारङेतरपूवेपदस्य यण्‌ नेष्यते }) ` चुदधधियो । न 


भूसुधियो ६।४।८५। एतयोरबि सुपियण्‌ न। सुधियौ । सुधिय इत्यादि । 
युलमिच्छतीति । सूखी: । सुतीः । सख्यौ । सूत्यौ । सुख्युः । सुः : । शोषं 
प्रधीवत्‌ । शम्भहंरिवत्‌ । एवं भान्वादयः । तृज्वत्क्रोष्टुः ७।१।६५। असम्बुद्धौ 
सर्वनामस्थाने परे क्रोष्टु्षव्दस्य स्थाने ---------- न भान्द पयो इत्यः ॥ ऋतो शब्दः प्रयोक्तव्थ इत्यथः ऋतो 


॥ 


चध्यम्‌--प्रधीशब्दात्‌ द्वितीयेकवचने अमि अमि पूवः इति पर्वह्पे प्राप्ते 
ते प्रत्य अचि रनुधातु-' इति इयङि प्राप्ते तमपि प्रवाध्य एरनेकाचः- 
इति यणि श्रघ्यम्‌" इति! ` ॥, | 

प्रामण्यामू- ग्रामं नयति = नियच्छतीति ग्रामणीः ( "अग्रग्रामाभ्यां नयते- 
णेत्वं वाच्यम्‌" इतति णत्वम्‌) । ग्रामणीशन्दात्‌ ङौ अनुबन्धरोपे † ¦ सम्नदयामनीभ्यः 
इति नीशब्दात्‌ परध्यः ॐरामि 'एरनेकाचः-' इति यणि श्रामणय म्‌" इति। " 


_ एरे-मनारि पवमन ---- एरने--अजादि प्रत्यय के परे-धात्ववयव संयोग पूवेमेनदहो, संयोग पूवर नज्ञं हनन एसा जो 


क्वण, तदन्त जो धातु, तदन्त जो अनेकाच्‌ अंग उसकी यभ होता है। 
गतिक्च--क्रिया के योग रहने पर रादि की गतिसंज्ञा होती है! 
अति गति-कारक से भिनत पूरवेषद को यण्‌ नही होता । ` 


„ नभ्रु--अजादि सुप्‌ के प्रे रहते भरू गौर सुधी बान्दों को यण्‌ नहीं होता 


ट । वृज्वत्‌--असंबुद्धि सर्वनामस्थान के परेक्रोष्टु शब्दके स्थानें क्रोष्ट्‌ 
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डिसवैनामस्थानयोः ७१३१११०) ऋदन्ताऽङ्गस्य गुणः स्यात्‌ डौ सवेनामस्थाने 
च । इति प्रप्ते ! ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च ७।१।९४। ऋदन्तानामुशन- 
सादीन्प्रं चानङ्‌ स्यादसम्बुदधौ सौ । अप्तृनतृचूस्वसृनप्तृनेष्टृत्नष्टक्षत्तहोतू- 
 -पोत्रप्ररास्तृणाम्‌ ६।४।११। अवादीनामुपधाया दीः स्यादसम्बुद्धौ सर्व॑नाम- 
स्थाने । क्रोष्टा । क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । क्रोष्ट्न्‌ । विभाषा तृतीयादिष्वचि 
७।१।९७। अजादिषु तृतीयादिषु क्रोष्टर्वा तृज्वत्‌ । क्रोष्टा । क्रोष्टुना । ऋत्‌ उत्‌ 
६।१।१११। ऋतो उस्तिङ्सोरति उकार एकादेशः स्याद्‌ । रपरः । रात्सस्य 
७।२।२४। रेफात्संयोगान्तस्य सस्थैव लोपो नान्यस्य । रस्य विमर्मः। क्रोष्टुः । 


क्रोष्टा-क्रोष्टुशब्दात्‌ सौ तृज्वत्‌ क्रोष्टुः" इति तृज्वद्भावे विहिते 
ऋतो डी'ति गुणे प्राप्ते वविगप्रतिषेधे परं कार्यम्‌" इति सुत्रबलेन पुवंविप्रतिषेधात्‌ 
"ऋदु नस्‌- इत्यनेन अनङि प्राप्ते "डिच्च" इत्यन्तादेे अनुवन्धलोपे एकदेशः- 


विक्ृतन्यायेन *अप्‌-तृन्‌ त्रच्‌-' इति उपधादीर्घे "हलड्याभ्यः-' इति स्पे 
"नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य" इति नलोपे "क्रोष्टा" इति । 


क्रोष्टुः क्रोषटुशब्दाव्‌ सि "विभाषा तृतीयादिष्वचि" इति तृज्वदभावे 
“ऋत उतु इत्युत्वे रपरत्वे “रात्‌ सस्य" इति सलोपे "खरवसानयोः--' .इति 
रेफश्य विसर्गे क्रोष्टुः" इति । तृज्वद्धावाभावपक्ने शेषो ध्यसखि" इति धिसंज्ञायां 
"वेडिति" इति गुणे “ङसिङसोश्च' इति पूरवंरूपे सस्य रत्वे विसर्गे क्रोष्टोः" इति । 


तदु--सम्बुद्धि से भिन्न सु के परे रहते-दन्त तथाः उशनस्‌, -ुख्दसस्‌ 
ओर अनेहस्‌ शब्दों को अनङ्‌ आदेश होता है । 
अपूतृच्‌--मसंवुद्धि सवंनामस्थान के प्रे अप्‌ तथा तृन्‌, तृच्‌, प्रत्ययान्त 


शब्द ओर स्वसु, नप्तु, नेष्टृ, त्वष्ट, क्षत, होतृ, पोतृ, प्रशास्तु, शब्दों को 
दीचं होता है ।* ` "दण ह शष, बस्त, शदो को 


विभा--अजादि तृतीयादि विभक्ति के परे क्रोष्टु शब्दको विकल्पसे 

कोष्ट अदेश होता है । ` | ` : 
 ऋढतु--जस्‌ ओर. उस्‌ सम्बन्धी अकार के परे ऋकार एवं अकार को 

उत्‌ आदेश्च होता है । | |  _ 
रात्‌--रेफ से पर यदि क्षयोगनन्तकाशोपहोतो सक्ारङक्ाहीदहो।! | 


४६ रधुसिद्धान्तकोमुदी 


क्रोष्टोः (नुमचिरतृज्वद्भावेभ्यो नुट्‌ पूर्वि प्रतिषेधेन) क्रोष्टूनाम्‌ । क्रोष्टरि 
पक्षे हलादौ च शम्भुवत्‌ । हूहूः । हृह्वो । हृह्वः । हृहुम्‌ । इत्यादि । अतिचभूः । ` 
अतिचमुशब्दे तु नदीकायं विशेषः । हे अतिचमु । अतिचम्वं। अतिचम्बाः। 
अतिचमूनाम्‌ । खलपूः । ओः सुपि ६।४५८३। धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य 
उवणेस्तदन्तौ यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽद्धस्य यण्‌ स्यादचि सुपि। खलप्वौ | 
खरूप्वः । एवं सुल्वादयः । स्वभूः । स्वभुवौ । स्वभुवः । वर्षाभूः । वर्ष्श्वि्च 
९।४।८४। अस्योवरणंस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षाभ्वावित्यादि । दुनभरूः । ( न्क 
रपुनःपू्ेस्य भुवो यम्‌ वक्तव्यः ( दृनुम्बौ । एवं करभः । धाता । है धातः। 
धातारो । घातारः ( ऋवर्णान्नस्य . णत्वं वाच्यम्‌ ) वत्गाम्‌ । एवं नप्‌: 
त्रादयः । नपृतरादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्ष नियमार्थम्‌ । तेनेह न । पिता । पितरौ । 


क्रोष्ट्नाम्‌- करोष्टुशब्दात्‌ आमि "विभाषेति प्रासतृज्वद्भावं प्रवाध्य 

` शुमचिरे'ति वलात्‌ पूवेविप्रतिषेधेन 'हुस्वनद्यापो नुट्‌" इति नुटि अनुबन्धलोपे 

“नामि इति दीष क्रोष्टूनाम्‌" इति । | 
नप्वादिग्रहणमित्ति--अयम्भावः-'अपतृरूतृच्‌" इति सूत्रे उणादयोऽब्यु्- 


॥ 


सनानि प्रातिपदिकानि, इति पक्षि नप्त्रादीनां सप्तानां तुञ्नन्तत्वात्‌ तृजन्तत्वाच्च 


तृनुतृजग्रहणेनव दीर्घे सिद्धे नप्व्रादिग्रहणं-सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिनियमाय 
भवतीति सिद्धान्तात्‌ तृनू-तृजन्तानां दीर्ध्॑चेत्‌ तहि नप्वरादीनामेवेति नियमार्थम्‌ । 
नियमेन च स्वेतर-स्वेजातीयव्यादृत्तिः क्रियते इति नप्त्रादीतरोणादिनिष्पत्न- 
तृन्नत-तृजन्तशब्दानां न दीः । इति । _दृतत चृजन्तशब्दाना न दीव इति । 

नुम्‌ तुम्‌ तथा अच्‌ के परे.रभाव एवं तृज्वद्धाब इन तीनों को पूवेधि- ` 
रतिषेधसे नुट्‌ बाधक्ताहै। . | 

ओः--धात्ववयव संयोग पूवं में नहीं है, ठेसा जो उवणै, तदन्त जो धातु 
तदन्त जो अनेकाच्‌ अंग, उसको यण्‌ होता है, बजादि विभक्ति के परे । 

वषा अनादि सुपू विभक्ति के परे वर्षाश्र शब्द को यण्‌ होता है.। ` 


__ दुन्‌--अजादि सुप्‌ विभक्िंके परे दुन्‌, कर तथा पनर पवक श्र को 
यण्‌ हता है। ~ ॥ + : $ भ 


 ऋव--ऋव्णे से पर नकार को णत्व होवाहै। ` 
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पितरः । पितरम्‌ । शेषं धातृवत्‌ एवं जामाच्रादयः । ना नरौ। व्र च 
६।४।६। अस्य नामि वा दीर्घः स्यात्‌ । च्रणाम्‌-नणाम्‌ । गोतो णित्‌ ७।१।९०। 
ओकाराद्िहितं सवेनामस्थानं णिद्रत्‌ स्यात । गौः । गावौ । गावः । जौतोऽम्‌- 
शसोः ६।२।९३। ओतोऽमशसोरचि अकार एकादेशः स्यात्‌ । गाम्‌ । गावौ । 
गाः । गवा । गवे ¦ गोः २। इत्यादि ! -रायो हलि ७।२।८५। रेंशचब्दस्याकारा- 
देशो हि विभक्तौ । राः । रायौ । रायः । राभ्यामित्यादि । गश्ौः। ग्लावौ । 
गावः । ग्छावम्‌ । ग्लावौ । ग्लावः । ग्खौभ्यामित्यादि। 

| इत्यजन्तपुंल्लि द्धप्रकरणम्‌ । 


~+ ५५ -- 


भिना 


नणाम्‌-वृशब्दात्‌ आमि शहुस्वनद्यापो नुट्‌" इति नुटि अनुबन्धलोपे (नामि 
इति दीर्घं बाधित्वा “नर चः इति विभाषया दीर्घे "ऋवर्णान्नस्य इति णत्वे “न 
णाम्‌" इति । दीर्घाभावे “णाम्‌” इति । 

इत्यजन्तपुंत्किङ्धप्रकरणम्‌ । 

च- नाम्‌ राब्दके परे श्चुः के ऋकार का विकत्प से दीधे होता है। 
गोतो- गो शब्द ्े पर सर्वैनामस्थान विभक्ति णिद्रत्‌ होताहैः। 
ओतो--ओकार से पर अम्‌ शस्‌ सम्बन्धी अच्‌ के परे पू्वे-पर के स्थान 
मे आकारादेश्च होता है । 
रायो--हलादि विभक्ति के परे ^र' शब्द को अकारान्त अदेद होता है। 

 अजन्तपुंसलिग प्रकरण समाप्त । | 


॥ । 
जनतन 


[कात * [| 


भय जजन्तस्त्रीलिङद्धप्रकरणम्‌ 

स्मा । ओडः आपः ७।१।१८। आबन्तादङ्गात्‌ परस्यौडः शचौ स्यात्‌ । 
ओौङित्यकौकारविभक्तेः संज्ञा । रमे । रमाः । सम्बुद्धौ च ७।३।१०६। आप 
एकारः स्यात्सम्बुदधौ । एङ्हस्वादिति सम्बुद्धिलोपः । हे रमे । रमाः । रमाम्‌ ! 
रमे । रमाः । आङि चापः ७।३।१०५। आङि ओसि चाप एकारः स्यात्‌ । 
रमया । रमाभ्याम्‌ । रमाभिः । याडापः ५। २।१ १ ३। आपः परस्य डिद्रचनस्य 
बृद्धि: । रमायं । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः । ` स्मायाः । रमयोः । रमाणाम्‌ । 
रमायाम्‌ । रमासु । एवं दुर्गाम्बिकादयः । सर्व॑नौश्नः स्याङ्द्स्वश्च७।३।१।१५ 
आबन्तात्सवैनाम्नो ङितः स्याट्‌ स्यादापश्च हस्वः । सर्वस्यै । ` सवस्या: । 
सर्वासाम्‌ । सवस्यामू । योषं रमावत्‌ । एवं विश्वादय भवन्ताः । विभाषा 
दिक्समासे बहुत्रीहौ १।१।२८। अत्र सवेनामता वा स्यात्‌ । उत्तरपूर्वस्यै, 
उत्तरपूर्वा, ( तीयस्येति वा संज्ञा ) द्वितीयस्यै । एवं त्रतीया । अम्बार्थेति 


~ -------~---------------------------------------------------------- ~~~. 


सरवस्ये-सर्वाब्दात्‌ ङ विभक्तौ "याडापः' इति यारं प्रवाध्य सर्वनाम्नः 
स्याडदस्वश्व" इति स्याटि आपो स्वे अनुवन्धलोपे शद्धिरेचि' इति बद्धौ “स्वं 


स्य॑' इति । | 
सवस्माम्‌--रर्वाशिब्दात्‌ डिविभक्तौ ॐ राग्न्या-- इति ङ रामि स्थानि- 


वनद्भावेन डत्वमादाय सर्वनाम्नः स्याङ्‌-' इति स्याटि आपो हस्वे च विहिते 
अकः सवणे दषं" इति दीर्घे 'सवंस्याम्‌" इति । 


` आौड--अवन्त श्रये पर गोकार विनक्ति ङ स्म त मे शशि" आदेश 
होता है । सम्बुद्धौ--ु्बद्धि के परे आबन्त मंग को एकार अदेश होता है । 
आडि--माड गौर ओस्‌ के परे अप्‌ को एकारादेश होता है। 
या--मानन्त अंग से पर द्विवचन को याद्‌ का आगम होता है। 
_ सर्वं--भवन्त सर्वनाम से प्र द्विवचन को स्याट्‌ भौर आपू को हस्व 
शव ५ विभा तीह समास में दिग्वाचक शब्दों को स्वेनामसंज्ञा विकल्प 
सहोती ड! ° . | 


। | वौय--तीय, प्रत्ययान्त की सर्वनामसंज्ञा विकल्य से होती है । 
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हस्वः । हे भम्ब ! दै अक्क} है अल्ल ! जरा । जरसौ । इत्यादि । पक्षे हलादौ 
च रमावत्‌ । गोपा विश्वपावत्‌ । मतिः । मत्या । डिति ह्रस्वश्च १।४।६। इय- 
ङ्वङ्स्थानो स्व्रीशब्दभिद्चौ नित्यस्वरीलिङ्गावीदूती स्वौ च इकर्णोवणोौँ स्तिया ` 

ठ नदीसंज्ञौ स्तो डिति । मत्यै । मतये 1 मत्याः २। मतेः २) दुद्भ्याम्‌ ` 
 ७।३।११७ ष्दुद्धयां नदीसंलकाभ्यां परस्य रामु स्यात्‌ } मत्याम्‌ । मतौ 
शेषं हरिवत्‌ । एवं बुद्धचादयः । त्रिचतुरोः स्त्रियां तिच चतस ७।२।९९। 
सव्रीलिङ्खयोरंतयोरेतौ स्तो विभक्ती । अचि र ऋतः ७।२।९००। त्तिसुचतसु 
एतयोच्छ कारस्य रेफादेशः स्यादचि । गृणदीर्घोत्वानामपवादः । तिखः । तिः । 


"गोरर 1 111 त 


मत्याम्‌-मतिशब्दात्‌ डिविभक्तौ "डिति स्वश्च इति दीसंज्ञायाम्‌ 
इतुद्भ्याम्‌" इति हरामि स्थानिवद्भावेन इडिनत्वमादाय "आण्नद्याः" इत्याटि 
आटश्च इति बृद्धो !इको यणचि" इति यणि "मत्याम्‌ इति । नदीत्वाऽभावे 
शेषो ध्यसखि' इति धिसंज्ञायाम्‌ अच्च घेः" इति डेरौत्वे घेरकारादेशे च कृते 
बरृद्धिरेचि" इति बद्धौ (मतौ इति । 

तिस्रः-च्रिश्ब्दात्‌ जसि अनुबन्धरोषे (तृचतुरोः-' इति व्रिशब्दस्थाने 
` तिस्ादेशे कृते "ऋतो डी' ति गुणै प्राप्ते तम्प्रबाध्य श्रथमयोः-' इति पूव॑सव्णं 
दीघं प्राप्ते तमपि प्रवाध्य अचि र ऋतः' इति ऋकारस्य रेफादेशे सस्य रत्वे 
विसर्गे तिस्रः" इति । 

ङिम्ति--इयड्‌-उवड. का स्थानी हो तथा स्तरीरब्द से भिन्न हो ओर नित्य 
स््रीखिग हो, एेसा जो दीघं ईकारान्त, उकारान्त शब्द गौर चकारात्‌ हस्व 
इकारान्त उकारान्त शब्द उनकी चित्‌ के परे विकल्प. से नदीसंज्ञा होती है । 

इदुद्‌-नदीसंज्ञक छस्व इकार, उकार से पर डि को. आम्‌ आदेश्च होता है। 

त्रिच--विभक्ति के परे स्वरीर्गि.मे व्त॑मान त्रि ओर चतुर्‌ शब्द के स्थान 
म यथाक्रम से तिसु, चतस आदेश्च होता है । 

अवि--अच्‌ विभक्ति के परे तिसु, चतसु क्षब्द सम्बन्धी के स्थानमें 
रेफादेश होता है । | 

गुण--'ऋतो डि" ्रथमयोः पुवंसव्णंदीर्धः' ऋत उदु" इन तीनो सुभो 

अकि र ऋतः" सूत्र बाधक है । 
 $ल० सण 


५०  खषुसिद्धान्तकोभुदी 


तिसृभिः । तिसृभ्यः । तिसृभ्यः । अमि नुट्‌ । न तिसृचतभु ६।४।४ एतयो- 
नामि दीर्घो न स्यात्‌ । तिसृणाम्‌ । तिसृषु 1 द्वे। दे । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । 
दयोः। द्वयोः। गौरी। गौर्यो । गौयेः। हे गौरि । गौ्यौः । इत्यादि। ` 
एवं । नद्यादयः । लक्ष्मीः । शेषं गौ रीवत्‌ । एवं तरीतन्त्यादयः । स्त्री । स्तिया ' 
५।३।७९] अस्येयङ्‌ स्यादजादौ प्रत्यये परे । स्त्रियौ । स्वरियः। वामुशसोः 
६।४।८०। अमि शसि च स्तिया इयङ्‌ वा स्यात्‌ । स्वियम्‌ । स्त्रीम्‌ । स्त्रियः । ` 
सीः । स्त्रियै । स्त्रियाः । परत्वान्तुट्‌ स्व्ीणाम्‌ । स्त्रीषु । श्रीः । क्रियौ । धियः। ` 
नेयङ्वडः स्थानावस्त्री १।४।४ इयङ्वडोः स्थितियंयोस्तावीदूतौ नदीसंज्ञौ न / 
स्तोन तुस्त्री। हेभीः। धिव, ध्िये। शियोः। धियः। वामि १।४।५। ` 


तिसृणाम्‌ - त्रिशन्दातु “जामि शत्रिचतुरोः-' इति तिसरादेशे शनुमिचिरेति ` 
बलात्‌ अचि रे ऋतः' इति प्राप्तं रेफादेशं प्रबाध्य “हस्वनंद्यापः-' इति नुटि 
सनुबन्धलोपे "नामि" इति दीपे प्राप्ते न तिसुचतसु" इति निषेधे ऋवर्णाननस्य- 
इति णत्वे ^तिसुणाम्‌' इति ¦ | 
स्त्रियम्‌-- स्त्रीशब्दात्‌ अमि "वाऽमूश्सोः इति इयि अनुबन्धरेपे 
"स्त्रियम्‌" इति । इयडाभावपक्षे अनि पूवंरूपे स्त्रीम्‌ इति । | 
गिणाम्‌- स्वशब्दात्‌ आमि शूृस्व्याख्यौ नदी इति नदीसंज्ञायां . "हृस्व 
नद्याधः-' इति नुटि अनुबन्धलोपे पयंन्यवल्लक्षणप्रदृत्या “नामिः इति दीर्घे ` 
अट्‌कुप्वाङ-' इति णत्वे स्त्रीणाम्‌" .इति । | | 


धिये--श्रीरब्दात्‌ ङविभरक्तौ “गुसत्याख्यौ नदी" इति नदीसंज्ञायां प्राप्नायां ` 


न तिसु--तिसृ, चतस शब्द को नामू के परे दीं नहीं होसां है । 
स्वियाः--अणादि प्रत्यय के परे स्त्री शब्द को इयङ्‌ अदिश होता है । 
वाऽम्‌--अमु, शस्‌ विभक्ति के परे स्त्री शब्दको विकल्पसै अमादेश 
` होता है । 

नेयड\---इयडः -उवड, के स्थानी ' दीष ईकार-उकांर की नदीसंज्ञा नहीं 
होती है--स्वी . शब्द को छोड कर । 


वाभि--जामु विभक्ति के परे इय स्थानी नित्य स्व्रीशगि भो दीष | 


अजन्तस्तीखिद्धप्रकरणम्‌ ५१ 


इयडःवडः स्थानी स्त्यख्यौ यु आमि वा नदीसंज्ञौ स्तोनतुस्वी। श्रीणाम्‌, 
श्चियाम्‌ । धियि, श्रियाम्‌ । धेनुमंतिवत्‌ । स्त्रियां च ७।११९६। स्त्रीवाची 
क्रोष्टुशब्दस्तृजन्तवदूपं भते । ऋलेभ्यो डीप ४।१।५ ऋदन्तेम्यो नान्तेभ्यश्च 
स्वियां डीप्‌ स्यात्‌ । क्रोष्ट़ी । गौरीवत्‌ । भ्रः श्रीवत्‌ | स्वयम्भूः पुंवत्‌ । न 
षट्स्वखादिभ्यः ५।१।१०। षटुसंख्यकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च डीष्टापौ न स्तः | 
स्वसा तिस्रश्चतखश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्तंते स्वस्रादय उदाहूताः'* ॥! 


स्वसा । स्वसारौ । माता पितृवत्‌। शि मातुः दयौगोषत्‌ ! राः. 
पुंवत्‌ । नोग्लौवत्‌ ! | 


इति अजन्तस्त्रीलिङ्खप्रकरणम्‌ । 


ॐ ।, 
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नियड.वड-' इति ` निषेधे “डिति स्वश्च" इति विभाषया नदीसंज्ञायाम्‌ 


'आण्नयाः' इत्यादि "आटश्च" इति बद्धौ “अचिदनुधानु--' इति इयडिः अनु- 
बन्धरोपे धियं" इति । नदीसंज्ञाऽभवि इयडिः श्रिये" इति । | 

श्री णाम्‌--ध्रीशब्दात्‌ आमि "वामि इति नदीसंज्ञायां “हस्वनद्यापः- 
इति नुटि अनुबन्धलोपे नामि' इति दीर्घे (अटुकुप््ाड -' इति णत्वे श्रीणाम्‌" 
इति । नदीसंज्ञाभावे इय ङि श्रियाम्‌" इति । 


„+ 0 * 


ईकारान्त, ऊकारान्त शब्द उनकी नदीसंज्ञा विकल्प से होती है-स्तीश्ब्द को 
छोड कर । 


स्त्रियां--स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द पंल्ल्गि के समान | स्व्रील्गिमे भी ऋका- 
रान्त होता है अर्थात्‌ क्रोष्टु के स्थानमें क्रोष्टु" हो जाताहै। 
ऋश्मे--स्वीखिमि मे ऋदन्त तथा नान्त शब्दों से डीप्‌ प्रत्यय होता है । 


न षट-षटज्ञक तथा स्वश्चादि गणपठित शब्दों सेस्त्रीख्िगिमे भी डीप 
ओर टाप्‌ प्रत्यय नहीं होतारहै। 


जजन्तस्वीखिगप्रकरण समास 
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अथ अजन्तनपु सकलिङ्कप्रकरणम्‌ 


अतोऽम्‌ ७।१।२४। अतोऽङ्खात्‌ क्छीबात्स्वमोरम्‌ स्यात्‌ । ` अमि पवैः। 
्ञानम्‌ । एड स्वादिति हदृमात्ररोपः । हे ज्ञान । नपुंसकाच्च ७।१।१९ 
क्टीवादौडः री. स्थातु । भसंज्ञायाम्‌ । यस्येति च ६।४।१४८। ईकारे तधि 
च परे भस्येवर्णावणेयोर्छोषः स्यात्‌ । इत्यलोपे प्राप्ते ( ओौडः इयां प्रतिषेधः ! 
ज्ञने । जरश्षसोः क्षिः ७।१।२० क्लीबादनयोः शिः स्यत्‌! जि सवैनाम 
स्थानम्‌ १।१।४२। शि. इत्येतदुक्तसं्ं स्यात्‌ । नपुंसकस्य क्षश्चः. ७।१६।७२ 
कलन्तस्थाजन्तस्य च कटीबस्य नुम्‌ स्थातु सवेनामध्यने । पिदचोऽन्त्यात्पर 
१।१।४७] अचां मध्ये योऽनत्यस्तस्मात्परस्तस्यैवान्तादयवो मित्स्यात्‌ । उपधा- 


ज्ञाने--श्ञान गौ" इति स्थिते “नपुंसकाच्च इत्यौकांरप्य शीते भनु ~ 
बन्धकोपे यचि भू" इति भत्वात्‌ “यस्येति च' इत्यकारलोपे प्रप्ते. गडः सपां 
प्रतिषेधो वाच्यः' इति निषेधे 'आद्गणः' इति गुणे श्ञने' इति । ` 


अतो--अदन्त नपुंसक अंगसे प्रमु गौर अम्‌ को अमू" अदेश होताहै। 
नपुं - नपुंसकं अंगसे पर ओड, के स्थानमें शी अदेश होताःहै। 
 थस्येति--ईकार ओर तद्धित प्रत्यय के परे. भपंज्क इवर्ण ओर अव्रणं का 
लोप होता है। | 
ओडः-ओौडः स्थानिक शी के परं भसंजञक दवण ओर अवर्णं कालोप 
नहीं होता है । ` 
जदकशष-- नपुंसक अंगं से पर जस्‌-कषस्‌ के स्थान मे'“शि' आदेश होता है.! 
शि सर्वै--जस्‌-शस्‌ के स्थान मे अदेशः शि" कौ स्वैनामस्यानषंज्ञा 
होषीदहै 1. 
नपु--स्वेनामस्थान' विभक्ति के परे ्ललन्त ओौर अजन्त नपुंषक को 
नुम.का आगमम होता है । | 
भिद--जचों के भध्य मे अन्त्य जो अच्‌ उससे पर गौर उसीके अन्त्या- 


अयव होकर नुभादि क्यं होवा है । 


अजन्तनपु सकि द्खप्रकरणम्‌ ५१३ 


दीर्घः । ज्ञानानि । पुनस्तद्रत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं घनवनफलादयः ¦ अदंडतरा- 
दिभ्यः पन्बश्यः ७।१।६५। एभ्यः क्छीबेभ्यः स्वमोरद्डादेशः स्यात्‌ । टेः 
६।४।४३। डिति परे भस्य टेर्लोपः स्याद्‌ । कृतरत्‌, कतरद्‌ । कतरे । कततराणि । ` 
है कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं कतमत्‌ । इतरत्‌ ! अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । अन्यतमस्य 
सवन्यतममित्येव । ( एकतरास्रतिषेध्चो क्तव्यः ) एकतरम्‌ । हृस्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य १।२।४७। क्लीवे प्रातिपदिकस्याजन्तस्य च स्वः स्यात्‌ । 
श्रीपम्‌ । ज्ञानवत्‌ । स्वमोर्नपुंसकात्‌ ७।१।२३।. क्लीबादङ्गात्परयोः स्वभोर्लुङ्‌ 
स्यातु । वारि । इकोऽचि विभक्तौ ७।१।७३। इगन्तस्य क्लीबस्य नुम्‌ स्यादचि 


 अ्ाचानि-ज्ञानचन्दात्‌ जसि “जद्शसोः शिः इति जसः स्याने शित्वे वि 
शि सवेनामस्थानम्‌' इति शशि" ` इत्यस्य स्व॑नामस्थानसंज्ञायां “नपंसकस्य 
क्षल्चः* इति “मिदचोऽन्त्यातु परः" इति सहकारात्‌ अन्त्याजृरूपस्य नस्वन्त्या- ` 
वयवीभूते नुमि अनुबन्धलोपे जानन्‌ क्षि" इति जाते शकारस्येत्संज्ञायां रोपे च ` 
कते सवंनामस्थाने-- इति दीर्घे ज्ञानानि" इति । . 


गरीणि-िशब्दात्‌ नसि "जर्शसोः शिः" `इति जसः स्थाने श्यदेचे शशि ` 

सर्वनामस्थानम्‌ इति सर्वेनामस्थानसं्ञायां शकारस्येत्संज्ञायां छोपे च कते 

(नपुंसकस्य क्षर्चः' इति नुमागमे भित्वादन्त्यावययादचः परे जाति उभोखपि 
सनामस्थने-' इति दीं अट्‌कुप्वाडः -' इति णत्वे श्रीणि'! इति 


अद्ड्‌--डतर डतमादि पचि नपुंसक सेपर सु गौरः अमू को अद्‌ 
अदेश होता है । ` ~ 
--डितु के परे भसंश्ञकःटिका रोप होताहै। 
एकत-- नपुंसक मे वतमान एकतर शब्द से पर सू तथा अम्‌ को अदड्‌ 
अदेश नहीं होवा है। 
हस्वो-- नपुंसक मे वर्तमान अजन्त प्रातिपदिक को हस्व होता है । 


ला समो - नपसक जंगसे पर श्रु ओौर भम्‌. विभक्ति का लृक्‌ (गेप). 
ताहै। 

` इको--आजादि विभक्ति के परे इयन्त नपुंसक को नुम्‌ का मागम होता 
ै। | [र 


५४ खघुसिद्धान्तकौमुदी 


विभक्तौ । वारिणी । वारीणि। न लूमतेत्यस्यानित्यत्वपक्ष सम्बुद्धिनिभितो ` 
गुणः । है वारे, हे वारि । आडो ना । वारिणा । घेड्तीति गुणे प्राप्ते (वृद्धयौ- ¦ 
त्वतृज्वद्भावगुणेभ्यो नुम्‌ पूर्वेविप्रतिषेधेन ) वारिणे । वारिणः । वारिणोः। 
नुमचिरेति नुट्‌ । वारीणाम्‌ । वारिणि । हलादौ हरिवत्‌ । अस्थिदधिसक्थ्य- , 
क्ष्णामन्‌ दात्तः ७।१।७५। एषामन्‌ स्यात्‌ टादावचि स॒ चोदात्तः । 
अल्लोपोऽनः ६।४।१३४। अङ्खावयवोऽसवेनामस्थानमजादिस्वादिषरो योज्‌ 
तस्याकारस्य रोपः स्यात्‌ । दध्ना । दध्ने। दध्नोः। दध्नाम्‌। विभाषा 
डिश्योः ६।४।१३६। अङ्गावयवोऽसर्वेनामत्थानयजादिस्वादिपसे योऽन तस्या- ` 
कारस्य लोपौ वा स्यात्‌ इडिश्योः परयोः दध्नि-दधनि । शेष वारिवत्‌ । ` 


वारिणे--वारिशब्दात्‌ ङ विभक्तौ अनुबन्धलोपे श्प म्यरखिः दि । 
धित्वात्‌ धेडिति" इति-गुणे प्राप्ते इद्धचीत्वनतृज्वद्भावेभ्यः-' इति पूर्वविप्रति- ` 
षेस्य प्रवलत्वात्‌ “इकोऽचि विभक्तौ" इति नुमि णत्वे च कृते "वारिणे" इति। ` 
 वारीणाम्‌--वारिशब्दात्‌ आमि "वारि आम्‌" इति स्थिते परतवान्तुटं ` 
बाधित्वा इकोऽचि विभक्तौ इति नुमि प्राप्ते नुमचिरे'ति पूवेविप्रतिषेधेन 
तुटि “नामि" इति दीर्षे णत्वे च कृते "वारीणाम्‌" इति । 
दध्ना--दधिकशब्दात्‌ टाविधक्तौ 'अस्थिदधि- इति दधिशब्दस्य इकारस्य 
अनड़ अनुबन्धरोपे "यवि भम्‌" इति भत्वात्‌ अल्टोपौ नः" इत्यनोऽकारस्य 
रोपे "दध्ना" इति । | 
 दध्नि--दधिशब्दात्‌ िविभक्तौ “स्थिदधि-” इत्यन विभाषा डिद्योः 
इति अनूसम्बन्धिनोऽकारस्य लोपे "दध्नि" इति ! लोपाऽभावपक्ष ्दवनिः इवि । | 


वृद्धयौ--दृद्धि, ओौत्व, तृज्वह्भाव तथा गुण को वाध कर पुरवंविप्रतिषेधेन | 
चुमूहीहोताहै। | 


अस्थि--दादि अजादि विभक्ति के परे-अस्थि, दधि, सकि तथा अक्षि 
शब्द कौ उदात्त अनङ्‌ अदेश होता है । | 


अल्को--अंगावयव असर्वनामस्थान यादि तथा अजादि स्वादि प्रत्यय- - 

परक अजन्‌ के गकार कालोप होता है। | 
 विभा--अल्लोपोऽनः' मूत्र से विहित अकार का छोव डिगौरश्ीके 

परे विकल्प से होता है । | | . | 
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एवमस्थिसक्थ्यक्षि । सुधि । सुधिनी । सुधीनि । हे से, हे सुधि । तृतीयादिषु 
भाषितपु स्कं पुंवद्गालवस्य ७।१।७४। भ्रढृत्तिनिमित्तैक्ये भाषितपृस्क- 
मिगन्तं क्लीवं पुंवद्वा स्मरात्‌ टादावचि । सुधिया, सुधिनेत्यादि । मधु । मधुनी । 
मधूनि । है मधो । हे मधरु । सुल । सुनी । सुलूनि । सुत्वा, युदुनेत्यादि । 
धातर । धातृणी 1 धातृणि } हे धातः । हे धातर । धात्रा, घातृणा । धातृणाम्‌ । 
एवं ज्ञात्रादयः । पुच इग्घ्रस्वादेशे १।१।४८। आदिश्यमानेषु स्वेषु मध्ये एच 
इगेव स्यात्‌ । प्रद्यु । प्रयुनी । प्रद्यनि । प्रयुनेत्यादि } प्ररि, प्ररिणी । प्ररीणि) 


प्ररिणा । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ । प्रराभ्याम्‌ । सुनु । सुनुनी । सुनूनि। 
सुनुनेत्यादि । 


इति अजन्तनपूसकलिक्खप्रकरणम्‌ 


#॥ ॥। 
केक ् [9\ द म 


 तरृतीयादिष्विति-- भाषितः पुमान्‌ येन प्रदृत्तिनिभित्तेन ततु भाषितपुंस्के 

प्वृत्तनिमित्तम्‌, तदस्यास्तीति अक्षं भआद्यच्‌ । 

सुधिया-सुधिना--सुष्टु ध्यायतीति विग्रहे सुध्यावृत्वस्य शोभनज्ञान- ` 
वत्वस्य वा॒प्रदृत्तनिमित्तस्य पुंसि नपुंसके च॒ एकत्वात्‌ पंवत्वविकल्पः । तेन 
पुवद्धावपक्षे अजादौ विभक्तौ परे अचि इनुधातु-' इति इयङ़ “सुधिया 
इति । पु वद्धावाभावपक्षे नुमि श्ुधिना' इति । | 

पराभ्याम्‌- प्रकृष्टः राः धनं यस्येति विग्रहः । प्रशब्दस्य "स्वो 
नपुंसके" इति हस्वे प्राप्ते "एच इध्नः स्वादेशे इति टेकारस्य इकारे श्रि 
इति । तस्मात्‌ भ्यामि "एकदेशविकरतन्ययेन “रायो हलिः इत्यात्वे श्रराभ्याम्‌ 
इति । इति अजन्तनपु सकलिद्धप्रकरणम्‌ 


----‹ < 5 ----~ 


त्ती पृतमिमित्त एक मिमित्त रहने पर भाषितपू सक इगन्त क्री एक निमित्त रहने पर भाषितपु सक इगन्त करीब 
को पुवद्भाव होता है, टादि अजादि विभक्ति के परे विकल्प से । | 


एच- एच्‌ के स्थान मे इक्‌ को.ही ेस्वविधान होता है। 
अजन्तनपुंसकल्गि समाक । 


न~9 = @ क 


अथ हलन्तपु स्लिद्धप्रकरणम््‌ 


हो ढः ८।२।३१॥ हस्य ढः स्यातु क्लि पदान्ते च रिद्‌, चिद्‌ । लिहौ । 
लिहः । लिड्भ्याम्‌ । लिट्षु । चिट्त्सु । दादेधतिोधैः ८।२।३२। कि पदान्त 
चोपदेशे दादेरधतोहैस्य घः स्यात्‌ । एचाजो ब्रशो भष्‌ स्मषन्तस्य स्ध्वोः 
८।२।३। धात्ववयवस्येकाचो ज्षषन्तस्य बशो भष्‌ स्यातु से ध्वे पदान्ते च । धुक्‌, 
धुम्‌ । दुहौ । दुहः ! धुग्भ्याम्‌ । धुक्षु । वा दहमूहष्ण्हष्णिहाम्‌ ८।२।१३। एषां 
हेस्य वा घः स्यात्‌ ज्ञङि पदान्ते । धुक्‌ धरम्‌, ध्रुट्‌, धरुङ्‌, दुहौ, दुहः । धुग्म्याम्‌। 
धुडभ्याम्‌ । धुक्षु, धुट्त्यु । एवं मुह्‌ । धात्वादेः षः ६।१।६४। घातोरादेः 
षस्य सः स्यात्‌ । स्तुट्‌, स्ुड्‌ स्नुक्‌, स्नुम्‌ । एवं स्निह्‌. । इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ 
१।१।४५। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ । वाहू ऊठ्‌ 


लिदतसु--लिह. शब्दात्‌ सुपि पकारस्येत्सं्ञायां रोपे च कृते “छि सुः 
इति स्थिते “हो ढः' इति हस्य ढत्वे स्वादिष्विति पदत्वात्‌ श्रां जशोऽन्ते इति 
ढस्य इत्वे डसि धुट्‌" इति सस्य धुडागमे अनुबन्धकलोपे “खरि च' इति धस्य 
चर्त्वेन तकारे पुनः “खरि च" इति डस्य चत्वैन टकारे सिट्त्सु' इति । धुडभाव- 
पक्षे "लिट्सु" इति । 


हो ठः--क्षल्‌ के परे पदान्त हकार के स्थान ज्ञे इकारादेशे होता है । 
ददे--श्षस्‌ के परे उपदेशावस्था मे दादि धातु सम्बन्धी पदान्त. हकार 
के स्थान में धकारादेश होता है । | _ 
 एका--खकार गौरश्व शब्दके प्रे धात्वयव जो क्षषन्त एकाच, 
तदवयव जो पदान्त “व्च उसको भषभावं होता है । __ . | 
वा दु--शद्‌ के परे दुह, मुह्‌. ष्णु, ष्णिह. घातु के पदान्त हृकार को 
विकल्प से धकागदेश होता है । --- ` ~ 
धात्वा--उपदेचावस्था मे धातु के आदि षकार को सकारादेश होता ह । 
इग्‌-यण्‌ के स्यान मे प्रयुज्यमान क्‌" सम्प्रसारणसं्चक होता है । 
 वाहु-भसं्क वाह को सम्प्रसारण उद्‌ होता है । ` 
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द।४।१३२। भस्य वाहः सुम्प्रस्रारणमूट्‌ स्यात्‌ । सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०८। 
सम्प्रसारणादचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । ब्रद्धिः । विश्वौहः । इत्यादि । च॑तुर- 
नडुहोरामुदात्तः ७।१।६८। अनयोरम्‌ स्यात्सवनामस्थाने परे 1 सावनडुहः 
७।१।८२। अस्य नुम्‌ स्थातु सौ परे! अनड्वान्‌ । अम्‌ सम्बुद्धौ ७।१।९९। 
चतुरनड्हीरम्स्थात्संबुद्धौ । हे अनड्वन्‌ । अनड्वाहौ । अनड्वाहः ¦ अनङ्हः । 
अनड्हा । वससु सुध्वंस्वनडहां दः ८।२।७२) सान्तस्य वस्वन्तस्य ॒संसादेश्च 
दः स्यात्पदान्ते । अनङुद्धयामित्यादि । सान्तेति किम्‌ ? विद्वान्‌ । पदान्ते किमू? 


न्यमतेद्वणीणदणपतयपाथययय्यणश्यदरता 


विरदवौहः-विश्वाह्‌. शब्दात्‌ शसि शस्थेत्संज्ञायां रोपे च कते यचि 
भम्‌" इति भसंज्ञायां "वाह उदट्‌' इत्यनेन “इग्यणः सम्प्रसारणमू" इति बलात्‌ 
वरूपस्य यणः स्थाने उकारलूपे सम्प्रसारणे कृते “विश्वऊ आहु. अस्‌' इति 
जाते सम्प्रसारणाच्च" इति पुव॑रूपे एत्येधत्थूदसु" इति दृद्धौ सस्य रत्वे विसे 
"विश्चौहः* इति । ` 

असड्वान्‌--अनङह्‌ शब्दात्‌ सौ “चतुरनड्होरामुदात्तः' इत्यामि अनुबन्ध- 
रोपे “सावनङ्हः इति नुमि उमि गते 'हलड्याभ्यः-' इति सोपि संयोमा- 
न्तस्य लोपः' इति हरोपे अकारोत्तरवतिनः उकारस्य यणि "अनडवान्‌' इति । 
हरोपे कृते "न कोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपस्तु न, पूरवंत्रासिद्धम्‌' इति 
वंयोगान्तलोपस्याऽसिद्धत्वात्‌ । 


सम्प्र--सम्भरस्ारण से अच्‌ परमे रहने पर पूवेपरकेस्थानमें पूवस्य 
एकादेश हौ जाता है । | [र 
 चतु--सवंनमिस्थान के परे चतुर्‌ गौर अनड्ह्‌. शब्द को अमम्‌ कागमः 
डोता है । | | ` 
 साव--सुके परे अनड्ह्‌. शब्दको नुस का आमम होता है! 
अप्--सम्बुद्धि के परे चतुर्‌ ओर अनङ्ह्‌. शब्दको अम्‌ का आगमं 


होता है । | 
` वसु--सन्त जो वस्वन्त ओर संस्रादि, ' उसको दकारादेश्च. होता ह 
पदान्त में । | | 


५८ कषघुसिद्धान्तकौमुदी 


सूस्तम्‌, ध्वस्तम्‌ । सहै: साडः सः ८।३।५६। साङ्रूपस्य सहेः सस्य मूधन्यादेशः 
स्यात्‌ । तुराषाट्‌ । तुराषाड्‌ । तुरासाहौ । तुरासाहः 1 तुराषाड्भ्यामित्यादि। 
दिव जौत्‌ ७।१।८४। दिवीत्ति ्रातिपदिकस्यौत्स्यात्सौ । सुद्यौः । सुदिवौ । 
दिव उत्‌ ६।१।१३१। दिवोऽन्तादेशे उकारः स्यात्‌ पदान्ते । सुचुभ्याम्‌, इत्यापि । 

चत्वारः । चतुरः । ` चतुर्भिः । चतुभ्यंः। षट्‌ चतुभ्यंस्च ७।१।५५। षट्‌- 
संज्केभ्यश्चतुरश्च परस्यामो नुडागमः स्यात्‌ । रषाभ्यां नो णः समानपदे 
८।४।१। एकपदस्याभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपदे । 
अचो रहाभ्यां दे ८।५।४६। अचः परभ्यां रेफहकाराभ्यां प्रस्य यसो द्रे वा 
स्तः । चतुरण्णामय्‌, चतुर्णाम्‌ । रोः सुपिः ८।३।१६। सप्तमीबहुवचने रोरेव विसर्गः 
मुपि । षत्वम्‌ । षस्य दित्वे प्राप्ते । शरोऽचि ८।४।४९। अचि परे शरो नद 
स्तः । चतुषु । मो नौ धातोः ८।२।६४1 धातो्मस्य नः स्यात्‌ पदान्ने । प्रशान्‌ । 


चतुरण्णामू--चतुर्‌ शब्दात्‌ आमि शट्‌ चतुभ्येश्च' इति आमो नुडागमे 
टित्वात्‌ आद्यावयवे उटि गत्ते "रषाभ्यां नो णः इति णत्वे अचो रहाभ्यां दे" 
इति विश्राषया णस्य द्वित्वे 'चतुरण्णाम्‌' इति । 

चतुषु -चतुर्‌ शब्दात्‌ सुपि "चतुर्‌ सुः इति स्थिते “खरवसानयोः 
इति रेफस्य विसर्गे प्राप्ते “रोः सुपि" इति निषेधे “अदेशप्रत्यययोः' इति सस्य 

पत्वे अचौ रहाभ्यां दे" इति षस्य द्वित्व प्राप्ते “भरोऽचि" इति निषेधे “चतुर्षुइतति' । 

सहेः सड रूप सह्‌ के सकारके स्थान में मूरैन्य षकार अदेश होता है। ` 

दिव--सु के परे दिवन्तप्रातिपदिक के दिव्‌ को ओत्‌. आदेदा होता है । 

दिव उत्‌--प्रातिपदिक दिन्‌ को उकारान्तादेश होता है, पदान्त में । 

 षट्‌--षद्सं्ञक ओर चतुरुशब्द से पर आमू को नुडागम होता है । 
रषा--समान पद ( एकपद } में रेफ ओर षकार से पर नकार को णत्व 


होता, है। अचो--अच्‌-से पर जो रेफ, हकार भौर उससे पर जो "यर्‌" ` 
उसको विकल्प से द्वित्व होता है! | ` 


रो--खघमी बहुवचन सुप्‌ के परे द-सम्बन्धी रेफ के स्थान मे ही विसमे 
` होता है--अन्य रेफ का नहीं| ~. 


मो नी--मान्त धातु के पदान्त मकार को नकरादेश होता है। 
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किमः कः ७।२।१०३। किमः कः स्यात्‌ विभक्तौ । कः ! कौ । के । इत्यादि ! 
शेषं सर्ववत्‌ । इदमो मः ७।२।१०८ इदमो मस्य मः स्यात्‌ सौ परे, व्यदा- 
त्वापवादः । इदोऽय्‌ पुंसि ७।२।१११। इदम इदोऽय्‌ स्यात्‌ सौ पुंसि ! 
अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे । अतो गणे ६1 १।९७। अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः 
स्यात्‌ । दश्च ७।२।१०९। इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इमौ ! इमे । त्यदादेः 
सम्बोधनं नास्तीत्युत्तगेः । अनाप्यकः ७।२।११२। अककारस्येदम इदोऽत्‌ 
स्यादापि विभक्तौ । आविति टा इत्यारभ्य सुपः पकारेण प्रत्याहारः । अनेन ! 


 इकि रोपः ७।२।११२३। अकारस्येदम इदो लोपः स्यादापि हलादौ । 


( नानर्थं रेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ) आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ १।१।२१) 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणं का्यमादाविवान्त इव स्याद्‌ सुपि चेति दीर्धः, 


अयम्‌--इदम्‌ शब्दात्‌ सौ " इदम्‌ स्‌ इति स्थिते सत्यादीनामः' इति 
अत्वं प्रराघ्य इदमो मः" इति इदमो मस्य मत्वे “इदोऽय पृंसि' इति इदमः 
इ द्रागस्य अयादेशे हहट्‌ड्चाभ्यः-- इति सलोपे अयम्‌' इति ! 


किम--विभक्तिके,परे किमु के स्थान मँ कः आदेश होता है । 
 इदमो--सु' विभक्ति के परे इदम्‌ के मकार के स्थानम मकार ही 
भदेश होता है। | 
इदो-पुंल्लिगिमें सु विभक्ति के परे दम्‌" सम्बन्धी इद्‌ के स्थानम 
अय्‌' आदेश होताहै। ` | 
अतो--अत्‌ से पर गुण सम्बन्धी ए, ओ के रहते पूरव-पर के स्थानमें 
पररूप अदेश होता है । वि | | | 
दश्च--सु' भिन्न विभक्ति के परे इदम्‌ के दकारको मकारादेश होता ह । 
अना--आप.. विभक्ति के परे ककार रहित इदम्‌ के इद्‌ को अनू आदेश 
होता है। `, | 
॥ हलि--हादि विभक्ति के परे ककार रहित इदमू केइद्‌का छोपहोता 
| 


नान--अनभ्यास विकार में *अखोन्त्यः परिभाषा की प्रवृति नहीं होती है। 
अआद्य--असहाय मे क्रियमाण.जो कायं वहु आदि तथा अन्त्य की तरह 


होता है। 


६० रपूसिद्धन्तकौमृदी 


४४, 
आभ्याम्‌ । नेदमदसोरकोः ७।१।११। अककारयौ रिदमदसोभिस्‌ एस्‌ न स्यात्‌! 
एभिः । अस्मै । एभ्यः | अस्मातु । अस्य । अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌) अनयोः | 
एषु । द्वितीयादटौस्स्वेनः २।४।६४। द्वितीयायां टौसोश्च परतः इदमेतदोरेनादेशः 
स्यादन्वादेशे । किचित्कार्य विधातुसूपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम- 
न्वादेशः । यथा "अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽव्यापयेति"" । “अनयोः पचि 
कुरूमेनयोः प्रभरतं स्वमिति” । एनम । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयौः। 
एतयोः । राजा ! न डि्म्बुद्धयोः ८।२,८। नस्य लोपो न स्यात्‌ ॐ सम्बुद्धौ 
त्र । हे राजन्‌ । ( डगवुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः) ब्रह्मणि निष्ठः, ब्रह्मनिष्ठः । 


आभ्यासू--दइवम्‌ दाब्दातु भ्यामि ¶इदम्‌ भ्याम्‌" इति स्थिते स्यदादीनामः' 
इत्यत्वे अतो गुणे" इति-परसूपै “इद भ्याभ्रुः इति जाते हलि रोपः इहि 
इद्धागस्य लोपे प्राप्ते अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य रोपे प्राप्ते (नानर्थंके्ति 
परिभाषया इ द्भागस्प्ैव रोपे “अभ्याम्‌” इति जाते "सुपि च' इति दीष प्राप्ते 
परमत्र विद्यमानस्य अकारस्य अदन्तत्वं वतते न वेति श्यम्‌ “आद्न्तवदेक- 
स्मिन्‌" इति एकस्मिन्नेव अकारे अन्तवड्भवेन अदन्तत्वं मत्वा दीर्घे कृते 
जाभ्याम्‌' इति! 
 एषामरू-इदम्‌ आम्‌" इति स्थिते त्यादादीनामः' इत्यत्वे "अतो गुणे' 
इतिं पररूपे आभि सवनाम्नः सुट्‌" इति सुटि उदि, गते इद सासू' इति .जाते 
हर लोपः" इति इद्धागस्य रोपे अ साम्‌" इत्ति स्थिते आद्न्तवदेकस्मिन्‌" 
इति एकस्मिन्‌ अकारे अदन्तत्वमानीय "वहुवचने क्लयेत्‌ इति एतवे 'आदेवा- 
भ्रत्यययोः" इति षत्वे "एषाम्‌" इति । । 


नेद--ककार रहित इदम्‌ तथा अदस्‌ सम्बन्धी भिस्‌ को ठेस्‌ नहीं होता है 
द्विती -अन्वादेश मे द्वितीया तथा टा भौर मोस्‌ विभक्ति के परे इदम्‌ 
शब्द को एन्‌ आदेश्च होता है । | | 


क्िचित्‌--किसी कायं के विधान के किए जिसका उपादान किया ग्या 
हो, स्का कार्यान्तर विधान के लिए पुनः उपादान करना "अग्वादेश्ष' केहा 
ताह) = | | 
न डि--डि मौर सम्बुदधिके परे नकार का लोप नहीं होता है। 
 डनवु--उत्तर पदपरक डी के परे नलोप का प्रतिषेध होता है । 


हेढन्तपु्वलिङ्गध्रकरणम्‌ ६१ 


राजानौ । राजानः । राज्ञः । न रोपः सूप्स्वरसंजञातुग्विधिषु कृति ८।२।२। 
मुच्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धो नान्यत्र ! राजाश्व 


इत्यादो । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमैस्त्वं च न । राजभ्याम्‌ । राजभिः । राजभ्यः) 
राज्ञि} राजनि । राजसु ! यज्वा ! यज्वानौ । यज्वानः । न संयोगाद्वमन्तात्‌ 
६।४।१२७। वकारमकारान्तसंयोगात्परस्यानोऽकारस्य कोपो न स्यात्‌ । यज्वनः । 
यज्वना । यज्वभ्याम्‌ । ब्रह्मणः । ब्रह्मणा । इनृहनुपषार्यम्णां शौ ६।४।१२) 
एषां कश्षावेवोपधाया दीर्घो नाऽन्यत्र इति निषेधे प्राप्ते । सौ च ६।५१३। 
इलादीन पधाया दीधः स्यददसम्बुदधौ सौ । इवहा । हे दवरहन्‌ । एकाजुत्तरपदे . 
मः ८1४1२ एक्राजुत्तरपदं यस्य॒ तरस्मिन्समासे पूर्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य 


राज्ञः--राजनू-शब्दात्‌ शसि अनुबन्धलोपे “राजन्‌ अस्‌" .इतति स्थिते "यचि 
भम्‌" इति भसंजञाघ्राम्‌ अल्लोपोऽनः" इति असोऽकारस्य लोपे स्तो श्चुना इ्चुः 
इति नस्य रचुत्वे “ज नोज्ञैः "राज्ञः" इति । | 

यज्वनः--यज्वचु-शब्दात्‌ शसि अनुबन्धरोपे "यज्वन्‌ अस्‌" इति स्थिते 
ध्यचि भमु" इति भसंज्ञायाम्‌ “अल्लोपो नः" इत्यनोऽकारस्य रछ्ोपे प्राप्ते न 
संयोगाद्‌ 'व॑मन्तात्‌" इति निषेषे सस्य रत्वे विसे "यज्वनः" इति । 


 नलौ--सुप्‌, स्वर, संज्ञा तथा कृत्य प्रत्यय के पैरे तुक्‌ विधि कतंव्यमे ही 
नलोप असिद्ध हो जातादहै। 


नं सं--वकारान्त, भेकारान्त संयोग से पर अन्‌ के आकार कालोप नहीं 
होता है। 

इन्‌--'शि' के परे-इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ तथा अथंमन्‌ की उपधा को दीघं 
होता है । 

सौ च--गसम्बुद्धि सु के परे इनादि की उपधा को दीं होता है ।' 

एका--एक अच्‌ है उत्तरपद मे जिस समांस के, उस समास में पूरव॑पदस्थः 


निमित्तक रेफ-षकार से पर प्रातिपदिकान्त नकारः; नुमस्य नकार तथा 
विभक्तिस्थ नकार को णकार दोषा दै) 


पर | खघुसिद्धान्तकौमुदी 


भातिपदिकान्तनुमविभक्तिस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ । इव्रहणौ । हो हन्तेञ्णिन्ेषु 
७।३।४५। जिति णिति प्रत्यये नकारे च परे हन्तेहंकारस्य कृत्व स्यात्‌ । वृ्रध्नः 
इत्यादि । एवं शङ्किन्‌ । यशस्विन्‌, अयंमन्‌, पूषन्‌ । मघवा बहुम्‌ ६।४।१२८। 
मघवन्‌ शब्दस्य वा तर इत्यन्तादेशः स्यात्‌ । ऋ इत्‌ । उगिदचां सर्वनाम- 
स्थानेऽधातोः७। १।७०।अधातोरुगिती नरोपिनोऽतेश्च नुम्‌ स्यात्स्वनामस्थाने 
परे ! दीघं । मघवान । मघवन्तौ । मधवन्तः। हे मघवन्‌ । मघवद्भयाम्‌ । 


त्वाभावे मघवा । सुटि राजवत्‌ । इवयुवमघोमामतद्धिते ६। ४।१३३। 
असन्तानां भसं्ञकानामेषामतद्धिते परे सस्परतषारणं स्यात्‌ ! मघोनः। सघव- 


वृ तघ्न--दृत्रहनु-शब्दातु सि अनुबन्धलोपे "वृत्रहन्‌ अस्‌" इति स्थिते 
शयति भम्‌' इति भसंज्ञायाम्‌ "अल्लोपोऽनः" इत्यनोऽकारस्य खोपे "ृत्रहुन्‌ अस्‌' 
इति स्थिते हो हन्तेः-' इति हस्य घत्वे सस्य रत्वे विसमे ठुत्रध्नः' इति । 

मघवान्‌--मघवन्‌-शब्दात्‌ सौ (मघवां वहुलम्‌ इति तृ" इत्यन्तादेश 
अनुबन्धलपरे मघवत्‌ सु" इति लाते 'उगिदचामू-' इति नुभि उमि गते 
मघवन्त यु" इति स्थिते सोरकारस्येत्सज्ञायां खोपे च ठते (हस्‌ ङ्चाभ्यः-' 
इति सखोपे संयोगान्तस्य लोपः" इति तलोपे मघवा बहुलम्‌" इति बहुलग्रहणात्‌ 
संयोगान्तलोपस्याऽसिद्धत्वाऽभावे सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" इति नान्तस्योप- 
घाया दीघं (मधवान्‌' इति । 


मघोनः मघवन्‌ -शब्दात्‌ शसि भषवन्‌ अस्‌, इति स्थिते श्वि भम्‌ 
इति भसंज्ञायां “श्वयुवमघोनामतद्धिते' इति सम्प्रघारणं मघउमन्‌ अस्‌" इति 


हो--नित्‌, णितु प्रत्यय के परे तथा नकार केपरेहृन्‌ केह्कारको 
कुत्व होताहै। | | | 
| मघ--मघवन्‌ दीब्द को विकल्प से “त॒ | अन्तादेशः होता है |. ॥ 
उगि-- सर्वनामस्थान विभक्तिके परे धातुभिन्न उभित्‌ तथा नलोपी अच 
धातुको नमु का जागम ह्येता है1 । 
 आखयु--तद्धित से भिन्न प्रत्यय के पर 


| ॥ । भच्रन्त भज्ञक-स्वन्‌, युवन्‌ तथा 
भयवन्‌ स्प जंग को सम्प्रसारण होता है। । | 


हलन्तपुःल्लद्ध प्रकरणम्‌ ६३ 


भ्याम्‌ ! एवं श्वन्‌ । न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६।२३।३७ सम्प्रसारणं 
परतः पूर्व॑स्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति यकारस्य नेत्वम्‌ 1 अत एव 
ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणम्‌ । यूनः। यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । 
अर्वा । हे अर्वन्‌ । अर्वेणस्वस्षावनतः ६।४।१२७] नना रहितस्यावंन्नित्यस्याऽ- 
द्धस्य त्र इत्यन्तादेशः स्यात्‌ न तु सौ । अवन्ती । अर्व॑न्तः । अवैद्यामित्यादि 

पथिमथ्यभक्षामात्‌ ७।१।८५। एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात सौ परे ¦ इतोऽ- 
त्स्व॑नामस्थाने ७।१।८६। पथ्यादेरिकारस्याकारः स्यात्‌ स्व॑नामस्थाने परे। 
थो न्थः ७।१।८७। पथिमथोस्थस्य न्थादेशः स्यात्‌ सवेनामस्थाने परे । पन्थाः । 


स्थिते सम्प्रसारणाच्च" इति पूरवंखूपे “आदूगृणः' इति गुणे सस्य रुत्वे विसर्गे। 
"मधोनः' इति तृत्वाभवे रूपं सिद्धम्‌ ¦ 

यूनः-- युवन्‌-शब्दात्‌ शसि "युवन्‌ अस्‌ इति स्थिते यचि भम्‌' इति 
भसंज्ञायां “शछयुवमघोनामतदधिते' इति वस्य सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्च इति 
पूर्वरूपे यु उन्‌ अस्‌" इत्यवस्थायां यकारस्याऽपि “आयुवे'ति सम्प्रसारणे भ्राप्ते 
“न सम्प्रसारणे-' इति निषेधे सवणंदी्े सस्य त्वे विसर्गे "यूनः" इति । 

पन्थाः--पयथिन्‌ सु" इति स्थिते "पथिमथ्य्‌-' इति अकारान्तादेशे “पयि 
आ सु" इति जाते "इतोत्सवेनामस्थाने' इति थकारान्तःपातिनः ईकारस्य 
अकारादेक्ते थो न्थः" इति थस्य न्थादेशे “सवरणं दीर्घे" सस्य रुत्वे विसं "पन्था 


इति । 


त सम्प्--सम्प्र्ारण के परे पूवं यण्‌ को सम्प्रसारण नहीं होता है। 

अवँ-सु से भिन्नविभक्ति के परे नन्‌ से रहित अवन्‌ शब्द को शतु" अन्त- 
देश होता है । 

पथि--घु विभक्ति के परे पथ्यादि ( पथिन्‌, मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌ ) शब्दां 
को अकारान्त आदेश्च होता है । 

इतो- सर्वनामस्थान के परे पथ्यादि के इकार को माकारान्तादेश होता हं 

थो--स्वैनामस्थान के परे पयिन्‌-मथिन्‌ शब्द सम्बन्धी -श्थ' की न्थ 


आदेश होता है । 


६४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


पन्थानौ । पन्थानः । भस्य टेर्खोपः ७।१।८८। भसंज्ञकस्य पथ्यादेष्टरढोपः 
स्यात्‌ । पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । एवं मथिनू। ऋभुक्षिन्‌ । ष्णान्ता षट्‌ 
१।१।२.४। षा्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । पश्चनृश्षब्दो नित्यं 
बहुवचनान्तः । प्च. । पछ । पन्छभिः। पच्भ्यः । प्वभ्यः । नुट्‌ । नोपधाया 
६।४1७। नान्तस्योपधाया. दीषेः स्यात्‌ नामि । पश्चानाम्‌ ! प्सु । अष्टनओआं 
विभक्तौ ७।२।८४॥ अष्टन आत्वं वा स्थात्‌ हखादौ विभक्तौ । अष्टाभ्य ओंश्च 


७।१।१२। कृताकारादष्टदनः ` परयोजंश्शसोरौकञ स्यात्‌ । अष्टभ्य इति वक्तव्ये 
कृताऽऽत्वनिर्ददौ जश्शसोविषये आत्वं ज्ञापयति । अष्टौ । अष्टाभिः । अष्टाभ्यःर्‌। 


अष्टानाम्‌ । अष्टासु । आत्वाभावे अष्ट । पचच्वत्‌ । ऋत्विग्दधकस्रगदिगष्णि- 


अष्टौ--अष्टन्‌-राब्दात्‌ जसि रसि च विभक्तौ अष्टन आविभक्तौ' इत्य- 
नेनाकारान्तादेश्चे अष्ट ज अस्‌' इति स्थिते सवणेदीर्पे "अष्टाभ्यः ओौस' इति 
ओहि अनुबन्धलोपे द्धिरेचि' इति बद्धौ अष्टौ" इति । | 
ननु जहशसोः परतः अष्टन्‌-शब्दस्य आत्वं न स्यात्‌, “अष्टन आ विभक्तीः 
ईति आत्त्रविघौ हीत्यपकषस्य उक्तत्वात्‌, ततश्च जश्धसो रौश्विधौ कृताकारात्‌ 


अष्टनः इत्यनुपपन्नमिति चेन्न, एकमात्रालाधवेन *अष्टभ्य ओौश्‌ः इति वक्तव्ये 
'अष्टाभ्यः' इति दीर्घोच्चारणं क्वचिद्‌ अजादावपि “अष्टन आविभक्तौ' इति 
सूच्रविहितमात्वं भवतीति ज्ञापनेनादोषात्‌ । 

अष्टानाश--अष्टन्‌-शब्दात्‌ आमि श्णान्ता षट्‌" इति षटसंज्ञायां "षट- 
चतुभ्यंश्च' इति नुटि उटि गते अष्टन आ विभक्तौ इति वैकल्पिके आत्वे 
सवणेदीषं अष्टानाम्‌ इति । आत्वाभावपक्षेऽपि - षट्संज्ञायां नुटि उटि गते. 
नोपधायाः" इति दीर्घे नरोपे “अष्टानाम्‌ इति । | 


मननभन१७०५११०० १ 


 भस्य--भधंज्ञक पथ्यादिको टि" कालोप होता है) 

` ष्णान्ता--षान्तः नान्त संख्यावाचक शब्द की षट्‌संस्या होती है । 
नोप--नाम्‌-के परे नान्त की उपधा कोः दीं होता है । 
अष्ट--हलादि विभक्ति के परे अष्टन्‌ शन्ड को अत्व होता है । 
अष्टा-कताकरके अष्टन्‌ शब्द से पर जस्‌, शस्‌ को आौस्‌ आदेश होता ई। 


ऋतिवग्‌-- तु शब्दपू्वंक-थज्‌, धृष्‌, सृज्‌ दिक वथा उतुपुवंक स्निह्‌, 
गञ्ब्‌, युञ्‌ जीर क्रुञ्च्‌ धातुभों से क्विन्‌ प्रत्यय ष्‌ नी 


हरन्तपुंल्छिङ्कप्रकरणम्‌ ६५ 


गञ्चुयुजिक्र-खां च ३।१।२९। एभ्यः क्विन्‌ स्यात्‌ अञ्चेस्पुध्युपपदे युबिक्रुखयोः 
केवलयोः क्रञ्चेनेोपाभावश्च निपात्यते । कनावितौ । कृदतिङ्‌ ३।१।९३। 
अत्र धात्वधिकारे तिङ भिन्नः प्रत्ययः कृत्संज्ञः स्यात्‌ । वेरपृक्तस्य ६। १।६७। 
अपृक्तस्य वस्य खछोपः स्यात्‌ । क्विन्प्रत्ययस्य कुः ८।२।२३२। किवन्प्रत्ययो यस्मा- 
ततस्य कवर्गोऽन्तादेशः स्यात्‌ पदान्ते । अस्यासिद्धत्वात्‌ “चाः कुः" इति कुत्वम्‌ । 
ऋत्विक्‌, ऋत्विग्‌ । ऋत्विग्भ्याम्‌ । युजेरसमासे ७।१।७१। युजेः सव॑नाम- 
स्थाने नुम्‌ स्यादसमापे । सुलोपः संयोगान्तलोपः । करत्वेन नस्य ङः । युङ्‌ । 


ऋत्विक्‌- ऋतौ उपपदे यज्‌ धातोः त्विग्‌"-इति सूत्रेण क्विनि ्लस्- 
क्वतद्धिते' इति क्विनः ककारस्य हलन्त्यम्‌" इति नस्य चेत्संज्ञायां लोपे च 
कृते इकारस्योच्चारणा्थेत्वेन तस्मिन गते वकारस्य अपृक्त एकालभ्रत्ययः' इत्ति 
अपृक्तसंज्ञायां शे रपृक्तस्य' इति अपृक्तसंज्ञकस्य वस्य रोपे क्विनः सवपिहारे 
“वचिस्वपि-' इति सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्च" इति पूवेरूपे “इको यणचि" इति 
यणि “ऋत्विज्‌” इति स्थिते छदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनुबन्धलोपे ` 
(ऋत्विज्‌ स्‌" इति स्थिते शहल्‌डम्याभ्यः-' इति युरोपे “क्विनूप्रत्य यत्य कुः" इति 
जकारस्य आन्तरतम्यातु कुत्वे गकारे कृते "वाऽवसाने" इति विभाषया गकारस्य 
चर्त्वेन ककारे "ऋत्विक्‌" इति । चरत्वाभिवे 'ऋत्विग्‌' इति । 

यड --ुज्‌" धातोः सुबुत्पत्तेः प्रागेव “ऋत्विग्‌-' इत्यादिना क्विनि क्विनः 
सर्वापहारे कदतिड.' इति क्विनः कृत्संज्ञायां कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां 
सावागते सोरुकारे भते युजेरसमासे" इति नुमि उमि गते हट्ड्यान्यः-' इति 
सुलोपे “संयोगान्तस्य रोपः" इति जूरोपे “क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः' इति नकारस्य 
कत्वेन डकारे 'युड.* इति । 


[1 


कृदतिङ -धात्वधिकार मे विहित तिङ-भिन्न प्रत्यय कृत्संज्ञकं होता है । 

वर--अपृक्तसंज्ञक वकार का रोप होता दहै। 

किविनू--क्विन्‌ प्रत्यय जिससे विधान किया जाय उसे कव्यन्ति आदेश्च 
होता है, पदन्तमे। 


युजे--सवंनामस्थान विधक्ति के परे बुख धावु को बुमावज होताहै। 
असमास भ । 


१ क० सि 


६६ रषुसिद्धान्तकौमुदी 


युञ्जौ । युञ्जः । चोः कुः ८।२।३०। चवर्गस्य कवगं : स्याज्कलि पदान्ते च । 
सुयुक्‌ । सुयुजौ । सुयुग्भ्याम्‌ । खन्‌ । खञ्जौ । खन्भ्याम्‌ । व्रश्च श्रस्जसृजमृज. 
यज राजभ्ाजच्छशां षः ८।२।३६। ब्रश्चादीनां सप्तानां छकशान्तयोश्च षकारोऽ 
नतादेशः स्यात्‌ ज्ञि पदान्ते च । जत्वचत्वे । राट्‌, राड । राजौ । रानः। 
` राभ्याम्‌ । एवं विश्राद्‌, देवेट्‌, विग्वसृद्‌ । (परौ व्रजेः षः पदान्ते) परावुप. 
पदे व्रजेः क्विप्‌ स्यात्‌ दीरश्च पदान्ते षत्वमपि । परिव्राट्‌ ¦ परित्राजौ । विश्वस्य 
वासुराटोः ६।३।१२८ विश्वशब्दस्य दीरघोजन्तादेशः स्याद्रसौ राटशब्दे च परे। 
' विश्वाराट्‌, विश्वाराङ्‌ 1 विश्वराजौ 1 विश्वाराङ्भ्याम्‌ । स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
च ८।२।२९। पदान्ते षङ च परे यः संयोगस्तदा्योः स्कोरलोपः स्याद्‌ । शट्‌ । 
सस्य श्चुत्वेन शः । 'सखां जश्‌ शि" इति शस्य जः । भृज्जौ । भद्भ्याम्‌ | 
त्यदात्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । तदोः सः सावनन्त्ययोः ६।२।१०६। त्यदादीनां 
-तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ । स्यः । त्यौ । त्ये । सः । तौ । ते । यः । 
यौ॥ये। एषः एतौ। एते। ङ प्रथमयोरम्‌ ७।१।२८। युष्मदस्मद्भ्यां प्रस्य 


विश्वाराट्‌-विश्वोपपदाव्‌ राजूधातोः “सतसुश्रिष-; इति सप्रेम जिवि “सत्सुद्रिष-' इति सूत्रेण क्विपि 
किविपः सरवापिहारे "विश्वान्‌" इति, तस्मात्‌ कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंजञायां सौ 
पर््रस्न -' इति जस्य षले “शं जशोऽन्ते” इति सस्य इत्वे "वाऽवसाने, इति 
श रतव (विश्वस्य बपुरोटौ” इति दीष विराट" ईति । प निश्चर्‌" इति । 

। चोअ परे वं को कषनुिय होता है; परा्त ं । ` 
व्रश्च शल्‌ के पर रश्च, भ्रः न्‌; मृज्‌, यज्‌, राज्‌ तथा भ्राज्‌ धातुमो 
क तथा छकारान्त ओर श्कृरासत्‌ को इबरप्त्‌ आददेल होता है, पदान्तं मे । 


, परौ रि" उपपद व्रज्‌ धातु से क्विप्‌ प्रस्फंहोता है भौर उपा को 
षदा दाता । 


विदव-वसु अौर राट्‌ शब्दके परे विश्व छन्द्र को दीषं होतः है । 
स्कोः--पदान्त ्षलृपरकरः संयोगादिं सकार गौर ककार का रोप छेता है । 
तदोः--स" के परे त्य दादि के. बनन्त्यत्र-दकार को सकादः्ता है 4. 
ड -यु्मदु-अस्मद्‌ ब्द से परं “' अौर प्रथमा तथा श्ितीवा विभक्ति 
` को "जमु" मदे होवा.दै+ ` | | | 


हलन्तपुल्लिद्धप्रकरणम्‌ ६७ 


ॐ इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्वाऽमादेशः स्यात्‌ । त्वाहौ सौ ७।२।९४। अनयो्म- 
पय॑न्तस्य त्वाहौ अेशौ स्तः सौ परे । शेषे रोपः ७।२।९०। आत्वयत्वनिमि- 
तेतरविभक्तौ परतो युष्मदस्मदोन्रत्यस्य रोपः स्यात्‌ । त्वम्‌ । अहम्‌ । युवावौ. 
द्विवचने ७।२।९२। दयोरुक्तावनयोमेपयेन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ । प्रथमा 
याश्च दहिवचने भाषायाम्‌ ७।२।८८। इह युष्मदस्मदोराकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ । 
"ओौडनचेतयोरात्वं लोके" युवाम्‌ । आवाम्‌ । यूयवयौ जसि ७।२।९३। अनयोम- 
पर्थन्तस्य यूयवयौ स्तो जसि । युयम्‌ । वयम्‌ । त्वमावेकवचने ७।२।९७। 
एकस्योक्तावनयोर्मपर्यन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्तौ । द्वितीयायां च ७।२।८७। 
अनयोरात्स्यात्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ । दासो नः ७।१।२९। आभ्यां परस्य क्षमो नः 


त्वम्‌ अहुम्‌--युष्मद्‌ सु, अस्मद्‌ सु इति स्थिते ॐ प्रथमयोरम्‌" इति `. 
सोरमादेशे “युष्मद्‌ अमू" “अस्मद्‌ अम्‌' इति जाते त्वाहौ सौ" इति युष्मदोमं- | 
पयंन्तस्य त्वादेशे अस्मदोर्मपयेन्तस्य च अहादेशे €त्व अद्‌ अम्‌, अह अद्‌ अम्‌' इति 
जति अतो गुणे" इति पररूपे शेषे लोपः इति दस्य लोपे (त्व अम्‌, अह अम्‌ 
इत्यवशिष्टे 'जमि पू्वंः' इति पूवंरूपे त्वम्‌, अहम्‌, इति । | 


त्वाहौ-्ु" के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपयेन्त भागको त्वः ओर रो ^त्व' ओर अहं 
आदेश होता है । 


दोषे--आत्व तथा यत्व निभित्तेतर विभक्ति के परे युष्मदु-अस्मद्‌ शब्दों 
कीटिकालोपरहोतादै। 


युवा--विभक्ति कै परे द्वित्वाथे-प्रतिपादक युष्मदु-अस्मद्‌ के पर्यन्त भाग 
को युव ओर आव अदेश होता ह । 


प्रथ-प्रथमा-द्विवचन के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ को आत्व होता है, खोक मेँ। 
धय ज के परे युष्मद्‌-भस्मद्‌ शब्द के पर्यन्त भाग की यूय, वय आदेश 
होता है । . 
त्वमा-- विभक्ति के परे एकत्वाये-परतिप्रादक युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द के मप- ¦ 
य॑न्हभागको त्व, म, आदेश होता है । -. , | 
द्विती-- द्वितीयादि विभक्ति के परे युष्मद्‌-जस्मद्‌ कौ -माकारान्त अदे 
शण १ । श्सो--यृष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द से पर शस्‌ के आदि कौ नकार आदे 
ताहै। 


0 


९६८ कघुसिद्धान्तकौमूदी 


स्थात्‌ अमोऽपवादः । आदेः परस्य । संयोगान्तलोपः । युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । योऽचि 
७।२।८९। अनयोयेकारादेशः स्यादनादेशेऽजादौ परतः । त्वया । मया । युष्मद ¦ 
स्मदोरनादेशशे ७।२।८६। अनयोरात्स्यादनादेशे हखादौ विभक्तौ । युवाभ्याम्‌ । 
आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः । अस्माभिः । तुभ्यमह्यौ डयि ७।२।९५। अनयोमं- 
पय॑न्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तो डयि । टिलोपः । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । सभ्यसोऽभ्यम्‌ 
७।१।३०। भ्यसो भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा आदेशः स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌}. 
एकवचनस्य च ७।१।३२। आभ्यां उसेरत्‌ स्यात्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ । प्चम्या 
अत्‌ ७1१1३१। आभ्यां पच्म्या भ्यसोऽत्स्यात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । तवममौ ` 
डति ७।२।९६। अनयोमेपयंन्तस्य तवममौ स्तो उसि । युष्मदस्मद्भवां ` 


त्वया, मया--युष्मद्‌ टा, अस्मद्‌ टा, इत्यत्र "त्वमावेकवचने" इति मपय | 
न्तस्य युष्मदः त्वादेशे, अस्मदश्च मादेशे त्व अद्‌ टा, म अद्‌ टा, इति जाति “अतौ 


गुणै" इति पररूपे टागतटकारस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते “योऽचि इत्यनेन अलो- 
न्त्यपरिभाषया दस्य यकारादेशचे त्वया, मया, इति | 


युष्मभ्यम्‌--युष्मद्‌-शब्दातु भ्यसि “भ्यसो भ्यम्‌" इति भ्यसो भ्यमादेशे 


शेषे रोपः" इति दकारस्य रोपे "युष्मभ्यम्‌* इति । भयसोऽभ्यमू" इति पक्षे तु 
` “अतो गुणे" इति पररूपेण तत्सिदधिरबोध्या । 


योऽचि-मनादेश अजादि विभक्ति के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द को यकारा- 
ददा होता है । 


ुष्म--अनादेश हलादि विभक्ति के परे युष्मद्‌-स्मद्‌ शब्द के अंगणे 
आकारदेशच होता है । 


| तुभ्य--ङ विभक्ति.के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द के .मप्यंन्त भाग को तुभ्य- 
मह्य अदेश्ष होताहै। ` 

भ्वसो-युष्मद्‌-अस्मद्‌ से पर भ्यस्‌ को भ्यम्‌ वा अभ्यम्‌ आदेश होता है! 
एक~युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द से पर इस को अतु अदे होता है । 
१-युष्मद्‌-जस्मदं शब्द से पर भ्यस्‌ को अत्‌ अदेश होता है । 

` तव-~भ्स्‌ कं परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द के मपयैन्त भाग , मम्‌ 
अदिषत ह मद्‌ मस्मद्‌ को तव | 
 अुष्म-यृष्मद्‌-मस्मदू सेपरम्स्‌ को थस्‌ मदेष्च होता है। 


हरुन्तपुस्लिद्धभ्रकरणम्‌ ६९ 


उसोऽश्‌ ७।१।१२७ तव । मम 1 युवयोः! आवयोः। साम आकम्‌ 
७।१।३३। आभ्यां परस्य साम आक स्यात्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । 
मयि । युवयोः । आवयोः । युष्मासु । अस्मासु । युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थी- 
हिचीयास्थयोर्वान्नावौ ८।१।२०। पदात्परयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठधादिवि- 
रिष्टयोयुष्मदस्मदोर्वान्नौ इत्यादेशौ स्तः ¦ बहुवचनस्य वस्नसौ ८।१।२१ 
उक्तविधयोरनयोः षष्ठयादिबहुवचनान्तयोवंस्नसौ स्तः ! तेभयावेकवचनस्यं 
८।१।२२। उक्तपिधयोरनयोः षष्ठीचतुरथयेकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः । त्वामौ 
द्वितीयायाः ८।१।२३। द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशौ स्तः । 
“श्रीशस्त्वाऽ्वतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शमं सः । स्वामीते मेऽपिस हरिः 


युष्माकम्‌ अस्माकम्‌-- युष्मद्‌ भाम्‌, अस्मद्‌ आम्‌, इति स्थिते (साम 
ञकम्‌" इति आमि साम्त्वारोपेण आकमादेशे. युष्मद्‌ आकम्‌, अस्मद्‌ आकमु 
इति जति श्चेषे रोपः' इति दोपे अकः सवणे -दीर्घः' इति सवर्णदीषं 
“युष्माकम्‌. अस्माकम्‌' इति । 

प्रीशस्त्वाऽवतु--श्रीरः = विष्णुः, त्वा = वाम्‌, मा = भाम्‌, अपि~=च 
जवतु=रक्षतु । अत्र त्वाम्‌, माम्‌, इति द्वितीयैकवचनान्तयोः स्थनि ^त्वामौ द्विती- 
यायाः इति त्वामादेशौ स्तः । 

दत्तात्तेमेऽपि शम॑सः--सः=श्रीशः, तेतुभ्यम्‌, मे=मह्यम्‌, अपि, शम॑= 
सुखम्‌, दत्तात्‌=ददातु । अत्र तुश्यमु मह्यम्‌, इति चतुर्थ्येकवचनान्तयोः स्थाने चै 
मयेति ते मे आदेजौ स्तः । 


__ स्वामी ते मेऽपि घ हरिः--सः हरिः ते-तव, मेम, स्वामीनपरधुः । स्वामी ते मेऽपि स हरिः--सः हरिः ते-तव, मेनमम, स्वामीन्थ्रभुः । 


साम--युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द से साम्‌ को आकम्‌ आदेश होता है । 

युष्मदस्म--पद से पर अपादादि में स्थित षष्ठी-चतुर्थी--द्वितीयान्त युष्मत्‌ ` 
भस्मद्‌ शब्द को यथाकम से वाम्‌, नौ अदेश्ष होता है । 

बहू--षद सं पर अपादादि में स्थित षष्ुयादि बहुवचनान्त ॒युष्मद्‌-अस्मद्‌ 
शब्द को यथाक्रम से वस्‌, नस्‌ अददेश्च होतादहै। 

तेमया--पद से पर अपादादि मे स्थित षष्ठौ-चत्येकवचनान्त युष्मद- 
` अस्मद्‌ शब्द कोते, मे अदेशं होता है। | 


त्वाभौ--पद से पर दितीर्य॑कवचनान्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दकोत्वा, मा 
अष्देश होत ठै । | 


७० कधुसिद्धान्तकोमुदी 


पातु वामपि नौ विभुः ।॥ सुखं वां नौ ददात्वीशः पथिर्वामपि नौ हरिः ॥ 
सोऽव्याद्रो नः दिवं वो नो दद्यात्‌ सेव्योऽत्र वः स नः" ॥ ( एकवाक्ये युष्मद- 
स्मदादेशा वक्तव्याः ) एकतिड. वाक्यम्‌, तेनेह न । ओदनं पच॒ तव 
भविष्यति । इह तु स्यादेव । शाङीनां ते ओदनं दास्यामि । (एते वाल्नावादयं 
अदेशा अनन्वादेदोे वा वक्तव्याः ) अन्वादेशे तु नित्यं स्युः! धाताते 


आमनिक्षिप्ते ेन द| 


सत्र तव मम इति षष्ठयेकवचनान्तयोः स्थाने "तेमये'ति ते मे आदेशौ स्तः । 

पातु वामपि नौ विभुः--विभुः = व्यापको हरिः, वाम्‌~ युवाम्‌, नौ = 
बावाम्‌, अपि, पातु=रक्षतु । भत्र युवाम्‌ आवाम्‌ इति दहिितीयाद्धिवचनयोः स्थाने 
'ुष्मदस्मदोः-' इति वां नो आदेशौ भवतः । [ | 

सुखं वां नौ ददात्वीशः--ईशः=प्भुः, वां = युष्माकम्‌, सुखं, = कल्याणं 
ददातु इति शेषः । अत्र युवाभ्याम्‌, इति चतुर्थाद्विवचनान्तयोः स्थने 'वुष्मद- 
स्मदो-' इति वां नौ अदेशौ स्तः । | 

पातिर्वामपि नौ हरिः-हरिः=विष्णुः, वाम्‌-युवयोः, नौ~जावयोः, अपि~ 
च, पतिः = स्वामी । उव्रयुवयोः, आवयोः इति षष्ठीद्विवचनान्तयोः स्थाने “युष्म 
दस्मदोः” इति वां नावौ इत्यादौ स्तः । | 

सोऽव्याद्‌ वो न-सःनहरिः, वः=युष्मान्‌, नः=अस्मान्‌, अव्यातु=रक्षतु । 
अत्र युष्मान्‌, अस्मान्‌ इति बहृत्वविलिष्ट-द्ितीयान्तयोः स्थाने "बहुवचनस्य 
इति वस्नसौ स्तः । . 

शिवं वो नः--( सहरिः ) वः = युष्मभ्यम्‌, नः = अस्मभ्यम्‌, शिवं = 
कत्याणं, दद्यादिति शेषः, अत्र युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌, इति चतुर्थीबहुवनान्तयोः 
स्थाने ¶वहुवचनस्य-' इति वस्नसौ स्तः । 


सेव्योऽत्र वः स नः-अत्र लोके, सः हरिः, वःनुष्माकम्‌, नः-अस्माकमु, 
सेव्यः भजनीयः । अव्र युष्माकम, अस्याकम्‌, इति षष्ठीबहुवचनान्तयोः स्थाने 
"बहूव चनस्य ~ इति वस्नसौ स्तः । _बहवचनस्य- इति क्वतौस्तः। _____ 
| एकवाक्ये--युष्मद्‌-स्मद्‌ शब्द को एक वाक्य में ही अनुदात्त तथु पूर्वोक्त 
वाम्‌, नौ अदेश होतेह, | | 
एक वि्खटित्र ही वाक्य कहलाता हे ( इष्‌ तिङ्चयो गाक्यम्‌ ,}. | 


 एते--ये ( पुर्वोक्त } वाम्‌, नौ आदि आदेश भनन्वादेश में वविकल्य से 
शौर अन्वदिदामे नित्य ही होता है। | . 


हरन्तपस्लिङ्गमकरणम ७१ 


 भक्तोऽस्ति । धाता तव भक्तोऽस्तिवा। तस्मैतठे नम इत्येव । सुपाद्‌, सुपाद्‌ । 
सुपादौ । पादं पत्‌ ६।४।१३०। पाच्छब्दान्तं यदङ्क' भं तदवयवस्य पाच्छन्दस्य 
पदादेशः स्यात्‌ ! सुपदः! सुपदा। सुपाद्भ्याम्‌ । भग्निमत्‌, अग्निमद्‌ 
 दग्निमथौ । अग्निमथः! अनिदितां हृल उपधायाः किङति ६।४।२४ 
हलन्तानामनिदितामङ्खानामुपधाया नस्य लोपः स्यातु किति डिति) नुम्‌ । 
संयोगान्दस्य लोपः! नस्य कृत्वेन डः! प्राङ्‌। श्राच्चौ, प्राचः, अचः 
६।४।१३८ लृसनकारस्याच्तेरभ॑स्याकारस्य लोपः स्यात्‌ । चौ ६।३।१३८ 
लृप्ताकारनकारेऽचतौ परे पूरव॑स्याणो दीर्घः स्यात्‌ ¦ प्राचः । प्राचा । प्रग्भ्याम्‌ । 
्रत्यडः । प्रत्यच्चौ । प्रतीचः । प्रत्यग्भ्याम्‌ । उदङ्‌ । उदनच्ौ । उद्‌ ईत्‌ ६।४।१३९। 
उच्छब्दात्परस्य लृप्तनकारस्याऽ्खतेभ॑स्याकारस्य ईत्‌ स्यातु । उदीचः ! उदीचा । 


प्राचः-प्रोपसर्गात्‌ अञ्च्‌" धातोः छत्विग्‌-' इत्यादिना क्विनि क्विन 


सर्वापहारे 'अनिदिताम्‌--' इति उपधाचकारस्य रोपे कृदन्तत्वात्‌ श्रातिपदिक- 
संज्ञायां शसि शस्थेत्संज्ञायां खोपे च कृते यचि भम्‌” इति भत्वात्‌ अचः' इति 
अचः अकारस्य खोपे "चौ" इति दीं सस्य रत्वे विसर्गं प्राचः" इति । 


प्रतीचः--श्रति अच्च असू" इत्यवस्थायाम्‌ “अनिदिताम्‌-' इति नलोपे 
'्यचि भम्‌" इति भत्वात्‌ अचः" इत्यरोपे “चौ' इति दीर्घे सस्य सत्वे विसमं 
शप्रतीचः, इति । 

उदीचः-- "उत्‌" उपसर्गात्‌ “अञ्च्‌ धातोः "ऋत्विगि'ति क्विति विवनः 
सर्वापहारे अनिदिताम्‌--इत्युपधानकारस्य रोपे कृदन्तत्वातु भ्रातिपदिकसंज्ञायां 
शशि अनुबन्धलोपे “उत्‌” उपसरमेस्य तस्य जश्त्वेन दत्वे “यचि भम्‌ इति भसंज्ञा- 
याम्‌ "उद्‌ ईत्‌" इत्य चोऽकारस्य ई्वे सस्य सत्वे विसे “उदीचः' इति । 


पादः--भसंज्ञक "पाद्‌" शब्दान्तावयव पाद्‌ शब्द क्रो पद्‌ अदिश होताहे। 


अनि--कित्‌, डित्‌ प्रत्यय के परे हलन्त अनिदितु अंग के उपधा नकार 
कालोप होता है। 


अयः--भसंज्ञक सपाकारक अञ्च्‌ धातु के अकार का रोपहोताहै। 
जौ--टपाकार-नकारक अन्व. धातु के परे पूवे अण्‌ को दीघं हौताहै। 
उद्‌--~+उत्‌ शब्द से पर दुभाकारक अख. धातुसम्बन्धी भसंज्ञक अकार को 


ईत्‌ आदे होता है । 


७ र. र्घुसिद्धान्तकोौमुदी 


उदग्भ्याम्‌ । समः समि ६।३।९३। वप्रत्यान्तेऽ्तौ । सम्यङ्‌ । सम्यञ्चौ । 
समीचः । सम्यर्भ्याम्‌ | सहस्य सधि: ६।३।९५। वप्रत्ययान्तेऽखतौ परे सहस्य 
सध्रयादेशः । सश्रयङः । तिरसस्तिर्यसोपे ६।२।९४। अलुष्ाकारेऽचतौ वप्रत्ययान्ते 
` तिरसस्तियदिशषः स्यात्‌ । तियंड्‌ । तिर्यञ्चौ । तिरद्वः । तिर्यग्भ्याम्‌ । नाञ्चेः 
पूजायाम्‌ ६।४।३०। पूजाथंस्याञ्चते हपधाया नस्य लोपो न स्थात्‌ । प्रा । 
प्रञ्चौ | नरोपाभावादलोपो न । पाश्च | प्राङभ्याम्‌ । प्राङ्क्ु। एवं पूजां 
बत्यञादयः । ज्रुड. । क्ष्ौ । क्रडभ्याम्‌ । पयोमुक्‌, पयोमुग्‌ । पयोमुचौ । 
पयोमुग्भ्याम्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१०। सान्तसंयोगस्य 

महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । महान्‌ । महान्तौ 
महान्तः । हे महन्‌ । महद्धाम्‌ । अत्वसन्तस्य चाधातोः ६।४।१४। अत्वन्त- 
स्योपधाया दीर्घो घातुभिष्रासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ परे । धीमान्‌ । धीमन्तौ । 
धीमन्तः । हे धीमनु । शसादौ महद्‌ । भातेडवतुः डित््वसामर््यादभस्थापि 
, दैखोपः । भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः शत्रन्तस्य भवन । उभे अभ्यस्तम्‌ 

६।१।५। पषद्ितवप्रकरणे ये द्र विदिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः । 

नाभ्यस्ताच्छतः ७।१।७८ अभ्यस्तात्परस्य सतुम न स्थाद्‌ । ददत्‌ । ददतौ ¦ 


इति महान्‌ -- महत्‌ सु इति स्थिते "उगरिदचाम्‌- इति नुमि . 'सान्तमहतः--' 
इति दी्े "संयोगान्तस्य लोपः' इति सलोपे ^हर्‌डचादिना सुरोपे "महान्‌" इति । 


समः--“व' प्रत्ययान्ठ अञ्च्‌ जातु के परे बः ्रतववान्ठमज्च्‌ जा ऊ पर सन्‌ का रन्बद्छः जत को सम्यादेशः होता है । 

सह्‌--व' प्रत्ययान्त अञ्च्‌ धातु के परे सह॒ को सधि .भादे होता है । 

तिर-अलुसाकारक “्व' प्रत्ययान्त मञ्च्‌ धातु के परे तिरस को तिरि 
अदेह होता है । | | | 

नाञ्जेः-पु जायेक अञ्च्‌ धातु के उपरधानकारका लोप नहीं होता है । 

सन्त--असम्बुद्धि सवंनामस्थान के परे सान्तसंयोग आौर महत्‌ शब्द 
का जो नकारं उसकी उपचा को दीं होता है।' 

अत्द--सम्बृद्धि से भिन्न सु के परे अत्वन्त वथा धातुभिन्न असन्त की 
उपधा को दीवं होता है । =. `. 


उभे--वषटाष्याय क दिस्वपरकरण मे .जो द्वित्व विधान किया यया है, बह 
दत्व अभ्यस्तद्धश्क होडा है । । ति 


य पर भय को गुम भह हो ह । 


हरन्तपु ल्लिद्धध्रकरणम्‌ . ७३ 


ददतः । जक्षित्यादयः षट्‌ ६।१।६। षट्‌ धातवोऽ्नये, जक्षितिश्च ससम एते 
अभ्यस्तसंज्ाः स्युः । जक्षत्‌, जक्षद्‌ ! जश्नतौ । जक्षतः । एवं जाग्रतु, दरिद्रत्‌, 
रासत्‌, चकासत्‌ ¦ गुप्‌ । गुब्‌ । गुपौ । गप: ! गृन्भ्याम्‌ ! त्यदादिषु दुशोऽना- 

चने कच्च २३।२।६०। त्यदादिषुपपदेघु अज्ञानाद्‌ दृञचेः कम्‌ स्यात्‌ चातु 
क्विन्‌ । अग सवंनाम्नः ६।३।९१। सवैनाम्न आकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ द्गृदश्‌- 
वतुषु । तादृक्‌, तादृम्‌ । तादृशौ । तादृशः । तादुरूभ्याम्‌ । ब्रदचेति षः 1 जरत्व- 
चत्व । विट्‌, विड्‌ । विशौ । विशः । विड्भ्याम्‌ ¦ नोर्वा ७।२।६३। नशेः 
कवर्गोऽन्तादेश्षो वा स्यात्‌ पदान्ते। नक्‌, नम्‌, नट्‌, नड्‌ ¦ नशौ । नद्यः । 
नग्‌भ्याम्‌, नङ्भ्याम्‌ । स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ ३।२।५८। अनुदके सुप्युपपदे स्पृशेः 
क्विन्‌ स्यात्‌ ¦ ध्रतस्पृक्‌, घृतस्पुग्‌ । धृतस्पुशौ । धृतपृशः । दध्रक्‌, दग्‌ । 
दध्रषौ । दधृग्भ्याम्‌ । रत्नमुट्‌, रत्नयुड्‌ ! रत्नमुषौ । रत्नमुडभ्याम्‌ । षट्‌, 
षड्‌ । षड्भिः । षड्भ्यः \ षण्णाम्‌ । षट्सु । रुत्वं प्रति षत्वस्याऽसिद्धत्वात्ससचुषो- 


तादुक्‌- तदुपसर्गात्‌ दुश््‌-धातोः (त्यदादिषु इति चकारात्‌ क्विनि क्विनः 
शर्वापहारे “आ सवैनाम्नः' इति तच्छब्दस्याकारस्य आकारान्तादेशे सवणैदीषं 
“@ृदतिङ' इति विवनः कत्संजञकत्वात्‌ कृदन्तत्वात्‌ सौ हट्डचादिना चुरोपे 
“किवन्प्रत्ययस्य कुः' इत्यस्य असिदधप्वात्‌ व्रश्चभ्रस्ज" इति षत्वे षस्य जडत्वेन त्वे 
“विविन्‌ प्रत्ययस्य कुः" इत्ति उकारस्य कुत्वेन गकारे तस्य चर्त्वेन ककारे तादुक्‌' 
इति । चरत्वाभावे ताद्म्‌' इति । 
षष्णाम्‌-षष्‌ शब्दात्‌ आमि ष्णान्ता षट्‌, इति षट्संज्ञायां शषद्चतुभ्य॑ञ्च' 
इति नुटि उटो रोपे (क्लं जश्योऽन्ते' इति षस्य उत्वे श्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ 
इति डस्य अनुनासिके णकारे ष्टुना ष्टुः" इति नामो नकारस्य ष्टुत्वेन -णकारे 
न्वण्णाभ्‌" इति । | 
 जक्षि--जागर आदि छ धातु जौर सातवां जकन धातु अभ्यस्तसं्ञकं होते ह । 
` त्यदा- त्यदादि उपपदक अल्लानाथंक दृश्‌ धातु से कन्‌ .जौर किवन्‌ प्रत्यय 
भी होतेदहैँ। | | 
आ-- दुग्‌, दश्‌ ौर वतु प्रत्यय के परे सर्वेनामसंज्ञक शब्दं को आकारान्त 
अददेशहोताहै। | | 
मशे--नर्‌ धातु को कवर्गान्त आदेश्च विकल्प से होता है, पदान्त में । 
स्पुशो-“उदक' भिश्च सुबन्त उपपद रहने पर स्पृश्‌ धातु से क्वनु प्रत्यय 


डोवा. है । 


७४ रषुसिद्धान्तकौमुदी 


रुरिति सत्वम्‌ । ्वोर्पधाया दीधं इकः ८।२।७६। रेफवान्तयोरुपधाया इको 
दीधः स्यात्‌ पन्ते । पिपठीः । पिपठिषौ ! पिपटीर्भ्यम्‌ । नुमुविस्जनीयशञव्यै- 
वायेऽपि ८।३।५८। एतैः प्रत्येकं व्यवधानेऽपि इणृकरुभ्यां परस्य सस्य मूषेन्यादेशः 
स्यात्‌ । ष्टुत्वेन पूवस्य षः । पिपटीष्षु, पिपरटिःषु । चिकीः ।. चिकरीरषौ.। 
चिकीर्म्याम्‌ । चिकीर्ष । विद्वान्‌ ! विद्वांसौ ।.-है विदन्‌ । वसोः सम्प्रसारणम्‌ 
३।४।१३१। वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ ।. विदुषः । वसुलंस्विति दः । 
विदद्धयाम्‌ । पुंसोऽसुङ्‌ ७।१।८९।  सवेनामस्थाने विवक्षिते पंसोऽयुङ स्यात्‌ । 


अत्र "न पदान्तात्‌-' इति ष्टुत्वनिषेधः कुतो नेति न शङ्क्यम्‌, "अनाम्न- 
वति-' इति वातिकेन तन्तिषेधात्‌ । 

पिपिटीः--पिपरिष्‌-गब्दात्‌ सौ रुत्वे कत॑व्ये “पुव्राऽसिद्धम्‌' इति षत्वस्या- 
ऽसिद्त्वात्‌ "ससजुषो रः" इति रुत्वे अनुबन्धलोपे रवोर्पधाया दीघं इकः" इति 


उपधायाः इकारस्य दीर्घे "हल्ङ्यादिना सुरोपे "खरवसानयोः इति रेफस्य 
विसर्गे पिपठीः" इति । 


 विद्ान्‌--'विद्‌ ज्ञाने" अस्माद्‌ धातोः जटः शतरि "विदेः श्तुर्वसुः' इति 
वस्वादेशे छृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ "उगिदचाम्‌-' इति नुमि “सान्त- 
महतः-' इति दीर्घे हल्ड्यादिना सलोपे संयोगान्तस्य लोपः इति तलोपे 
“विद्वान ' इति । 

विदुषः-विद्रस्‌-शब्दातु शसि अनुबन्धरोपे यचि भम्‌" इति -भत्वात्‌ “वसो 
सम्प्रसारणम्‌ इति वस्य सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्च" इति पूर्व॑स्य “अदेशप्रत्य- 
ययोः' इति सस्य षत्वे सकारस्य रुत्वे विसर्गे "विदुषः" इति । | 


वोद-रेफान्त भौर वान्त धातृ की उपधा के इकको दीं होतार, 
पदन्तमे} ` 


नुमू--नुम्‌, विस्षगं तथा शर्‌ इनमे सरे किसी के व्यवधान रहने ष्रभी 
इण्‌, कवग से पर सकार कं स्थानमें षकारहौजताहै। 

वसोः--वसुप्रत्ययान्त भसंज्ञकं को सम्प्रसारण होता है # 

पुसो--सवं नामस्थान के परे पुंस्‌ को जसुङ. गदेश होता है । 


हलन्तपुर्लिङ्खप्रकरणम्‌ ७९५ 


पमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमांसौ) पुंसः पुंभ्याम्‌ । पुं । ऋदुशनेत्यनङ. । 
उशनाः । उशनसौ । ( अस्य सम्बुद्धौ वाऽन. नलोपश्च वा वाच्यः) है 
उशन्‌, है उशनन्‌, हे उशनः । हे उ्नश्ौ । उशनोभ्याम्‌ । उदानस्सु । अनेहा । 

अनेहसौ । हे अनेहः । वेधाः । वेधसौ । हे वेधः । वेधोभ्याम्‌ । अदस ओ 
सुखोपश्च ७।२।१००। अदस्ष ओौ स्यात्सौ परे सुलोपश्च । तदोरिति सः । असौ । 
त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । इद्धि: । अदसोऽसोऽसेर्ददु दो मः ८।२।८०॥ अदसो- 
ऽसान्तस्य दात्परस्य उदरौ स्तो दस्य मच । आन्तरतम्यात्‌ स्वस्य उः दीषस्य 
ऊः । प्रम । जसः शी । गुणः । एत ईदूबहुवचने ८।२।८१। अदसो दात्य रस्थ॑तु 
ईद्‌ द्य च भो बहवर्थोक्तौ । अमी । पूवंत्रासिद्धमिति विभक्तिकायं प्राक्‌ परचादु- 


पुमान्‌-पुस्‌ भव्दातु सौ अनुबन्धलेपे “पुंसोऽसुड इत्यसुढि पुम सु डस्‌ 
इति जाते हलन्त्यम्‌" इति ङकारस्य “उपदेशे--' इति उकारस्य च इत्संज्ञायां 
रोपे च कृते पुमस्‌ स्‌" इति स्थिते “उगिदचाम्‌-' इति नुमि उमि गते सान्त- 
महतः-' इति दीघं हट्‌डन्यादिना सुखोपे संयोगान्तस्य खोप इति सर्पे 
पुमान्‌" इति । | 

अमी--मदस्‌ शब्दात्‌ जसि (त्यादादीनामः' इति अत्वे “अतो गुणे" इति 
पररूपे “अद्‌ जस्‌" इति स्थिते "जसः शी' इति जसः श्यादेके अनुबन्धकोपे “जाद्‌ 
गुणः" इति गुणे “अदे इति जाते “एत ईद्‌ बहुवचने" इति एकारस्य ईकारे दस्य 
च मत्वे अमी" इति । 


अस्य--उसनस्‌ शब्द को सम्बुद्धि के परे अनडदेश तथा नकार का रोप 
विकल्प से होता है । | 
 --अदस-सुके प्रे अदस्‌ शब्द को ओौकारन्त मदेश गौर सुखोपभी 
होता है। | 
अदसो--असान्त अदस्‌ शब्द-सम्बन्धी दकार से पर अकारको उत्‌ उतु 
तथा दकार को भकार होत्रा है। | 
एत-असान्त अदस्‌ शब्द सम्बन्धी दकारसे पर एकार कोईत्‌ तया 
दकार को मकार होता है, बहुं मं । | ~ 


७६ रवुसिद्धान्तकौमुदी 


त्वमत्वे । अमुमू । अमूं । अमून्‌ । मुत्वे कते धिसंज्ञायां नाभावः। नमूने 
८२1३) नाभावे कतेव्ये कृते च मुभावो नासिद्धः स्यात्‌ । अमुना । अमूभ्याम्‌ ! 
अमीभिः । अमूष्मै । अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ । अमुष्य । अमुयोः । अमीषाम्‌ । अमु- 
ध्मिन्‌ ! अमीषु । 

इति हलन्तपुल्लिङ्खप्रकरणम्‌ । 


जाम्‌ ° 9 = मभ 


असुना--अदस्‌ टा इति स्थिते त्यदात्वे पररूपे च कृते अदसोऽसेदा- 
ददो मः" इत्यकारस्य उत्वे दस्य च मत्वे “अमु टा इति स्थिते नाभंवि कत्ते 
न मुने इति मृत्वस्याऽसिद्धत्वाऽभाववोधनात्‌ श्लेखो ध्वसखि' इति धिसंज्ञायामू 
आड नाऽस्त्रियाम्‌” इति "टा इत्यस्य नादे अमना इति । ` नन्वत्र भुत्वस्याऽ- 
सिद्धत्वात्‌ सुपि च" इति दीः कथन्नेति चेन्न "न भु ने" इत्यनेन कृते च नाभावे 
भृत्वस्य नासिद्धत्वमित्यर्थस्यापि बोधनात्‌ । 


अमीबाम्‌--अदस्‌ आम्‌" इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपे च कृते “आभि 
पवनाम्नः सुदट्‌' इति सुटि उटि गते (बहुवचने ्ल्येत्‌' इत्येत्वे “अदेशप्रत्य- 
यौः" इति षत्वे एत ईद्‌दह वचने" इति दात्परस्य एकारस्य उत्वे दस्य च मत्वे 
अमीषाम्‌” इति । 
| इति हलन्तपुंल्लिङ्कप्रकरणम्‌ । 
५९ 


1 


न मु--जनाभाव कर्तव्यहो याक्रभी च्ागयाहो तोभी मुभाव 
असिद्ध नहीं होता है । | 
हखन्तपुंल्लिङ्खंप्रकरण समाप्त । 


-- ५०५ ‡--~ 


[शि स य) ^ 


अथ हलन्तस्त्री्िद्धश्रकरणम्‌ 

नहो धः ८।२।३४५ नहो हस्य धः स्यात्‌ ज्ञलि पदान्ते च निवृति 
व॒षिव्यधिङ्चिसहितनिषु क्वौ ६।३।११६। क्विबन्ते पूर्वपदस्य दीर्घः स्यात्‌ । 
उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ ! उपानत्मु । विवघ्नन्तत्वात्‌ कुत्वेन घः ! उष्णिक्‌ 
उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । उष्णिगृभ्याम्‌ । यौः । दिवौ । दिवः । चयुभ्याम्‌ ! गीः) 
गियै। भिरः। एवंपूः। चतसः । चतसृणाम्‌ । का। के । काः सर्ववित्‌ ! 
यः सौ ७।२।११०। इदमो दस्य यः स्यात्सौ । इयम्‌ । त्यद्यात्वम्‌ । पररूपत्वम्‌- 
अनया आभ्याम्‌ । आभिः । अस्यै । अस्याः । अनयोः । आसाम्‌ । अस्याम्‌ । आसु ! 
त्याद्यत्वम्‌ । टाप्‌ । स्या। व्ये! त्याः । एवं तद्‌, एतद्‌ । वाक्‌, वाम्‌ ¦ वाचौ । 
वाचः । वागभ्याम्‌ । वाक्षु । अप्‌ शब्दो नित्यं बहु वचनान्तः । अपवृ्निति दीधैः ; 


उपानत्‌--"णह्‌ बन्धने" इति -धातुः । “णो नः' इति नत्वे, उपनह्यते इति 
"उपानत्‌" सम्पदादित्वात्‌ कर्मणि क्विपि, क्विपः सर्वापिहारे "नहिढ़ृति-' इत्या- 
दिना पूवैपदस्य दीर्घे, कृदन्तात्‌ उपानह. शब्दात्‌ सौ “उपानह. यु" इति स्थिते 
"नहो धः' इति हस्य धत्वे शक्षलां जोन्ते' इति धस्य दत्वे "वाऽवसाने इति | 
चर्त्वे हटृड्याभ्यः- इति सुखेपे "उपानत्‌" इति चर््वाभावे “उपानद्‌ इति । 

चतसृणाम्‌-- "चतुर्‌ आम्‌" इति स्थिते शत्रिचतुरोः-' इति चतस्नादेे "चतसः ` 
आम्‌" इति जाते “अचि र ऋतः' इति ऋकारस्य रेफादेज्े प्राप्ते ^ननुचिरे'ति पू्व॑- 
विप्रतिषेधेन तं प्रबाध्य ! हस्वनादचापो नुट्‌" इति नुटि उटि गते “चतय नाम्‌ 
इति स्थिते "नामि" इति दीपे प्राप्ते “न विसुचतसु" इति निषेषे ऋवर्णान्नस्य” 
इति णत्वे 'चतसुणाम्‌' इति 

अवया--इदम्‌ शब्दात्‌ टाविभक्तौ इदमू आ' इति जाते त्यदाचत्वे षर- 
खूपत्वे स्त्रीत्वात्‌ टापि चुटू" इति टकारस्येत्सं्ञायां कोपे च कृते सवणेदीर्धे इदा 
आ इति जाते "अनाप्यकः इति इदमः इद्धागस्य अनादेशे “अना आ' इत्ति जाते 


नहो- क्षल्‌ के परे नह. धतु के हकारको ककार होता `= -नह्लः शल ङ पर नह घादु ङे हकार को धकार होट है, पदान्त में 1 , पदान्त जं! ` 
नहि--क्विबन्त नह. मादि धातु के परे पूरवं.अण्‌ को दीं हषा है, 
यः सौौ-स्व्रीखिगके सुके परे इदम्‌ के दकारको यकारःअदेक् होता है। 


७ रुषुसिद्धान्तकौमुदी 


आपः । अपः । अभो भि ७।४।४८। अपस्तकारः स्यात्‌ भादौ प्रत्यये । अद्भिः । 
अद्भयः । अपाम्‌ ! अप्यु । दिक्‌ , दिम्‌ | दिशौ) दिशः। दिग्भ्याम्‌ । त्यदा- 


दिष्विति दुः क्विन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । दुक्‌, दुग्‌ ¦ दृशौ । दृग्भ्याम्‌ । 
त्विट्‌, त्विड । त्विषौ । त्वड्म्याम्‌ । ससजुषोरीति शत्वम्‌ । सजुः । सजुषौ । 


सजुरम्याम्‌ । आशीः । आशिषौ । आश्र््याम । असौ । उत्वमत्वे । अमू । अमूः। 
अमुया अमूभ्याम्‌ । अमूभिः । अभूष्वं । अमूभ्यः । अमूष्याः । अमूषाम्‌ । अमू- 
ष्याम । मभूषु । इति हलन्तस्त्रीलिद्धप्रकरणम्‌ । 


----~* © "~~ 


"आडिः चापः" इत्यावन्तस्य कारे "एचोऽयवायावः" इत्ययादेडे "अनया" इति 
अद्भिः--अप्‌-श्ब्दात्‌ भिसि अप्‌ भिस्‌" इति स्थिते अपो भि' इति पस्य 
तकारे श्रलं जशोऽन्ते" इति तस्य दत्वे सस्य रत्वे विसर्गे (अद्भिः इति । 
दिक्‌-~-दिश्‌ अतिसर्जने" तस्मात्‌ छऋत्विग्‌-' इति क्विनि सर्वापहारे कृदन्त 
त्वात्‌ सौ हल्ड्यादिना सुखोपे “दिश्‌ इति जाते व्र्चभ्रस्ज-' इति षत्वे श्ललां 
जह्ोऽन्ते" इति षस्य उत्वे “क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः" इति स्प कुत्वेन गत्वे "वाऽव- 
साने" इति चत्वं “दिक्‌' इति । पक्षे दिगिति 
 दृक्‌--सम्पदादित्वात्‌ दशः क्विपि किवपः स्वपिहारे दृश्‌ इ ति। तस्मात्‌ 
सौ श्टट्डन्यादिना सलोपे (व्ररचे'ति शस्य षत्वे तस्य जरत्वेन उत्वे ^त्यदादिष्विति 


द्श्षेः क्विनोः विधानात्‌ अत्र क्विनोऽभवेऽपि “क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः" ¦ इति इस्य 
कत्वेन गत्वे तस्य “वाऽवसनि' इति चत्वेन कत्वे 'दक्‌' इति । चत्वभिवे दगिति। 


अमूष्य--गदस्‌-शब्दात्‌ ॐ विभक्तौ त्यादद्यत्वे परस्ूपत्वे स्त्रीत्वादापि 
सवर्णदीर्घे च कृते अनुबन्धर्पे अदा ए इति जाते “सर्वँनाम्नः-' इति ॐ 


स्थाडागमे टाबन्तस्य हस्वे च कृते द्रद्धिरेऽचि' इति बद्धौ “अदसोऽषेः--" इति 
उत्वे मत्वे च कृते “अ देशभ्रत्यययोः' इति षत्वे "अमष्य" इति 


इति हलन्तस्वीलिद्धप्रकरणम्‌ । ` 


॥ ॥ 
कन © + [1 11 


अपो--भकारादि प्रत्यय के परे अप्‌ शब्द को तकारान्त अदेश होता है 
हलन्तस्त्रीलिङ्क प्रकरण समाप्च । 


अथ हलन्तनपुंसकलिद्धःप्रकरणभ् 

स्वमोर्खक्‌ । त्त्वम्‌ । स्वनडुतु, स्वनडुद्‌ । स्वनङ्हौ । चतुरनड्होरित्याम्‌ ! ` 
स्वनड्वांहि । पुनस्तदरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । वाः । वारी । वारि। वार्भ्याम्‌ । 
चत्वारि ¦ किम्‌ । के । कानि । इदम्‌ । इमे । इमानि । {( अन्वादेशे नपुंसके 
एनद्वक्तव्यः ) एनत्‌, एनद्‌ । एने ! एनानि । एनेन } एनयोः । अहः । 
विभाषा डि्योः । अह्ली, अहनी । अहानि ¦ { सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा 
वाच्यः } हे दण्डिन्‌ है दण्डि! अहून्‌ ८।२।६८। अहच्नित्यस्य र स्यात्‌ 
पदान्ते } बहोभ्याम्‌ । दण्डि! दण्डिनी} दण्डीनि | दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ । 
सुपथि । टेप: । सुपथी । सुपन्थानि । उकं , ऊं । ऊर्जी । ऊ्नजि ¦ नरजानां 
संयोगः । तत्‌ । ते ! तानि । यत्‌ । ये । यानि। एतत्‌ । एते । एतानि । गवाक्‌ । 


स्वनङडत्‌--सु = शोभनाः अनड्वाहः यस्य कु रस्येति विग्रहे स्वनदृह्‌ श- 
ब्दात्‌ नपुंसकलिङ्गात्‌ सावागते ^स्वनडह्‌. सु" इति स्थिते शस्वमोनंपुं्तकात्‌' इति 
सुखोपे वसुखंसुध्वं स्वनडहां दः” इति हस्य दत्वे "वावसाने" इति दस्य चत्वे 
स्वनडुत्‌" इति । पक्षे स्वनङुद्‌' इति । 

 चत्वारि-चतुर्‌-शब्दात्‌ जसि रसि च विभक्तौ "जरशसोः शिः" इत्रि 
इयदेे कृते शि सवंनामस्थानम्‌' इति सवं नामस्थानसंज्ञायां "चतुरनड्हः- 
इति आमि अनुबन्धे इको यणचि इति यणि “चत्वारि” इति । ` | 
 एनयोः--दइदम्‌-शन्दात्‌ गोति विभक्तौ “अन्वादेशे नपुंसके एनदरक्तव्य 
इति. एनादेशे त्यदाचत्वै पररूपत्वे च कते “ओसि च" इति अदन्ता द्गुस्यैकारे 
अंयदेशे.सस्य स्त्वै विसे एनयोः" इति । 

अहोभ्याम्‌--अंहन्‌-शन्दात्‌ भ्थाभि शस्वादिष्वि'ति पदत्वात्‌ "अहन्‌" इति ` 
नस्यु.र्त्वे श्ुश्षि च“ इति इत्युत्वे मूद्गरण्‌ः' इङ, गणे अहोभ्याम्‌ इति । 

गवक--गामन्ति = गच्छति, इति वह .क्िवृति क्विनः स्वरपिहारे 


 छच्वौः-नवुसंक ग मे इदम्‌ जीर रतु ग्व कौ. ठ नपु आदेश्च होता है । 
अन्वादेश मे । | | 


 छह्ः-रेत-पं अनक कार कं सतव हतो है| 


८० लघुरिद्धान्तकोमूदौ 


गोची । गवाख्ि । पुनस्तद्वत्‌ । गोचा । गवारभ्याम्‌ । रतु । शती । शन्ति । 
ददत्‌ । वा नपुसकस्य ७।१।७९। अभ्पस्तात्परो यः शतः तदन्तस्य क्लीबस्य 
वा नम्‌ स्यात्‌ सवंनामस्थाने । ददन्ति, ददति । तुदत्‌! अच्छीनदोनुम्‌ 
७।१।८०। अवर्णान्ताद ज्गात्परोः यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नुम्‌ वा स्यात्‌ शीनद्योः । 
तुदन्ती, तुदती । तुदन्ति । जञपृर्यनोर्नित्यम्‌ ७।१।८१॥ शप्र्यनोरात्परोः यः । 
शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम शीनद्योः । पचन्ती । पचन्ति । दीष्यत्‌ । दीन्यती 


न 


उपपदसमासे सुन्टुकि कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ भो अ-ञ्च्‌ सु इति 
स्थिते अनिदिताम्‌-' इति नखोपे "गो अच्‌ सु" इति जति “अवङ्स्फोटायनस्य' 
इत्यवङ़ि अनुबन्धरोपे सवणेदीर्घे 'स्वमोन॑पुंसकात्‌"' इति सोर्लुकि “क्विनुप्रत्य- 
यस्य कुः" इति चस्य कत्वे सरलां ज्ञरोऽन्ते' इति मत्वे वावसाने" इति षिभा- 
षया कत्वे मवाक्‌' इति । चरतत्वाभिवे गवाम्‌ इति । 


गोच{--गामचचति=गच्छति इति विग्रहे क्विनि, क्विनः सर्वापहारे उपप- 
द समासत्वात्‌ सुब्लूकि समासत्वात्‌ प्रातिपदि कसंज्ञायां टाविभक्तौ अनुबन्धशोपे 
श्गो अच आ" इति स्थिते अनिदितामू-' इति नलोपे यचि भम्‌" इति भसज्ञा- 
याम्‌ अचः' इत्यकारलोरलोपे गोचा" इति । ( पूजार्थे तु (नाञ्चेः पूजायाम्‌ 
इति चलोपनिदेध्वे-अवङिः गवाचा, प्रकृतिभावे गो अचा, पूर्वरूपे "गोऽचा' 
इति ज्ञेयम्‌ । 

दीब्यन्ती--दिव्‌ धातोः लटः शतरि, श्यन्‌, "हलि च' इति दीर्घे "दीव्यतु 
इति, तस्मातु मो विभक्तौ नपुंसकाच्च इति ओंडः श्यादैशे अनुबन्धलोपे “शप्‌- 
इ्यनोनित्य मू” इति नुमि उमि गते नस्यानूस्वारे परसवण "दीव्यन्ती" इति । 


वा-सर्वेनामस्याम के प्रे अभ्य स्तसंजञक से परे शतप्रत्ययान्त कलीबन्त 
अय को विकत्पसरे नुम्‌ होता है। 

अच्छी--शी तया नदी के परे अवर्णान्त स्वे पर शातृप्रत्ययावयवान्त 
जंग को विकल्पसे नुमागम होता है। 
 शपू्‌--्प्‌ मौर श्यत सम्बन्धी बकार से पर श्षतृभरत्ययावयवान्त अंग 
को नित्यही नुमागम होतादहै, शी मौर नदी के वरे | 
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दीव्यन्ति । धनुः । धनुषी । सान्तेति दीष; + नुमुविसजैनीयेति षः । घनूषि 1 
धनुषा । धनुर्भ्याम्‌ । एवं चक्षुहुविरादयः । पयः । पयसी । पयांसि । पयसा । 
पयोभ्याम्‌ । सुपुम्‌ । सुपुंसी । सुपुमांसि । अदः । विभक्तिकार्यम्‌ । उत्वमत्वे | 
अमू । अमूनि । शेषं पुंवत्‌ । 
इति हरन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणम्‌ । 
+ | 


धनू षि--धनुस्‌' शब्दात्‌ जसि शसि वा विभक्तौ "श्यो: शिः इति 
यादेशे शस्येत्संजञायां लोपे च कृते “शि सवंनामस्थानम्‌' इति सवनामस्थानसज्ञ- 
याम्‌ "नपुंसकस्य ज्ञल्चः' इति नुमि उभि गते "सान्तमहतः-' इति दीघं "नश्चा- 
पदान्तस्य क्षलि" इति नस्यानुस्वारे “नुम्विस्तजंनीय-' इति सस्य षत्वे शधनु षिः 
इति । | 

अमूनि--अदस्‌' जस्‌” इति स्थिते त्यदाद्यत्वे परल्पत्वे वयददासोः शि" 
इति जसः स्यादेशे अनुबन्धलोपे शशि सवेनामस्थानम्‌' इति सर्व॑नामस्थानसंज्ञायां 
नपुंसकस्य ज्ञलचः' इति नुमि उमि गते 'सवंनामस्थने-- इति दीधे अदानि" 
इति जाते अदसोऽेरददुदो मः इति दातु परस्याकारस्य उत्वे दस्य च मत्वे 
अमुनि' इति । 

इति हलन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ । 


---: ऽ 5 --- 


~~~ 


नुम्‌ --““नुम्‌-विसजंनीय-श्र्‌-ग्यवायेऽपि" यह सूत्र का स्वरूप है । अर्थं 
दे-^ुम्‌, विसे, शर्‌--इनमें से किसी के व्यवधान होने पर भी कवर्ग से पर 
सकारको षकार हो जाता है। । 


हलन्तनपुंसकचिङ्क समाप । 
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अथ अन्ययप्रकरणम्‌ 

स्वरादिनिपातमन्यथम्‌ १।१।२३। स्वरादयो निपातारइचाव्ययसंज्ञा स्युः । 
स्वर्‌ 1 अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पनर्‌ । सनूतर्‌ । उच्चत्‌ । नीचैस्‌ । रानैस्‌ । ऋधक्‌ । 
ऋते । युगपत्‌ ! आरात्‌ । पृथक्‌ । ह्यस्‌ । श्वस्‌ । दिवा । रात्रौ । सायम्‌ 
चिरम्‌ । मनाक्‌ 1 ईषत्‌ \ जोषम्‌ । तूष्णीम्‌ । बहिस्‌ ! अवस्‌ । अजस्‌ । ममया। 
निकषा । स्वयम्‌ । ठया । नक्तम्‌ । नन्‌ । देनो । इद्धा । अद्धा । सामि । वद्‌। 
ब्राह्मणवत्‌ । क्षत्त्रियवत्‌ । सना । सनत्‌ । सनात्‌ । उपधा । तिरस्‌ । अन्तर्धा) 
अन्तरेण 1 ज्योक्‌ । कम्‌ ¦ शम्‌ । सहमा । विना । नाना ¦ स्वभ्ति। र्धा । 
अलम्‌ । वषट्‌ । श्रौषट्‌ 1 वौषट्‌ । अन्यत्‌ । अर्ति । उपांशु । क्षमा ¦ वहायसा। 
दोषा । मृषा ! मिथ्या । मुधा । पुरा । मिथो मिथस्‌ । प्रायम्‌ ¦ मुह्‌ । 
प्रवाहिकम्‌ । प्रवाहिका । आयेहलम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । माधम्‌ । नमस्‌ । 
हिस्क्‌ । धिक्‌ ! अथ । अम्‌ । आम्‌ । प्रताम्‌ । प्रशान्‌ । प्रतान्‌ ¦ मा। माड. । 
"आकृतिगणोऽयम्‌" । च। वा! हु । अह । एव। एवम्‌ । नूनम्‌ । शदवत्‌ ।` 
युगपत्‌ । भूयस्‌ ! कुपतु । सूपत्‌ । कुवित्‌ । नेतु । तरेत्‌ । चण्‌ । यत्र । क्वचित्‌ । 
किचित्‌ । नेह । हन्त । माकिः । माकिम्‌ । नकिः ¡ नकिम्‌ । माङ । नन. । 
यावत्‌ । तावत्‌ । त्वँ । द्वौ । र । (श्रौषट्‌ । वौपद्‌ ।} स्वाहा । स्ववा । ओम्‌ । 
तुम्‌ ! तथाहि । खल्‌ । किल । अथो । अथ । सुष्टु । स्म । मादहु । “अपसगे- 


स्वरादि- स्वर आदिर्येषां ते स्वरादयः; ते च ते निपातादचेति समाहार 


दन्दः 1 अव्ययम्‌ इति पृथक्‌ पदम्‌ । द्न्दान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसरम्बध्यते' 
इति स्मरणात्‌ -'स्वरादयो निपाताश्च अव्यसंज्ञाः स्युः इत्यथ. । 

उपस्गं-- चादिगणसूत्रमेतत्‌ । उपसग प्रतिरूपकाः, विभक्त्यन्तप्रतिरूपकाः, | 
अचृप्रतिरूपकाश्च चादिगणे पाठ्याः इत्यथः । तत्रोपसगेप्रतिरूपकमृदाहरति- 


अवदत्तम्‌" इति । अत अवेत्युपसगं प्रतिषूपकम्‌, न तुपस्गेः ॥ ततश्च “अत्र उप- 
सर्मात्तः' इति तो न भवति । तादेशे अवत्तम्‌" इति स्यात्‌ । 


स्वरा--स्वरादि ओर निपात्‌ की अन्ययसंज्ञाहोतीरहै) 


प्रतिरूपक शब्दो के भी चादिगण मे पाठ समन्नना चाहिए । 


', ^ 
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भ्विभक्तिस्वरप्रतिशूपकाश्च' । अवदत्तम्‌ 1 अहंयुः । अस्तिक्षीरा । भ! आ। इ। 
क्।उ।ॐ1ए।एे}ओ। ओौ। पु । शुकम्‌ । यथाकथाच । पाद्‌ । प्याट्‌ । 
अङ्क ;हे।है। भोः।अये। द्य । विषु! एकपदे । युत्‌ । भतः | चादिर- 
व्याकृगिगणः । तद्धितश्चाऽसवेविभक्तिः १।१।३८। यस्मात्‌ सर्वा विभक्तिनोत्प- 
चते स तद्धितान्तोऽन्ययं स्थात्‌ । परिगणनं कर्तव्यम्‌ तस्िखादयः प्राक्‌ पापः, 
शस्‌ प्रभृतयः । प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । अम्‌ । आम्‌ । करत्वोर्थाः । तक्षिवतौ । 
नानामौ । एदन्तमन्ययम्‌ । अतः इत्यादि । | 

करन्मेजन्तः १ १।३९ कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । स्मार 
स्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्यै । क्त्वातोसुन्‌कसूनः १।१।४०। एतदन्तमव्ययं 
स्यात्‌ । कृत्वा । उदेतोः । विसृपः । अब्ययीभा वश्च १।१।४१। अधिहरि । 


ज जहम इति विभक्त्यन्तप्रसिरूपकम्‌ अह्धारे वतते । “अरहशु- अहुयुः--अत्र “अहम्‌ इति विभक्त्यन्तप्रतिरूपकम्‌ अहङ्धुारे वर्त॑ते । (अहुञु- 
शमोर्युस्‌' इति मत्वर्यीयौ युस्‌ । अचर "अहम्‌" इति न अस्मच्छब्दस्य प्रथमैकव- 
चनम्‌ । तथा सति 'परत्ययोत्तरपदयोश्च' इति मपर्यन्तस्य मदादेशे मद्युरित्यापत्तेः । 

अस्तिक्षीरा--अस्ति क्षीरं यस्याः इति वहुव्रीहिः । अत्र अस्तीति तिङन्त- 
वरतिरूपकमव्ययम्‌, नतु तिडन्तम्‌ । तथा सति बहुत्रीह्यनुपपत्तेः--'अजनेकमन्य- 
पदार्थे इति बहुबरीहिविधौ सुनित्यनुडततेः । स्वरप्रतिरूपकमूदाहरति--अ, आ, 
इत्यादिना । 

तसिरादयः--वातिकमेतत्‌ । "पच्चम्यास्तसिल' ` इत्यारभ्य द्विद्भ्योश्च 
घ मुम" इत्यन्ताः इत्यथैः । | 

स्मारं स्मार--“आभीषण्ये णमुल्‌ च' इति स्मृधातोणं मुलि, अचौल्णिति' 
इति बृद्धिः रपरत्वम्‌ । “नित्यवीप्सयोः' इति द्वित्वं, मान्तकृदन्तत्व्दव्ययत्वम्‌ । 

उदेतोः--उवुपूर्वाव इणचातोः ` भावलक्षणे-इत्यादिसूत्रेण तोसुन्‌ प्रत्यये 


- तद्भित्रा--लजिसरे सभी विभक्तियां उतन्न नहीं हो, देषा जो तद्धितान्त 
प्रातिपदिक वह भी अव्ययसंज्नक होता है । 
कन्म - मान्त मौर एजन्त कृत्‌ की अव्यय संज्ञा होती हं । | 
क्त्वातो-क्त्वा, तोसुन्‌ ओर क्वसुन्‌ प्रत्ययान्त की भी अव्ययसंज्ञा होती है । 
अब्ययी--अव्ययीभाव समास की भी अव्ययसंज्ञा होती है। 


८ 4 कका ^ च 
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अव्यषादाप्सुषः २।४।८२। अनव्ययाद्विहितस्यापः सुपश्च सुक्‌ स्यात्‌ | तत्रे 


दालायाम्‌ । | लवा वमक 
“सदशं त्रिषु लिद्कुषु सर्वासु चवि भक्तिपु । 


वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌" ॥ 
"वष्टि भागुरिरल्टोपमवप्योरूपसगेयोः । 
अपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा! ॥ 
वगाहः । अवगाहः । पिधान । अपिधानम्‌ । 
इति अब्ययप्रक रणम्‌ । 


~= (9 * ~ 


अनुबन्धलोपे गुणे उतस्तस्य जसत्व “क्त्वातो पुन्‌कयुनः' इत्यव्ययत्वात्‌ 'व्यया- 
दापृसुपः' इति सोर्टूकि सस्य रुत्वे विषम "उदेतोः" इति । 

सदयं - ननु अन्ययानां लिङ्गाऽभावे दशं तरिषु लिङ्खषु' इत्यादि आथ- 
वेणश्रत्िवि रोधः इत्याशड क्य परिहर्ति-पदृशमिति । त्रिषु ॒ लिङ्गं षु, सर्वासु 
च विभक्तिषु, सर्वेषु वचनेषु च यत्‌, न व्येति = विकारं न प्राप्नोति, किन्तु 
सदुकम्‌=एकप्रका रकम्‌, एव भवति, तद्‌ अव्ययम्‌ । इति आथवंण श्रुतियोजना 1 

अवगाहः-अत्र मागूरिमते "अपि" इत्युपसर्गस्य अकारस्य रोपे अव्ययादाप्‌ 
सुपः' इति सुरोपे च कृते "पिधानम्‌" इति सिद्धो भवति । 

इत्यध्ययप्रकरणमू । 


) ) 
च्म | "व 


अन्यया--अव्यय से विरहित अप्‌ ` व्यया जन्य इ विहित जप्‌ गौर चुप को दक्‌ ( छोष ) होता है \ ओौरसुप्कोदट्क्‌ (खोप ) होताहै। 
उव्ययलक्षण--सदशं तरिषु°" अर्थात्‌ जिस शब्द का तीनों लिगि, 
सभी विभक्तियो मे तथा सभी वचनो मे समान क्प हो वहं अन्यय कहलाताहै ? 
 वष्टि--पाणिनिमत के विरुद -'भागृरि' नाम के आचायं का मत है कि 
अथ तथा अपि उपसे के आदिशः काखोपहो जातादहै। यथा--अब-+ 
` गाहः = वगाहः ! अपि + धानम्‌ = पिषानम्‌ । मचायं के मत से हन्त शर्ब्दो 
से भी स्वीलिग मे आप्‌" (टम्‌) प्रत्यय होता है । यथा--वाच्‌ + आनवाचा। 
दिष्‌ + आ = निक्ञा । दिन्‌ + आ = दिका इति अव्यवप्रकरणम्‌ । 


। ~> $ “~~ 


अथ तिङन्ते भ्छादिद्रकरण 


५ 


च्ट्‌। शिट्‌ ।चृट्‌ । द्द्‌ । चदु) च्छट्‌ । जडः! लिड्‌ । चङ्‌ । च्ड। 
एषु पचमो लकारर्छन्दोमात्रगोचरः ! लः कमणि च भावे चाक्मकेध्यः 
२।४।६९। ककारा: सकर्मकेभ्यः कर्मणि कतरि च स्युरकमकेभ्यो भावे क्तरि 

वतंमाने कट्‌ ३।२।१२। वतैमानक्रियावृत्तेधतिोर्लट्‌ स्यात्‌ । अटावितौ 
उच्चारणसामर्थ्याद्लिस्य नेत्त्वम्‌ । भ्र सत्तायासू 1१) करतूविवक्षायां भरल इति स्थिते । 
तिप्तसुक्लििपृथस्‌थमिव्वसूमसृतातानूङ्ञयासाथांष्वमिड्वहिसहिड ३।४ 
७८। एतेऽष्टादश लादेशाः स्युः । छ: परस्मैपदम्‌ १।४।६९। लादेलाः परस्मै. 
पदसजाः स्थुः । तडमानावात्मनेपद्स १।४।१०० तङ्‌ प्रत्याहारः शानच्कानचौ 
चेतत्संनाः स्युः । पुवेसंज्ञाऽपवादः । अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ १,३।११। 
अनुदात्तेति ङितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात ! स्वर्तिचितः कर्वधिप्राये क्रियाफके 
१।३।७२। स्वरितेतो निततश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्कतूं गामिनि क्रियाफके । 


तिपृतस्‌-- तिप्‌ तस्‌ कचि, चिप्‌ पष्‌थ, भिष्‌ वस्‌ मस्‌ ¦ त आताम्‌, ञ्च, 
थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌, इड्‌, वहि, मदिङः । रुषां समाहा रदन्धा्‌ प्रथमैकवचनम्‌ ! 


रुः कणि--सक्मक धातु से कं सौर कर्ता में तथा अकर्मक धातु 
भाव ओर कर्ता मे लकार होतः है  . 

व्त--वतंमान क्रियाङ्त्ति धातु दे ठद्‌ लकार होता 

तिप्तस्-ल्कार के स्थान चं तिवादि १८ आदेश होति ह जौर लकार के 
स्थान में तिनादि अष्टादज्ञ की परस्यैपद संज्ञा होती है, 


संजा होती है। | 

रस्यै--अनुदाचेत्‌ जो धादु अौर पदेश्च अवस्था मे ऊ डित्‌ तदन्तं 

ओ धातुं उससे पर लकार कै स्वान मँ आस्यनेपद हता है । वि 
स्वरित--स्वरितेत्‌ डिक् धश्च दै आत्मनेपद होतार कलु यामी | 

क्रियाफर रहने वर । | 


८६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


लेषात्कत॑प् परस्मैपदम्‌ १।३।७८। आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्धातोः कतैरि 
परस्मैपदं स्यात्‌ । तिङ्स्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१.१ तिडः 
उभयोः पदयोस्मयस्त्रिकाः क्रमादेतत्संञ्ञाः स्युः । तान्येकवचनद्विवचनवबहु- 
वचनान्येकडः १।४।१०२} लव्ध प्रथमादिमंजानि तिङ्स्त्रीणि त्रीणि वचनानि 


परत्येकमेकवचनादिशं्ञानि स्थुः । युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि 
मध्यमः १।४। ; ०५। तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमनेऽप्रयुज्यमाने 


च मध्यमः स्यात्‌ । अस्मदयुत्तम. ¶।५।१०७। तथाभूतेऽस्मचुत्तमः । शेषे प्रथमः 
१।४।१०८। मध्यमोत्तथयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । भ्रू ति इति जाते । तिङ्‌ 
शित्सार्वधातुकम्‌ ३।४।११३। तिडः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्सं्ञाः स्युः । 
कतरि शप्‌ ३।१।६८। कतरे सावधातुके परे धातोः शप्‌ स्यात्‌ । साववंधातु- 
कार्धधघातुकयोः ७।४।८४॥ अनयोः परयोरिगन्ताङ्गस्य गुणः स्पात्‌ । अवादेशः 


तिङ्वाच्येति-तिङ्वाच्यम्‌-तिडं , यत्‌ कारकम्‌कर्ता कमे च, तद्राचके 
युष्मत्‌ शब्दे अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च मध्यमः पुरूषः इति निकृष्टोऽयंः । 


 तथाभूते--तिङ्वाच्यकारकवाचिनि अस्मदि अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च 
उत्तमः पुरुषः इत्यथः । 


न ावाकयवापकााितपवाावयककाता काव 


दोषात्‌-- आत्मनेपद के नित्त से रदित जो धातु, उसमे कर्तामेपरस्मै- 
पदसंज्ञा होती है  तिङः--'तिङ' सम्बन्धी आत्मनेष्द तथा परस्मैपद के जो 
तीन तीन वचनं हैँ वे यथाक्रम से प्रथम, माध्यम क्था उत्तम संज्ञकहोते दै । 

तान्ये--रुन्धप्रथमादि सं्चक जो "तिङ के तीन-तीन वचन वे प्रत्येक 
यथाक्रम से एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचन संज्ञक हीते हँ । 

युष्मत्‌-- तिङ वाच्य कारक वाची जो युष्मत्‌ शब्द वह्‌ प्रयुज्यमान या 
अप्रयुज्यमान भीहोतो धातु से मघ्यम पुरुषहोतादहै) 

अस्मद्‌--तिञ्वाच्य कारकवाची जो अस्मद्‌ शब्द वह प्रयुज्यमान अथवा 
उप्रयुज्यमन भीहोतो धातु से उत्तम पुरूष ही होता है} 

शेषे--शेष अर्थात्‌ मध्यम ओर उत्तम पुरूष के अविक्षय में प्रथम पुरुष ही 
होता है । तिङ --घात्वधिकार मे -उक्त तिङ ओर शित प्रत्ययो की सावधातुक 


संला होती है । कतंरि-कतर्थेक सावधातुक के परे धातु से दाप्‌ प्रत्यय होता दै । 
सार्वे--खावेषातुक, मधंघातुक के परे गन्त अंग को गुण होता है । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ८७ 


भवति । भवतः । ज्लोऽन्तः ७।१।३ प्रत्ययावयवस्य ज्ञस्यान्तादेशः स्थात्‌ । अतो 
गुणे ! भवन्ति । भवसि | भवथः भवथ । अतो दीर्घो यचि ७।२।१०१। 
अतोऽङ्गस्य दीधः स्यात्‌ यञादौ सार्वधातुके परे । भवामि । भवावः! भवामः । 
स भवति । तौ भवतः । ते भवन्ति । त्वं भवसि । युवां भवथः । यूयं भवथ । 


पि ।।।२1।।।।।।11। ाााा ााायावानाताााकाागााकातानतययातातातकरमानाकातयाााा 


भवति-- भर सत्तायां धातुः" तस्मात्‌ "लः क्णैणि च भावे चाकमंकेभ्यः' 
इति खठे कपोतन्यागेन भूधातोः वतंमानक्रियादृत्तित्वाल्ल्टि शरल्ट्‌ इति - 
स्थिते हलन्त्यम्‌” इति टस्य “उपदेदोऽजनुनासिक इत्‌" इति लकारोत्तरवतिनः 
अकारस्य च इत्यन्नायांखोपेचक़तेश्रूलट्‌' इति जाति टस्येव्यधिक्रत्य तिप्‌त- 
सृञ्जि-' इत्येते अष्टादग लादेशाः प्राक्राः "छः परस्मैपदम्‌" इति अष्टादशानामपि 
एषां परस्मैपदसंज्ञा संजाता, तङानावात्मनेपदम्‌" इति तङ्प्रत्याहारान्तःपातिनां 
नवानाम्‌, आत्मनेपदसंज्ञा संजाता, एवं तिवादरपः परस्मैपदसंज्ञिनः प्रत्ययाः 
स्युः, क्रिमुत आत्मनेपदतंज्ञिनः इत्याद ङ्कायां ्रेषाद्‌ क्तरि परस्मैपदम्‌! इत्थन- 
नाऽस्य भूघातीः आत्मनेपदनिमित्तदीनत्वरात्‌ कतरि परस्मैपदं प्राप्तं, परस्मैपद- 
संज्ञिनां नवानां मध्यात्‌ कतमेन भात्यमित्याकाडक्षायाम्‌ "तिङ्स्त्रीणि त्रोणि-- 
इत्यनेन क्रमात्‌ याणां च्रिक्राणां प्रथम-मध्यमोत्तमसंज्ञायु च लव्धप्र व्रमादिसंजानां 
तिडस्त्रयाणां वचनानां प्रत्येकम्‌-एकवचन-द्विवचन-बहुवचनसंज्ञानु अत्र प्रथमेन 
भाव्यम्‌, उत मध्यमेन उत उत्तमेन, इति शद्धुायां श्लेषे प्रथमः" इति प्रथमपुरुषो 
भवितुं युक्तस्तथापि त्रीणि वचनानि, एषां मध्यात्‌ कतमेन भाव्यमित्याकाङ्क्षायां 
८देकयोः-' इत्यनेनात्र एकवचनस्य विवक्षायां प्रथमपुरुषे तिपि अनुबन्धलोपे 
“तिडः सिनुसावेधातुकम्‌' इति तिपः सार्वधानुकसंज्ञायां (सवंधातुकाधघातुकयोः' 
इति गुणे प्राप्ते भभूमुबोस्तिडि" इति गुणनिषेधे कतरि खप्‌' इति शपि अनुवन्ध- 
रोपे भित्वाव्‌ तिङ्शित्‌पावंधातुकम्‌' इति रपोऽकारस्य सार्वधातुकसंज्ञायां 
“सार्वधातुकाघातुकयोः' इति भूवः ऊकारस्य गुणे 'एचोऽयवायावंः' इत्यवादेशे 
"भवति" इति । ॥ 

भवति - (सरखसाधनप्रकारः-) भूधातोः "वतमाने लट्‌" इति लटि अनु- 


बन्धरोपे "तिपृतसृर्ञि-' इति छः स्थाने तिपि प्रकारस्येत्संज्ञायां रोपे भ्रति 


ह 


लो प्रत्ययावयव शषः के  ो--प्रत्ययावयव श्वः के स्थान मं अन्त आदेश होता है । 
अतो--ययादि साव॑धातुकं के परे अदन्त अंग को दीं होता है। 


८८ । रुघुसिद्धान्तकौभुदी 


अहं भवामि । आवां भवावः । वयं भवामः । परोक्षे छिट्‌ ३।२।११५। भूतान- 
चयतनपरोक्षा्थदृतेधतोिट्‌ स्यात्‌ । लस्य तिबादयः । परस्मैपदानां णलतुसु 
 स्थल्थसणल्वमाः २।४८२। किटस्तिवादीनां नवानां णलादयो नव स्युः 1 भू 
भ' इति स्थिते । भुवो वम्‌ लृड्‌ छिटोः ६।४।८८। भुवो वुगागमः स्यात्‌ लृड्‌ 
लिटोरचि । छिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।८ चिटि परे अनेभ्यासधात्वयव- 
स्यैकाचः प्रथमस्य दधे स्त आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ अ"इति 
स्थिते । पूर्वोऽभ्यासः ६।१।४। अत्रये दे विहिते तयोः पूर्वोऽभ्याससंज्ञः स्यात्‌ । 
हलादिः शेषः ७।४।६०। अभ्यासस्यादिहंल्‌ शिष्यते अन्ये हो लुप्यन्ते । इति 
वलोपः । हस्वः ७।४।५९। अभ्यासस्याचो हस्वः स्यात्‌ । भवतेरः ७।४।७१ 
भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्किटि । अभ्यासे चचं ८1 ४।४४। अभ्यासे 


इति जाते "कत॑रि शप्‌* इति शपि अनुबन्धलोपे ^तिङ्शितुसावंधातुकम्‌' इतिं 


लपोऽकरारस्य साववेधातृकसंज्ञायां "सावैधातुकाधेधातुकयोः' इति गुणे 'एचोऽय- 
वायावः' इत्यादेशे “भव ति" इति । 


णख्दायः-- णद्‌, अतुस्‌ उस्‌ ! थल्‌, अथुस्‌, अ । णल्‌, व, म, इत्येते नव 
यथासख्यं स्युः, इत्यं | 


परो -- भूत अनद्यतन आर परोक्ना्थं वृत्ती धात से छिद्‌ र्कारहोताहै। 
--- परस्मै-लिट्‌ सम्बन्धी तिबादि ९ के स्थान मे णलादि ९ अदिक्ल होते हैं। 
सुवो-र्ट्‌-लिट्‌ सम्बन्धी अच्‌ केपरेभूकोद्रुक्‌ काञआगमहोताहै। 
किटि-चिट्‌ के परे द्वित्वव जित अनभ्यास धात्ववयव प्रथम एकाच्‌ तथा 
बादिभ्रूत अच्‌ से पर इतीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है। 


ूर्वो--षष् द्वित्व प्रकरणम जो द्वित्व विधान किये गये है, उनमें पूवं 
की अभ्यास्ंज्ञा होती है। 


हखादिः--अभ्यास का आदि हट शेष रहता है ओौर अन्य हट्‌ का रोप 
हो जाता है। | | 
ह्वस्वः-- अभ्यः सम्बन्धी अच्‌ को हृस्व हो जाता है। 
भवं--चिद्‌ के परे चातु के अभ्यास के उकार को अकार आदेश्च होता है। 


अभ्याव्े-अभ्यासर्मे द्‌ केस्थानमे ज्‌ ओौरखय्‌ केस्थान बे षर्‌ 
हौ बाता है। | 


ष्दारदिप्रकरणम्‌ ८९ 


क्षां चरः स्युजंशश्च । “ज्ललां ज्ञः खयां चरः” इति विवेकः ¦ बभ्रूव । 
वभ्रुवतुः । बभूवुः । छिट्‌ च ३।४।११५। लिडादेशस्तिडाधेधातुकसंज्ञः स्यात्‌ । 
आद्धेधातुकस्येड वदेः ७।२।३५। वलादेरा्धातुकस्येडागमः स्यात्‌ । 
बभूविथ । बभूवथुः । बभुव । बभूविव । वभूविम । अनद्यतने खट्‌ ३।३।१५ 
भविष्यत्य नद्यतनेऽथे धातोर्‌ स्यात्‌ । स्यतासी ललुटोः ३।१।३३। धातोः 
स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो खटृटोः परतः । शपाद्यपवादः । द इति खङ्ख्टो- 
ग्रहणम्‌ । अधेधातुकं शेषः ३।४।११४ तिड्िद्धधोन्यो धातोरिति विहितः 
प्रत्ययः एतत्सं्ञः स्यात्‌ । इट्‌ ¦ छृटः प्रथमस्य उरौरसः २।४।८५। डारौरस 


 । 


बभ्रूव--भूधातोः भरोक्षे लिट्‌ इति लिटि अनुबन्धलोपे लः स्थाने 
^तिपृतस्‌ञ्ञि- इति तिपि तत्स्थाने “परस्मैपदानां-' इति णलि अनुबेन्धरोपे “भू 
अ' इति स्थिते गुणवृद्धी वाधित्वा "मुदो वुगृलृङ्लिटिः' इति भूधातोः वुगागमं 
अगुबन्घरोपे “भूव्‌ अ” इति जाते "लिटि धातो रनभ्यासस्य' इति द्वित्व भूव्‌ भूव्‌ 
अ" इति जाते 'पुर्वोभ्यासस्य' इति पूर्वस्य रुद्‌" इत्यस्य अभ्याससंज्ञायां हलादिः 


शेषः" इति वखोपे "हस्वः" इति स्वे भ भूव्‌ अ इति जाते -भवतरः ईत्यभ्या- 
सकारस्य अकारे "अभ्यासे च्च इति अभ्यादभकारस्य वकारे उम्‌व इति । 


वभ्रूविथ-~भुधातोः ` भरोक्षे छिद्‌ इति किटि अनुबन्धलोपे टः स्यनि 
"तिपतसृञ्चि-' इति सिपि तस्य "लिटि च' इत्याधेधातुकसं जायां "परस्मैपदानाम्‌- 
इति सपः स्थाने थलादेशचे अनुबन्धलोपे “आघातुकस्येडवलादैः' इत्ति इटि 
टस्येत्ंजञायां रोपे च कृते "भृत्रो वुगृलृङटिटोः' इति वुगागमे अनुबन्धलोपे 


ऋणि 


चिट्‌-लिडिदिश्च विड की आर्धधातुक संज्ञा होती है । 
आघं--वखादि आर्धधातुक को इडागम होता है । ` 
अन्‌--भविष्यतु अन्त अथंमेधातुसे कट्‌ चकार होता दहै। 


 _ स्यतासी-रद, ठ्ड कया लृट्‌ के परे यथाक्रमेण धातुसे स्य ओौर ताति. 
प्रत्थय होता हे । 
आर्ष --तिडः शित्‌ से केष ( भिन्न } धात्वधिकार भँ बिर्हित 
आेधातुकसंज्ञ होती है) “ 
ल सूट क शर जनी 


प्रत्यय की 


प्रथम्‌ पुव के स्थान मे यंयाक्रयेण डा, - रौ, 


९० लघुसिद्धान्तकोमृदी 


एते क्रमाष्स्युः । इडच््वसामर््यादभस्यापि टेलेपः । भविता ! तासस्त्योरछपिः 

४।५०। तासेरस्तेश्च लोपः स्यात्सादौ प्रत्यये परे। रि चं ७।४५१। रादौ 
प्रत्यये तथा । भवितारौ । भवितारः । भवितासि । भवितास्थः । भवितास्थ । 
भवितास्मि ¦ भवितास्वः । भवितास्मः । लृट्‌ शेषे च ३।३।१३। भविष्यदर्था- 
दातो टुस्यात्‌ क्रियार्थायां क्रियायां मल्यामसल्यां वा । स्यः । इट्‌ । भदिष्यति । 
भविष्यतः । भविष्यन्ति | भविष्यसि । भविष्यथः । भविस्यथ । भविष्यामि। 
भविष्यावः } भविष्यामः । खोट्‌ च ३।३।१६२ विध्याच्र्थेषु भातोलट्‌ स्यात्‌ । 


"लिटि धतोः-' इति भूव्‌ इत्यस्य दित्वे पपूर्वोऽभ्यासः' इत्यभ्याससंज्ञायां "हस्वः. 
इति स्वे “भवतेरः' इति अभ्यासोकारस्य अकारे अभ्यासे चच इति अभ्यास. 
भकारस्य वकारे 'वभूविय' इति । 

भविता-- भूधातोः अनद्यतने लृट्‌ इति लुटि तस्य स्थाने 'तिप्तसुन्निः' 
इति तिपि अनुबन्धलोपे "तिङ चित्साधातुकम्‌' इति सावंधातुकसंज्ञायां कतरि 
शप्‌" इति शपि प्रप्तेतं प्रवाध्य स्यतासी द्लृटोः' इति तास्‌ प्रत्यये "आर्धं 
धानक शेपः" इति तास: आ्धघातुकत्वे "आशं धातुकस्येडवलादेः' इति इटि 
अनुबन्धलोपे श्भूइ तास्‌ ति' इति जाते 'साव॑धातुका्धधातुकयोः' इति गुणे 
अवादेशे लृटः प्रथमस्य डारौरसः' इति तिगो उददेशे अनुबन्धरोपे डित्वसा- 
मर्थ्यात्‌ अभस्याऽपि टेलेपि “भविता' इति । 

लृट्‌ रोषे च--धातोः' इत्यध्चिक्रियते, भविष्यति गम्धादयः' इत्यतो 
"विष्यति" इत्यनुवतंते, (तुमुनण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌" इति पूत्रोपात्त- 
क्रियायां क्रियाया्थायामित्यतो भिन्नः इति शेषः । क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ असत्या- 
मिति लभ्यते । चकारात्‌ क्रियायां क्रियार्थायां सत्यामित्यपि लभ्यते । तदाहु- 
क्रियार्थायामिति } क्रियाथेकक्रिया यथा-परितुं इच्छति' इति-पिपटिषति । 


तास -सादि प्रत्यय के परे तास्‌ ओर अस्ति सम्बन्धी सकारका लोप 


होता है! रि च--रादिमप्रत्ययके परे भी तास ओर अस्ति सम्बन्धी सकार 
कारो होत्तादहै 


लृट्‌ --भविष्यत्‌ के मयं मेषधातुसे र्ट्‌ छकार होतादहै, क्रियाथेक क्रिया 
रहे यान रहे । छोटू-- विध्यादि अथं मे धातू से लोट्‌ लकार ह्येता है । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ९१ 


रिषि लिङः रोटौ ३।३।१८३। एर: ३।४।८६। लोट इकारस्य उः स्थात्‌ । 
भवतु ॥ तुद्योस्तातङ्ड लिष्यन्यतरस्याम्‌ ७।१।३५)आस्िषि तुह्योस्तातडः वा 
स्यात परतगत्सवदिशः । भवतात्‌ । लोटो लड्‌ वत्‌ ३।४।८५। लोटो लड इव 
कायं स्प्रात्‌ । लोटस्तामादयः। सलोपश्च । ` तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
२।४।१०१। ङितश्चतुर्णां तामादयः क्रमात्स्युः } भवताप्‌ ¦ भवन्तु । सेय पिच्च 
२।४१८७। लोटः सेहिः स्यात्‌ सोऽपिच्च ¦ अतो हूः ६।४।१०५। अतः परस्य 
हेलक्‌ स्यात्‌ । भव भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत । मेर्निः ३।४।८९। च्नैटो मेनिः 
स्यात्‌ । जईत्तमस्य्‌ पिच्च २३।४।९२। लोड मस्यादट्‌ स्यात्‌ पिच्च! श“हिन्यो- 
रुत्वं न इत्तोच्चारणसामर्थ्यात्‌" । भवानि । तेप्राघ्ातोः १।४।८० ते 
गत्युपस्गसंज्ञका धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः । आनि खोट्‌ ८।४।१६। उपर्ग- 


स्थान्निमित्तात्परस्य लोडदेशस्यानीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभवाणि ( दुरः 
षत्वणत्वयोरूपसगेत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः } दुःस्थितिः । दुर्भवानि ( अन्तः 


आशिषि --अआशीर्वाद अथं मे धातु से चिड ओर खोट्‌ ककार होता है 

एरुः-लोर्‌ ककार सम्बन्धी इकार को उकारहो जाता दै । 

तुल्यो -अशीर्वाद अथंमेतु ओौरदहिके स्थानम तातड. आदेश होता 
है --विकल्पसे | खोटो-खोट्‌ के स्थानें ल्ड के समान तामादि अदेश 
होता दै । 

तस्थ-डित्‌ ककार सम्बन्धी तसादि के स्थान मेंतामादि अदेश होतारं । 

सह्य - लोट्‌ ककार सम्बन्धी सि के स्थान में प्रहि आद्वेश होता है ओर 
वह अपित्‌ कहाता है । अतो-अदन्त अंगसेपरदहिकादोषपहो जातादै। 

मेनिः-- लोट्‌ ककार सम्बन्धी मि केस्यानमेंनि अदेश्चदहो जाताहै। 

आड्‌ -खोट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुष को आद्‌ का आगम होता मौर वह 
आट्‌ पित्‌ कहाता है) 

ते प्रा-गति तथा उपस्थं संज्ञके प्रादिका धातुसे पूर्वही प्रयोग होता दहै! 

आनि--उपसगं निमित्तसे परलोट्‌केस्थानमें हृए आनिके नकार को 
णकार होता है । “` 

दु रः---षत्व तथा णत्व के क्षिय में दुर्‌ की उपसर्गसशा नहीं होती है । 

अन्तः-आड विधि, किं विधि तथा णत्वं विधि के कषय में अन्तर शब्द 


हि ~ 


को भी उपसं संज्ञा होती) 


९२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


दाग्दस्याद्किविधिणतेषुषसमत्वं वाच्यम्‌) अन्तभभवाणि । नित्यं ङिति: ३।५।९९। 
सकारान्तस्य डिनुत्तमस्य नित्यं लोपः स्थातु । अलोन्त्यस्येति सलोपः । भवाव । 
भवाम । अनद्यतने लड ३।२।१११। अनद्यतनभूताथत्ते्धतोखड स्थात्‌ । 
लृड-खडः लड क्ष्वड्दात्तः ६।३।७१। एष्वद्धस्याट स्यात्‌ त्स चोदात्तः 1 इतश्च 
३} ४।१००। ङितो छस्य परस्मैपदमिका रान्तं यत्तदन्तस्य रोपः स्यात्‌ ! अभवत्‌ । 
अभवताम्‌ ¡ अभवन्‌ | अभवः } अभवतम्‌ | अभवत । अभवम्‌ । अभवाव ॥ 
अभवाम । विधिनिमन्त्रणामन््रणाधीष्टसंप्ररनप्राथेनेषु किड. ३।३।१६१। 
एष्वर्थेषु धातोलिड. स्याद्‌ । यायुट्‌ परस्मैपदेषदात्तो डिच्च ३।४५१०३॥ 
किडः परस्मैपदानां यासुडागमो डिच्च । किङ: सलोपोऽनन्त्यस्य ७।५।७९। 


विधिनिमन्त्रणेति--विध्ः = प्रेरणम्‌ -भत्यादेनिकृष्टस्य प्रवत॑नमू । यया- 
भवान्‌ पुस्तकं पठतु पठेत्‌ वा । निमन्त्रणे = नियोगकरणम्‌- अवश्यके श्राद्धभो- 
जनादौ दौहितादेः प्रवर्तनम्‌ । यथा-अद्च मातामहश्राद्धं दौहिवादयो भवन्तः 
भुञ्जताम्‌ भुञ्जीरन्‌ वा । अधीष्टः =सत्कारपूरवैको व्यापारः । यथा-मम पूत 
भवान्‌ पाठयतु पाठयेत्‌ वा ¦ सम्प्रश्नः = सम्प्र्ारणम्‌ । यथा-कि भौ व्याकरणं 
अवान्‌ अधीयीत । प्राथैनंयच्ञा । यथा-भवान्‌ मे. वस्त्रं ददातु दचातु वा। 


नित्यं -डित्‌ ककार सम्बन्धी सक्रारान्त उत्तम पुरुष के सकार का नित्य 
ही लोप होतादहै। ` | 


अन--अनरखतन भूताथंकृत्ति धतु चे ठ्ड्‌ होता हे । 

लुडः --चड्‌, खड, कड्‌, के प्रे अंग को अद्‌ का आगम होता है तथा वं 
उदात्त होता है । 

इतश्च --ख्तु ऊकार सम्बन्धी इकारान्त परस्मैपद क अन्त इकारका 
रोप होता है | | 

विधि--विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रद्न तथा प्राथेना अर्था 
मेंधातुसे लिङ र्कार होतार . 

1सट-छिड रुकार सम्बन्धी परस्मैपद को यासुट्‌ का आगम होत्ता है। 
ओर वह छित्‌ कुलावा है 1 | 

किकः---षाधातक छिड सम्बन्धी अनन्त्य सक्षारका ोपटहोतादै। 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ९ 


सावेधाठुकलिडोऽनन्त्यस्य सस्य रोपः स्यात्‌ । इति प्राप्ते ! अतो येयः ७।२।८०। 
अतः परस्य सावंधातुकावयवस्य तास्‌ इत्यस्य इय्‌ स्यात्‌ । गुणः! लछ्ोपौ 


व्योवैलि ६।१।६६। वकारयकारयोर्छोपः स्याल । भवेत्‌ । भवेताम्‌ । ज्ञेजुस्‌ 
२।४।१०८। लिड ज्ञ जुस्‌ स्यात्‌ । भवेयुः । भवेः । भवेतम्‌ । भवेत , भवेयम्‌ । 
भवेव । भवेम । किडाशशिषि ३।४।११६। रिषि लिङडस्तिाथधा तुकसंज्ञः 
स्पात्‌ । किदाशिषि ३।४।१०४। आशिषि लिड वायुट्‌ कित्‌ । स्कोः संयोगा 
योरिति सलोपः । ग्क्डिति च १।१।१५। गिक्ित्डिचचिमित्ते इग्लक्षणे गणड्द्धी 


न स्तः । श्रूयात्‌ । भरुयास्ताम्‌ । भ्रुयासुः । भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त ! भूयासम्‌ । 
भूयास्व । भूयास्म । 


भवेत्‌--भूधातोः 'विधिनिमन्त्रण-' इति लिङि अनुबन्धलोपे लः स्थाने ` 
^तिपतस्‌-' इति तिपि परस्येत्ज्ञायां लोपे च कृते ` तिडः शित्‌सावंधातुकम्‌' इति 
सावंधातुकप््ञायां कतरि शप्‌" इति शपि अनुवन्धलोपे शित्वात्‌ "तिङ्शिते"ति 
सावंधातुकसंज्ञायां 'सार्वंधातुकार्धधातुकयोः' इति गरुणे "एचोऽयवायावः इत्यो- 
कारस्य अवादेशे तश्च" इति इकारल्ोपे यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तौ ङिच्च इति 
युटि उटि मते “क्िडः सरोपोऽनन्त्यस्य' इति यासः सस्य लोपे प्राप्ते अतो 
ये यः इति यासः स्थाने इयादे्े आद्गुणः" इति गुणे नलोपो व्योवंलिः इत्ति 
यलोपे “भवेत्‌ इति । | 

भूयास्ताय्‌- भूधातोः अक्लिषि क्िङ्लोटोः इति चछिडि तत्स्थाने 


'तिप्तस्‌-* इति तसि “तस्थस्यमिषां तान्तन्तामः" इति तसः स्थाने तामादेक्े 
“लिडमरिषि' इति आर्धधातुकत्वात्‌ कतरि राप्‌. इत्यस्याऽप्रटृत्तौ “भ्‌ ताम्‌" इत्ति 


स्थिते याषुद्‌ परस्मैपदेषु- इति यासुटि उटि गते ्ुट्‌ तिथोः" इरि सुटि उटि 


गते शर यास्‌ तास्‌" इति जाते “किदाशिषिः इति कित्वात्‌ गुणनिषेधे 'स्कोः-- ` 
इति यासुटः सस्य लोपे “भुयास्ताभ्‌ ' इति । 


अतो--अव्‌ु से पर सवंघंतुकावयव यास्‌ को इय्‌ होता है ¦ 
लोपो--यकार-वकार काल्ोेपहो, कल्‌ के षरे} 

सेजु सू--लिङ्‌ रकार सम्बन्धी नचि के स्थान में जुस्‌ होता है । 
लिड--भारिष अथं में लिडादेश तिङ्‌ को आधंधातुकसंज्ञा होती है! 
किंदा--आशिष अथं मे छिडः सम्बन्धी यासुट्‌ किट्‌ होता है। 

क्‌ ड>--मित्‌, कितु ओर.डिनु निंमित्तक इग्लंक्षण गुल बरदधि नही होती है । 


९४ कघुसिद्धान्तकौमुदी 


लड २।२।११० भूतार्थे धातोर्लुड स्यात्‌ । माड लड ३।३।१७५। 
सवैलकोरोपवादः । स्मोत्तरे लड च ३।३।१७६। स्मोत्तरे माड लङः स्याच्चा- 
ल्लडः ¦ च्लि लटि ३।१।४३। वादपवादः । च्छे: सिच्‌ ३।१।४४। इचावितौ | 
गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु २।४।७७। एभ्यः सिचौ टक्‌ स्यात्‌ । 
गापविहेणादेकपिवती ग्रृहयेते ! भरुसुवोस्तिङि ७।३।८८। भू सू एतयोः सावधातुके 
तिद्धि परे गुणो न स्यात्‌ | अभृतं | अभूताम्‌ | _जसृवन्‌ । अभूः । अभूतम्‌ । 
अभूत । अभूवम्‌ ! अभूव । अभूम । न माङ्‌ योगे ६।४।७४। अडाटौ न स्तः। 
मा भवान्‌ भृत्‌ । मास्म भवत्‌ । मा स्म भूत्‌ । किङ्‌ निमित्ते लृङ्‌ क्रिया 
तिपत्तौ ३।३।१३! हितुदैतुम द्भावादि लिडनिसित्तं, तत्र भविष्यत्यथं र्ड 
स्यात्‌ क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्थमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभ- 
विष्यन्‌ । अभविष्यः} अभविप्यतस्‌ । अर्भिष्यत। अभविष्यम्‌ । अभविष्याव । 


अभविष्याम । सुदृष्टिस्चेदभ विष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌, इत्यादि । अत 


अभूत्‌-ृधातोः "लड" इति सूत्रेण भूतार्थे लुहिः, ठृडः स्थाने 'तिपृत- 
सृक्ि-' इति तिपि अनुबन्धलेपे 'छृङ्लङ्‌' इत्यडागमे अनुबन्ध रोपे "इतश्च! 
इति सिपः इकारलोपे "च्लि लुडि" इति च्लौ च्छेः सिच्‌" इति च्लेः सिचि 
गातिस्थेति सिचो लकि भृतु वोस्तिङि' इति गुणनिषेधे अभूत्‌" इति । 

अभरवन्‌- भूधातोः “सृड' इति भूतां लुडिः लृढः स्थाने 'पिपूतसञ्लि- 
इति न्लौ "लुङ्लड्‌-' इत्यडागमे अनुजन्धलोपे 'च्छिलुडि' इति च्टौ “च्लेः सिच्‌! 
इति सिचि मातिस्थे'ति सिचो लुकि ल्लोऽन्तः' इति सस्य अन्तादे “इतश्च 
इतीकारलोपे “भुवो बुग्टड लिटोः' इति वुमागमे अनुबन्धलेपे संयोगान्तस्य 
लोपः" इति तलोपे अभूवन्‌" इति । 


लृड--भृताथेढृत्ति धातु से टूड- लकार होता है । 

माङि--माङ उपपद रहने पर धातु से खड. ओर स्म उत्तर पद में रहने 
पर लड छकार होता है । च्छि--द्ृड के परे धातु से च्लि प्रत्यय होता है। 

च्छेः-- च्छि के स्थान में सिच्‌ हो जातादहै । 

गाति-दणादेश मा, स्था तथा घुमज्ञक धात्‌ एवं पा मौर भूधातुओोंसे 
पर जो सिच्‌ उसकालोपहो जताहै, परस्मैपदकेपरे। 

भूसु-भूषु तथा सु धातुभों को गुण नहीं होता है, सावधातुक इत्‌ के परे । 

न माड्‌-माड के योगमेंअंगकोअट्‌ या आट्‌ का जागम नहीं होताहै। 

लिङ््‌-हेतु-हेतुमद्भावादि अथं रहने पर भविष्यत्‌ अथं में धातु से लड. 


भ्वादिप्रकरणस्‌ ९५ 


सातत्यगमने ।। २ ।! अतति । अत आदेः ७।५।७०। अभ्यासस्यादेरतो दीष; 
स्यात्‌ । आतत । आततुः 1 आतुः । अतिथय । आतुः । गात आत । आत्तिव । 
आतिम । अतिता । अतिष्यति । अततु। आडजादीनाम्‌ ६।४।७२। अजादेर- 
ङ्गस्याट्‌ स्थातु लड. -ल्ड.-ख्ड लृ । आतत । अतेत्‌ ¦ अव्यात्‌ । अत्यास्ताम्‌ । 
खडि ्षिचि इडागमे छते । अस्तिसिचोऽपृक्ते ७।३।९६। विद्यमानात्‌ सिचोऽ- 
स्तेश्च परस्यापृक्तस्य हल ईडागमः स्यात्‌ ¦ इट ईटि ८।२।२८ इटः परस्य सस्य 
कोपः स्यादीटि परे । ( सिज्‌कोप एक्रादेदे सिद्धो वाच्यः ) आतीत्‌ । आति- 
ष्टाम्‌ । सिजभ्यस्तपिदिभ्यश्च ३।४५।१०९। सिचौोऽभ्यस्तादिदेश्च परस्य डित्स- 
म्बाधनो ज्ेजुस्‌ स्यात्‌ । आतिषु । आती: । आतिष्टम्‌ । आतिष्ट | आतिषम्‌ । 
आत्िष्व । आतिष्म । जातिष्यत्‌ । षिध गत्याम्‌ ॥३॥ 
स्वं लघु १।४।९० द्धस्वे लघुतज्ञ स्यात्‌ । 


आतीत्‌--अव्‌--धातोर्ुडि ल्‌ ङस्तिपि "च्छि लृङ्‌" इति च्छ चच्छेः सिच्‌" 
इति सिचि इचि गते (भाडजादीनाम्‌' इत्याटि “आटश्च इति बद्धौ सिचः सस्य 
आर्धधातुकत्वात्‌ “आव॑धातुकस्येड्‌वलादेः' इति इटि “आति स्‌ ति" इति जाते 
इतश्च इति तिपः इकारकोपे तिपः ^तः* इत्यस्य “अपृक्त एकराट्‌ प्रत्ययः' 
इत्यपृक्तसंज्ञायाम्‌ अस्ति स्िचोऽपुक्तेः' इति ईडागमे “इट ईटि इति सलोपे 
,सिज्खोष एकादेशे सिद्धो वाच्यः" इति वात्तिकेन सिजल्लेपस्य असिद्धत्वाऽभावेन 
सवणेदीषें "आतीत्‌" इति । 


ककार होता है--क्रिया कौ अनिष्पत्ति यदि गम्यमान हे) 

अत--मभ्यास कं आदि अतु को दीघं होतादहै। 

आड--लुड. लड, तथा ड. के परे अजादि अंगम को आट्‌ का आयम 
होता है । अस्ति- विद्यमान सिच्‌ ओर अंस्‌ धातु से पर अयुक्त हल्‌ को ईडा- 
गम होता है । इट--इट्‌ से पर सकार काखोपहोताहै, ईट्‌ के परे, 

सिज्‌रोप--सिच्‌ सम्बन्धि सकारकेलोप होने पर ( दीर्घं } एकादेश 
की असिद्धता नहीं होती है । सिज्‌--सिच्‌ तथा अभ्यस्त संज्ञक से पर एवं विद्‌ 
धातुसे पर डित्‌ सम्बन्धी च्लि कः जुत्‌ आदेश होतार! 

ह्स्वः-हस्व वणं कौ लघुसंजञा होती है । 


९६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


संयोगे गुरः १।४।११। संयोगे परे हस्व गुर्संलं स्यात्‌ । दीधे च्‌ १।४।१२। 
दीर्घ॑च गरसंज्ञ स्यात्‌ । पुगन्तलधूपध प्य च ७।३।८६। पृगन्तस्य लचुपधस्य 
चाद्धस्येको गणः स्यात्‌ सावधातुक घातुकयोः । धात्वादेरेति सः । सेधति । 
षटवम्‌ । सिषेध | 


असंयोगाल्छिट्‌ कित्‌ १।२।५। असंयोगात्प रोऽपिहिलट्‌ किद्‌ स्यात्‌ । सिषि- 

तुः । प्तिषिश्ुः } सिवेधिय । सिषिधथुः । सिषिध 1 सिषेध्च । सिषिधिव । पिषि 
धिम ¦ सेधिता । चेधिष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । सेधेत्‌ ¦ सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । 
असेधिष्यत्‌ ! एवं चिती संज्ञाने ॥ ४ 11 चेतति । चिचेतः । चेतिता । चेत्तिष्यति। 
चेतत । अचेतत्‌ । चेतेत्‌.। वित्यात्‌ । अचेतीत्‌ । अचेतिष्यत्‌ । सुच शोके ॥५॥ 
जचति । गुशोच ! शोचिता । शोचिष्यति । शोचतु । अशोचत्‌! शोचेत्‌. | 
शुच्यात्‌_। अशोचिष्यत्‌ । गद व्यक्तायां वाचि ।६। गदति ।। नेमेदनदपपतद 


घमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिञाम्यतिचि नोतिदेग्धिषु 


च ८1 १७} उपसं गस्थान्निमित्तात्‌ परस्य नेणैः स्यात्‌ गदादिषु परेषु । प्रणि- 
गदत्ति', कुहोश्चुः ७।४८।६२} अभ्यासकवगहकारयोङ्च चवगदिशः स्यात्‌ । 
अत उपघधाथाः ७२११६] उपधाया अतो बृद्धिः स्यात्‌ 


` दयो संय बणं मर भे रहने पर हृस्व वणं क भौ गुस्सा हो वणे प्रमं रहने पर स्व वणे कौ भी गुरुसंज्ञा होती हे | 
ही्ध--एवं दीघं वणे की भी गृरुसं्ाहोतीहै। 
पुगन्त--स वधातक प्रत्यय कं परे पुगन्त लघुपधाद्धावयव इक्‌ को गुण 
हेता है । | 
असं--संयोग से पर अपित्‌ लिट्‌ कित्‌ होता है । 


नेगृद्‌--गद, नदादि धात के परे उपसर्गस्य निमित्त रेफ-षकारसे परनि 
केन को णत्व होता है | 


कुहो अभ्यास सम्बन्धौ कवग भौर हृकार को चत्व (चवे) होता है ! 
अत--डित्‌ णित्‌ प्रत्यय कं परे उपधा सम्बन्धी अत्‌ कोडृद्धि होती है) 
णल!---उत्तम पुरुष सम्बन्धी णल. को विकल्प से णिद्रह्भाव होता है | 


भ्वाद्रिकरणम्‌ ९७ 


भ्रिति भिति च प्रत्यये परे । जगाद । जगदतुः । जगदुः । जगदिथ । जगदथुः । 
जगद । णल्त्तमो वा ७।१।९१। उत्तमो गत्वा गित्स्यात्‌ । जगाद, जगद + 
अदि । जगदिम । गदिता । गदिष्यति । गदतु । गदु । गदेत्‌ । गाद्‌ 
बतो हलदेलघोः ७।२,७) हलादेलंघो रकारस्य वृद्धिर्वा स्यादिडादौ परस्मैपदे 
सिचि । अगादीत्‌, अगदीतु । अगदिष्यत्‌ । णद अव्यक्ते कन्दे ।} ७ +; णोनः 
६११६५ धात्वदे णस्य नः स्यातु । णोपदेशात्स्वनदनाटिनायनाधनन्दनक्व नृतः 
उपसर्गदिपमसिऽपि णोपदेशस्य ८।४।१४ 7्पमगेम्य्रान्निमिन्ात्‌ परस्य 
णोपदेशस्य धातौनस्य णः स्यतु । प्रणदति । प्रणिनदति। नदति । ननाद । 


अत एकहलमध्येऽनादेशदेछिटि ६।४।१२०। किण्तिमित्तादेशा टिक न भवति 
यद्खं तदवयवस्यासंयुक्तहटरध्यस्थस्यात एत्वं स्यादस्याक्षलोप्श्च किति लिहि। 


जगाद -शडातोषटः तिपि 'परस्मपदानाम्‌-' इति तिपो णलि अनुबन्ध- 
रोपे “छिटि क्षातो-ः इति द्वित्वे  भभ्यासत्वे 'हृादिः शेषः" इति लोपे 
“कुहोश्चुः इति अभ्यापरगकारस्य चुत्वेन जकारे जगद्‌ अ" इति स्थिते “अत 


उपक्वायाः' इति बद्धौ “जगाद' इति । (उत्तमपुरूषे तु "णलुत्तमो वा? इति लो 
विभाषया गित्वे "जगाद-~जगद' इति शपद्यं `भवति । 


अगादीत्‌- गद्धातोलुंडरितिपि अनुवन्धलोपे 'लुङ्लङ- इत्यडागमे “च्छि 
लङकि इति श्छौ न्लेः सिचि इचि गते "गाधं धातुकस्य वलादेः" इति सस्य हटि 
अस्ति सिवः~' इति तस्य ब. ईटि भनुबन्धलोपे हट ईटि" गति सोवे 


(क्िज्ोप एकादेशे सिद्धो बाच्यः' इति सिजरोपस्यासिददत्वाभावेन सव्णदी्ं 
अतो हलादेरबोः' इति बद्धौ “अगादीतु" इति । बृद्धचभावे (अथदीत्‌" इति । 


अतो --हडादि परस्मैपदपरक तिच्‌ अतौ --शडादि परस्प्दमरक सिच्‌ क परे हारि रम्ब घ्‌ क्र  इछादि सम्बन्धी छषु अकार 
कोविकल्पसेद्रदिहोतीदहै।! ` ` । 

णोनः- धातुके आदि णकारको नकार होताह। 
 - . उष --पद मस्व हो या बसमस्व हो, ठपसर्भ॑स्य निरभित्त (रेफ-वकार) 


से पर भोपदेश धातुखम्बन्धी नकारको नत्वहोताहै। | 
अत --छिट निभित्तक आदे नहं हना हो, देषा जो लंग तदबयव बो 
सूक्त हदमध्यस्थ गकार उसको एत्व घौर बभ्या् काः शोप होला है, 
क्वि किद्‌ कपर. | 
` ७-ल? सिर 


९८ रघु सिद्धान्तकौमुदी 


नश्तुः । नेदुः । थलि च सेटि ६।४।१२१ प्रागुक्तं स्थात्‌ । नेदिव । नेदथुः । 
तेद । ननाद, ननद । नेदिवं । नेदिम । नदिता । नदिष्यति । ददतु । अनदत्‌ । 


नदत्‌ । चात्‌ । ममादीत्‌ । अनदिष्यत्‌ । टुनदि समृद्धौ ।॥८। आदिजिटुड्वः 
१।३।५। उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः । दितो नुम्‌ धातोः ७।१।५८ 


नन्दति । ननन्द । नम्दिता । नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नम्देत्‌ । नन्चात्‌ । 
अतन्दीत्‌ । अनन्दिष्यत्‌ । मच पूजायाम्‌ ॥९। मच॑ति । तस्मान्नुड्‌ द्विहलः 


७।४।७१। दिही धातोदीर्धीभरतात्परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । आनचं । आनचेतुः 
अशिता । अविष्यति । अर्चतु । आर्चत्‌ । अर्चेत्‌) अर्थ्यात्‌ । आर्चीत्‌ । भविष्यत्‌ । 


वरज गतौ ।९०॥ ब्रजति । व्राज । व्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । अव्रजत्‌ । 
` जेत्‌ । व्रज्यात्‌ । वदब्रजहशन्तस्याचः ७।२।३। वेत्रं जहलन्तस्य चाङ्खस्य 
दधिः स्यादु सिधि परस्मैपदेषु । धव्राजीत्‌ । भन्रजिष्यत्‌ । कटे वर्षावरणयोः 


॥॥१९।१ कटति । चकाट । चक्षटतुः । कटिता । कटिष्यति । कटतु । अकटत्‌ । 
कटेत । कष्टधाद्‌ । ह्यचन्तक्षणद्वसजागुणिरभ्येदितास्‌ ७।१।५। ह्यचन्तश्य 


नेदतुः--णद-धातोिटः हति "मो नः इति धातौ्ेस्य नत्वे तसोऽतुब्ि 


` "डिटि वावी इति द्िष्वे अभ्याससंज्ञाणां हृ्टादिः शेषः" ईति लोपे "अत 
एश हल्‌ मशये' इति एत्वे अभ्यासरोपे सस्य रत्वे किसे (नेदतुः' ईति । 


आन --अच्‌ भातोक्िटि छिटस्तिपि "परस्मैपदानाम्‌-' इति तिपो णक्ि 
द्वित्वे अभ्याबस्वे "हलादिः क्षेवः इति हो रो "अत मदेः इत्यभ्यासाङारस्य 
= वीव 'तस्मान्नुडदि हिनः" इति तुटघनु बन्ध वीरे 'तर्मान्ुड्‌ दि ्विनः' इति दुटथनुबन्धरछीपे धनच इति । 
 चछि--वेट्‌-वश के -परे भी उपयुक्त एत्वाऽम्यास रोप होता है \ पम्पा रोष होताहै, ` 
: आदि उपदे अदल्वामे धातु ङे बादिमे बतंबानं नि, ट्ःड्‌शे. 
. श्संञञा होती है । . | . 
; ` इदि-इदित्‌ धातु शो नुमागम होता है । 


\ 


ऋ  # ॥ 


वस्मा- हिद धाठु कन दीरघीशूत षार से पर नुडांयम होर्वा ह 1 


` बुद्‌ -पदस्नपदपरक सिच्‌ के पे-बद, रम्‌ शौर हलन्त घातु के जन्‌ को 


हघन्त-भरस्वैपदक दिच्‌ के परे शान्त, मान्त नौर योन्व धातु लभा 
छम्‌, व्‌, जान्‌ धातु बौर भ्वन्त धातु एवं जि ्ातुके अच्‌ को बि होहीतै। 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ९९ 


क्षणादेण्यन्तस्य ्रवतेरेदितश्च बृद्धिनं स्यादिडादौ सिचि । अकटीत्‌ ! बकटिष्यत्‌ । ` 
गुपू रक्षणे । ॥१२ 1: गुपू पूविच्छिपिणिषनिभ्य आयः २३।१।२८। एम्य 
आयः भरत्ययः स्यात्‌ स्वाथ । सनाद्यन्ता धातर्वेः १३।१।३२) सनादयः कमेणि- 
न्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंशकाः स्थुः । धातुत्वाल्लडादयः ! गोपयति । 
आयादय आधधातुके वा ३।१।३१। आधेधातुकविवक्षायामायादयो वा स्युः ¦ 
(कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः), लिटि भास्कासोराम्‌-विधानान्मस्य नेत्वम्‌ । 
मतो रोपः ६।४।४८ आधधातुकोपदेश्चे यदन्दन्तं तस्यातो छोपः स्यादार्धधातुके । ` 
जमः २।५।८१। भामः परस्य लुक्‌ स्यात्‌ । छन्‌ चानुप्रयुज्यते छिदि ३।१।४०। 
अमन्ताल्लिटपराः कभ्वस्तयोःऽनुप्रयृज्यन्ते । तेषां द्वित्वादि 1 उरत्‌ ५।४,६६। 
समस्याम ऋवणस्याऽत्‌ स्यात्‌ प्रत्यये प्ररे। रपरः हलादिः शेषः। वृद्धिः । 
` अकटीतु-कट्घातौ््स्तपि भनुबन्वलपर लडलङ्- ` (यज नम छ 
खुडि" इति च्लौ च्छे: सिचि इचि गते 'आधंधातुकस्ये डवसरादेः' इति सस्थ शटि 
अस्ति भिचः-' इति तस्य च ईटि “दट ईटि" इति सलोपे “अतो हलादर्लधोः' 
इति बृद्धो प्राप्तायां "ह्यघन्तक्षण-' इति तन्निषेधे सिज॒लोपस्य सिद्धत्वात्‌ 
सवर्णदीघं अकटीत्‌" इति । 


गष्‌--गृष्‌, धूप्‌ विच्छ्‌, पण्‌ तथा प्न धातुओं वे स्वायं मे माय प्रत्यय 
होता । | 


सना-खनादि अर्थेत्‌ सन्‌ सै लेकर “कमेशिडः सूत्रविहित णिङ्‌ प्रत्य- 
यान्तो की धातुसंज्ञा होती है। 


भायां ~ बाक्ष्ातुक को विवक्षा मे अय, इयङ्‌ ओर णिङ्‌ प्रत्यय 
विकल्प ते होता है। 


कास्य-लिद्‌ के परे कास्‌ तथा अनेकाच्‌ धातुभो से आय्‌ प्रत्य होता है । 


अतो --आघंधातुक क परे ठपदेशावस्था मरं भदन्त भाधंातुक के गकार 
का रोप होता है। 


 अआमः--धाप्रुषषेपरल्ट्काशोप होता है। 


क -चवु-मामन्वसृ प्रङ़, भरु, भस्‌ कबुर्गोका अदुप्रयोय होता ह, 
हेया उरत्‌-्रत्यय के परे बभ्यात दम्ब्धौ वनं केस्वातमरे बत्‌ भदेश 
ता 


१०० ` कघुसिद्धान्तकौमूदी 


गोपायाच्वकार । ह्विस्थात्वरत्वाद्चनि प्राप्ते । द्विव बनेऽचि १।९।५९। हित्व- 
निमित्तेऽचि परे बच अदेश्नो त दित्वे कर्त्ये । गोपायाखक्रतुः । एकाच 


उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७।२।११। उपदेशे यो घाठुरेकाजनुदात्तश्च तत भ्ध॑घातुक 
स्येण्त स्यात्‌ । | | 
""उदृदन्तं यौतिरषणुशीङन्तुनुकषुरिवडीङ्‌ धिभिः । 
वृङ्नृभ्यां च विनेकाऽचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः” ॥ 
कान्तेषु सव्छेकः । चेान्तेषु पचमूच्‌रिच्‌वचव्िचिसि चः षट्‌ । छन्तेषु प्रच्छेः । 


गोपायाखकार--गुप्‌ क्षातोः मांधातुकवि वक्षायामेव “बायादय बा 
घातुके वा' इति वि्राषया बायग्र्यये (पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे “सना. 
चन्ता-' इति धातुत्वात्‌ लिटि "कास्यनेकाच्‌-' इति आभि जामो मकारस्य 
इत्संज्ञायां लोपे च प्रप्ते किटि गास्कासोराग्विधानसा पर्यात्‌ भकारस्य इत्वा- 
भावेन छोपाऽभावे "गोपाय जाम्‌ छिद्‌" इति जाते, अतो लोपः" इत्यल्लोपे मामः 
इति सूत्रेण लिटो लुकि लिटः कित्वात्‌ प्रत्ययलक्षणेन गोपायाभित्यस्य कृदन्त. 
त्वात्‌ श्रातिपदिकत्वेन सुबुत्पत्तौ “न्मे जन्तः' इति अभ्ययत्वात्‌ *अव्ययादाप्‌ 
सुपः" इति तस्यापि लकि 'गोपायाम्‌' इत्य विष्टे इ खानुप्रयुज्यते किटि" इति 
` लिदट्परकङकुमोऽनुप्रयोगे छिटस्तिपि तिपो णपि अनुबन्धरोपे "लिटि भातोः~ 
इति दित्वे अभ्याससंश्चायाम्‌ "उरत्‌" ति मभ्याश्तऋवर्णस्य अकारे रपरे च कृते 
शोपायाम्‌ करक भः इति भूते हलादिः शेषः' इति रोपे कुहोर्चुः" इति 
भप्यासककारस्य चुत्वेन चकारे मस्यानुस्वारे परसवण “अचो ल्णिति' इति 
द्धि परत्वाद्‌ वाधित्वा सावंधातुका्धधातुकयोः' इति गुणे रपरस्वे च कृते" भव 
उपधायाः" इति इद्धौ "गोपायाचकार' इति । आयग्रत्ययाऽभावे गोप" इति । 


ह द्वे एत्व कर्वन्य रहे तो द्वित्वनिमित्त अच्‌ के परे अजादे नहीं 

ताह 
 एका---उवपदेश्च अवस्था म एकाच्‌ अनुदात्त धातु से पश आथंधातुकको 

डट्‌ नहीं होढा है । | | | `. 
उद्‌-दीषं अकारान्त बौर दीर्ष॑ छकारान्त धातु यु.रुष्णु, क्षी 


# 


सनु, नु, भ्‌, श्वि, डीङ्‌, धि, बुक्‌, भौर ह्म्‌ धातु से धिन्तजो एकच्‌ भौर 


#। 


अबन्ठ धातु बे बनुदात्त है । 


भ्वादिश्रकरणम्‌ १५१ 


जान्तेषु त्यज्‌निजिर्‌ भज्‌ मञ्ज्‌भूज्‌ म्रस्ज्‌मस्ज्‌यज्‌युज्‌ सस्ज्‌ रञ्ज्‌-विजिर्‌-स्वञ्जि- 
सञ्ज्‌ सुज: पञ्च्‌ दग । दान्तेषु अदुक्षुदुखिदुतुदनुद्पद्यधिद्धि्यतििनदिन्दरद्‌- 
सद्स्विद्यस्कण्द्‌हदः षोडश । धान्तेषु कधकुषु बुध्‌ बन्धुयुध्‌ रध राधृन्यध्‌ शुधृसाध्‌- 
सिध्या एकादल । नान्तेषु मन्यहनौ द्रौ । पान्तेषु आपृक्षुपृक्षपततिपृतृप्यद्प्य- 
 हिपलृप्‌बपृश्चपूस्वपसृपस्वयोदज्ञ । भान्तेषु यभरभूलभस्त्रयः) मान्तेषु गमूनमू- 
यमूरमऋत्वारः, शान्तेषु कृर्दंश्दुशुदिशमृ गरिन्स््लिर्‌विशुस्पृशो दश । 
वान्तेषु कष्त्विषृ तुष्‌ दिषृदुष पुष्य पिषविषृक्षिषगुश॒दिकष्या एकादश । सान्तेषु 
बसूवषती द्वौ । हान्तेषु दुह्‌.दिट्‌.हुह्‌.नह.मह दह्‌.खिह. वहोऽष्टौ । 
अनुदात्ता हरन्तेषु घातवस्व्यश्िक्‌ं शवम्‌ । 
गोपायच्क्थं । गोपाया खक्रतुः | गोपायाच्चक्र । गोपायाखकार, गोपाया- 
अहव | गोपायाच्ङृम । मोपा्यावभरव । गोपायामा्न । जुगोप । जुगुपतुः । 
. जुगु: । स्व रतिमुतिपृयतिधूतुदितो वा७।३।४२। स्वरत्यादेरूदितर्च परस्य 
वलादेराधधातुकस्येडवा स्थातु । जुगोविथ, तुगोपृथ } गोपायिता, गोपिता, 
गोप्ता पोपापिष्यत्ति, गोविष्यति, गोष्प्यति। गोपायतु अगोपायत्‌। गोपायेत्‌ । 
बरोपर्यात्‌ । गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ । नेटि ७।२।४। इडालौ सिचि हलन्त्यस्य 
इृद्धिनं स्यात्‌ । अगोरीत्‌, अगौप्षीत्‌ । चलो छि ८।२।६। कललः परस्य सस्य 


अगोपायीत्‌- गुपक्षातोः “आयादय आर्धधातुके वाः इत्ति आयप्रत्थये 
सनाद्यन्ताः इति धातुसंज्ञायां लुडि “लड लडः-' इत्यडागमे लड: स्थाने तिपि 
अनुबन्धलोपे ' च्लि लृङि" इति च्छौ च्लेः सिचि इचि गते आधंधातुकस्येडवलादेः' 
इति सस्य इटि “अस्तिसिचः- इति तस्य च ईटि अनुबन्धलोवे “अतो लोपः 
इति यरोपे "इट ईटि' इति सरूोवै िज्‌लोपश्य सिद्धत्वाद्‌ सवर्णंदीषं "पुभन्ते" 
ति गुणे "अगोपायीत्‌' इति ! पक्षे अगोपीत्‌-अगोप्सीतु" इति । 

अपोपीत्‌--अःपरादये"ति आयग्रत्ययाऽअवे गुपृधातोलूडः तिपि अटि च्लौ 
ष्टे: सिचि इचि गते शस्वरतिसूति-' इति विभाषया सस्य इटि (अस्ति्िचः- 


अनु--हख्न्त घ्ातुभो मे एक सौ तीन घातु अनुदात्त है । 
स्वरति-स्वरल्यादि अर उदित्‌ धातुओंसे पर क्लादि बाधंधातुकको 
दद्‌ का आगम विकत्पस हुता हे । | 


नेटि-इडादि सिच्‌ के परे हलन्तलक्षण को दृद्धि नहीं होती है! 
 अ्लो-्षट्‌केषपरे चल्‌ से परक्षिच्‌ के सकारकालोपहोतादटै। 


१०२ लघुसिद्धान्तकौमूदी 


रोषः स्याज्घङि । अगोप्ताम्‌ । अगोप्सुः । धगौप्तीः । अगौप्तम्‌ । मगौ । 


अगौप्तम्‌ । अयौष््व । अगौप्म । अगोपायिष्यत्‌, अगौ पिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । क्षि 
क्षये ॥ १३ ॥ क्षयति । चिक्षाय । चिक्षियतुः । चिक्षियुः । एकाच इति निषे 


प्रप्ते कृसुभृव॒स्तुदुसुश्रुवो छिटि ७।२।१३। क्रादिभ्य एव लिट इण्न स्याद- 
न्पस्म,दनिटोऽपि स्यात्‌ । अचस्तास्वत्यत्यनिटो नित्यम्‌ ७।२।६१। उपदेशेऽ- 
जन्तो यो धातुस्तासौ नित्यानिद्‌ ततस्थल षण्‌ न स्यात्‌) उपदेशेऽत्वतः 
७।२।६२॥ उपदेशेऽकारवतस्तासौ नित्यानिटः परस्य थल इण्‌ न स्यात्‌ । ऋतौ 


भरद्वाजस्य ७।२।६३। तासौ नित्यानिटं ऋदन्तादेव धरो नेड्‌ भारद्वाजस्य 
मरते । तेन अन्थस्य स्यादेव । अययत्र संग्रहः-- 


इति तस्य ईटि अनुबन्धलोपे "हट ईटि" इति सलोपे सवर्णदीर्घे "वदव्रजहलन्त- 
 स्थाचः' इति बद्धौ प्राप्तायां नेटि" इति निषेधे पुगन्तलपूपधस्य च' इति गणे 
'अगोपीत्‌" इति । इडभावपक्षे “अगृष्‌ स्‌ ईत्‌" इति र्थते "वदव्रजे'ति बद्धौ 
“अगोप्वीत्‌" इति । 
ऋतो भारद्वाजस्य - भरद्वाजस्य मते छदन्ाद्‌ धातोः पर्स्यन इद्‌ 
इति फलिताथेः ' हम्‌ - धूमादौ "अघर तास्वत्‌' इत्येव सिद्धम्‌ । ततो नियमा. 
मिदमित्याहु- ऋदन्तादेवेति । अचदन्तात्‌ परस्य तु थलः ट्‌ स्यादेवेत्येगकाराथः। 
तदाह -- अन्यस्य स्यादेवेति । ऋदन्तभिन्नात्‌ परस्य थलः दृट्‌ स्यादेवेत्यर्थः । 
अयमत्र-- इषूभूदरस्तुदुलुश्रुवो लिटि" इति (अचस्तारवत्थत्यनिटो नित्यम 


= ५ छ 


इति “उ रदेशेत्वतः' इति, "ऋतो भारद्ाजस्य' इति च सूश्रचतुष्टयस्य वि ६.० (उपदैशेत्वतः इति, "ऋतो पारद जस्य' इति च सूश्रचतुष्टयस्य विषया 


 कृचृ--5, सृ, भृ' द स्तुदु,सुत्थाश्रृघातुजोसे परहीरदट्िकोः 
ट्‌ नही होता टै, किन्तु क्रधादि धातुगों से भिन्नधातुशोंके परेलिद्‌को 
ष्ट्‌होताही है, चाहे वह धातु अनिट्‌ भीक्योनदहो। | 
अचः--उपदेशावस्था मे भजन्त जो घातु वहू यदि तासिप्रत्ययङे प्रे 
नित्य बनिट्‌ हो तो, उससे पर यल्‌ को इट्‌ नहींहोता दहै । 
. उप--उपदेशावस्था मे भाकारवान्‌ जो घातु, बह यदि ताति प्रस्ययके 
पर नित्य अनिट्‌ होतो उससे षरथल्‌ को इट्‌ नहीँहोताहै! ` 


ऋतो-- ठासि प्रत्यव के परे नित्य गनिट्‌ ऋदन्त धातु से प्र ह च ल को 
ट्‌ नहीं होवा है-धारद्ाजाचायं के तसे (अन्यमतसेहोगादही है) | 


स्वादिप्रकरण॑ू १०३ 


अजन्तोऽकारवान्‌ वा यस्कतस्यनिट थर बेख्यम्‌ । 

ऋदन्त ईदृङ्‌ नित्यदिनिटूक्राचम्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌" ।। 
चिक्षियिथ, चिक्ञेथ । विक्षियिधुः। चिक्षिय । विक्षाय, चिक्षय । चिलियिव। 
चिलिथिम । क्षता । क्ेष्यति । क्षयतु । बक्षयत्‌ ¦ क्षयेत्‌ । अकृत्सावेधातुकयो- 
दीधः ७।४,२५। अजन्ता दुस्य दीः स्यात्‌ यादौ प्रत्यये चतु कृ वं ्षातुकयोः । 
क्षीयात्‌ । सिचि वृद्धिः प्रस्मैपदेषु ७।२।१ इगन्ता गस्य द्धिः स्मत्‌ 
परस्मगदे सिधि । अक्षत । अक्षे्यत्‌ । तप सन्तापे ।।१४॥ तपति । तक्ष । 
तेपतु । तेः । तेपिथ, ततप्य । तता । तप्स्यति । तपतु । बतपद्‌ । तपेत्‌ । 
तप्यात्‌ । अताप््ीत्‌ । अतापताम्‌ । अतप्स्यत्‌ ! क्रमु पादविक्षेपे ॥ १५॥. 


संग्रहो वक्ष्यत इत्ययः । अजन्त इसि काप वक्ष्यत इत्यथः | अजन्त इति यो धातुः ऋदन्त्बिन्नोऽत्रन्तो हव्यक्छर- 
दन्‌ वा तारौ नित्याऽनिद्‌ स)ऽ्यं थलि विकृत्पितैद्क इति पूवर्धिंश्याथंः । अक्र ` 
“ईद्‌क्‌” इत्यस्य तासौ नित्याऽनिहित्य्थः ' यः ऋदन्ठस्तापौ नित्याऽन्ट्‌ि ष 
यकि नित्याऽनिडत्यथैः । "अचस्तास्वत्‌" इति पाणिनिभते ऋतो भाग्टराजस्यः 
इति भारद्राजमतेऽपि तस्य प्रनिट्कत्वादिति भावः। | 
कादन्यः इति -क्रादयण्टभ्योऽन्यो धातुः छिटि नित्यं सेडित्यर्थः 4 
करादयष्टभ्यः एव परस्य जिटिनेडिनि (मुभ -ः इति सूकरेण नियमितत्वादिति 
भावः। एवच्च भरते अिधातोरजन्तत्वात्‌ ताषौ नित्याऽनिटूत्वाच्च धल 
दृड्‌विकत्पः इति सिद्धम्‌ । तदाहु--चिक्षयिय-चिक्षेय इति मृ, | 
चिक्षंयिथ -ि्वावोरंटि लटस्वाने हिपि चिषो थलि "किटि धातोः-- 
इति द्वित्वे अभ्याक्तसंज्ञायां हेखादिशेषे अन्त्यस्य लोपे "ऋतो भ।रद्राजस्य' 
इतिं इटि अनुबन्धरोपे -सावेधातुकाधं्ातुयोः' इति शुणे अयादे्ै "चिक्षयियः 
इति । इडभावपक्षे "विक्षेवः इति । 
अक्षषीतु-कषिधाशोर्लुडि तिपि 'लडलङ्‌-' ह्यडागमे अगुबन्धरोपे 
“च्छि लूङ' इति चलौ चेः सिचि "अस्विति कोऽवृक्तेः इति ईटि अनुबन्धलोपे 
सिचि बृद्धिः--' इति ब्ृद्धौः "आदेशप्रत्यययोः" इति षत्बे “अक्ष॑षीद्‌" इत्ति । 
अताप्ीत्‌-च्छपृक्षतोंडि ठडस्तिपि “लृर्टड-' हैत्यटि अनुबन्धडटोषे 


अङ्कत्‌ ~~ जन्त अङ्गं को दीं होता दहै, यक्षारादि प्रत्यय ॐ परे, छन्तु 
यक्ारादि ङु तथ सार्वधातुक के परे दीं नहीं होता) [र 
सिषि-परस्मैगद च्‌ ॐ परे इगन्त अङ्क कोबृद्धघःदेश् हो जाता ह। 


१०४ उषुषिद्धान्तकौमुदी 


वा भ्रशभ्छाशध्नमुक्रमुक्लमुत्रतित्रुटिलषः २।१।७०। एभ्यः स्यन्व स्थात्‌ 
सवथ सावधातुके परे । पक्षे शप्‌ । क्रमः परस्मैपदेषु ७।३।७६। क्रमो दीः 
स्यात्‌ परस्मेपदे शिति । क्राम्यति, क्रामति । चक्राम । क्रमिता । क्रमिष्यति, 
कराम्यतु, क्रामतु ! भक्राम्यत्‌, अक्रमत्‌ । क्राम्येत्‌ । क्राभिदु । क्राम्याद्‌ । अक्रमीत्‌ । 
अक्रमिष्यत्‌ । पा पने ॥१६॥ पाध्राक्मास्थाम्नादाण्दृदयत्तिसतिशदसदां 
` पिबजिघधत्मतिऽ्ठमनयच्छपदयच्छंधौशीयसीदाः ७।३।७७; पादीनां 
पिबादयः स्युरित्सं्ञकशकारादौ प्रत्यये प्ररे। पिबादेशषोऽदन्तस्तेन न गुणः । 
पिबति । अत ओं णलः ७।१-३४। आदन्वाद्ातोणल ओकारादेशः स्थात्‌ । 
पपौ । आतो लोप इटि च ६।४।६४। अजाद्योराधेधादुकयोः विडदिटोः परथो- 
रातो छोपः स्यात्‌ । पपतुः । पपुः ¦ पपिथ, प्पाय | पपथुः । प्रप । पपौ। 
पपिव । पपिम । पाता । वास्यति । पिबतु । अपिबत्‌ । पिबेत्‌ । एिडिः 
६।४।६७१ पुसं्चेकानां मास्थादीनां च एत्वं स्यादार्धधातुके किति िडि)। 


मध्ये च्लौच्छेः सिचि इचि गते "एकाच उपदेशे" दति सिचः इण्निपेधे अरि 
स्िचौभ्पृक्तं" इति तस्य ईटि "वदव्रजे'ति वृद्धौ "मनाप्तीत्‌ इति । 

पाध्रा-ाधराष्मा स्वास्ना दाण्‌ दृक्शि अतति सति. श्दषद्‌ एषां 
दनद्रातु प्रथमाबहुवचनम्‌ ¦ पिर जिघ्र षम तिष्ठ मन यच्छ पृ््य ऋच्छ क्षौ 
शीय साद एषां इन्द्रात्‌ प्रथपारहुवचनम्‌ । यथासंस्यमादेकाः । 


वाध्रा-क्रवंक सावधातुक के परे--म्रा््‌, लाश, घ्रम्‌, क्लम्‌, त्रस्‌, 
रुद्‌ तवा नष्‌ धातुजं से दयन्‌ प्रत्यय विक्त्पसे होताहै)। 
` कपर---परस्मैपद शित्‌ के परे क्रम्‌ धातु कौदीषंहोतादै। 
पाघ्रा--इत्सं्क शक्रारादि प्रव्ययके परेषा, ध्रा, ध्मा आदि धातुओं 
को यथाहृम स पिकादि आदेच हटि, | 
अात-आदन्त घातुओंसे परण्ट्‌को गौ अदेश होतादहै। 
 -जतो--अनादि क्त्‌ भौर ञिति आधधातुक वकादट्‌ के परे जाकार्‌ 
कालोप होता दहै, ` 7 | 
एजडि--अधेधातुञ क्त्‌ भौर ल्ङ्केपरे वुसंहकधातु तथा मा, 
स्था आदिधातु सम्बन्धी बकारको एत्वहोवादहै। 


॥ 1 
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पेयात्‌ । गातिस्थेति सिचो लृक्‌ । अपात्‌} अपाताम्‌ } आतः ३।५।११। 
सिजलुक्रि आदन्तादेव ज्जन स्यात्‌ । उस्यपदान्तात्‌ ६।१।९६। अपदान्ताह 
कारादुनि पररूपमेकादेशः स्थातु । अपु; ।! अपास्यत्‌ । ग्लै हृषेक्षये +! १७ ॥ 
ग्लायति ' आदेच उपदेशेऽशिति ६।१,४५1 उपदेशे एजन्तस्य धातो सात्वं 
स्यात्‌ नतु जिति) जग्लौ | गादा । ग्लास्यति, ग्छायतु । अग्नयत्‌ । शलायेत्‌ । 
वाऽन्यस्य संयोगादेः ६४१६८ । धुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेर्धतो रात एत्वं 
स्यात्‌ भधेध्ातुके किति ठिष्ि। ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌ ¦ यम॒रमनभातां सक्‌ च 
७।२।७३। (षां सक्‌ स्यादरेभ्यःसित्र इदु स्थात्परस्मैप-षु ¦ गर्लछासीतु ¦ अग्छा- 


` अपुः--पाधातोषुडि तत्स्थाने क्षौ 'लृडल्ड्‌-' इत्यटि इटि गते मध्ये च्छौ 
 श्व्लेः' सिचि गातिस्याक्ुपाभूभ्यः-' इति सिचो लुकि “अपा क्षिः इति जाति 


'आत.' इति सूत्रनियमात्‌ जेजु सि अनुबन्श्रलवे अपा उष" हेति स्थिते :उस्यष- 
दान्तात्‌" इति पर्प सस्य रुत्वे विसे (अप्‌ः इति । 


ग्कासौत्‌-- ग्टधारोर्ुडि लृडस्तिपि 'टृङ्लड्‌-' इत्यडागमे भध्ये च्ल 
च्लेः सिचि अनुबन्धलोपे “छै स्‌ त्‌" इति स्थिते "आहैव उपदेश्चेऽदिति" इत्यात्वे 
"यमरमनमातां सक्‌ च' इति अङ्गस्य सकागमे सिचः सस्य इडागमे (अस्ति 
सिचः-' इति ` तस्य ईटि अनुबन्धलोपे "हट ईटि" इति सिचः सस्य लोपे 
जग्लाइ इत्‌" इति जति "त्िजलोप एकादेशे धिदधो वाच्यः" इति सलोपस्य 
सिद्धत्वात्‌ सर्वंणंदीर्घे 'आर्छाटीत्‌' इति । 


आतः--सिच्‌ के सकारका रोप होने पर आदन्तधातुषखेपरहीक्षिको 
ञ्ुस्‌ होता है। 
उस्य--अवदान्तं अवण से पर उसके परे पूवे-परकेस्थानमे परद्प 


एक अदेश होता है , अहिच- शित्‌ से भिन्न प्रत्यय के १२ उषदेदा मे एजन्त 
धातु को त्व होतादै। - 


वान्थ-- आधधातुक कित्‌ छिदडके परे चुम, स्वा आदि धातुं 
भिन्न संयोभादि आदन्त धातुं के आकार को विकत्पसे एत्व होता है। 


यथर--परस्तैपद के परे पम्‌, रम्‌, नस्‌ तथा द्व धातुकोसक्‌ तथा 
ाथदही उवे पर स्च कोदडाक्भी हो षतिहै। 
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स्यतु । हव कौटिल्ये ॥। १८ ॥ भरति । ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ७।४।१५। 
ऋदन्तस्य संयोगादेरङ्खस्व गुणः स्यात्‌ लिटि । उपधाया बृद्धि; ! जह्वार । 
जह्वरतुः ! जह्रुः । जहुः । जह्ूरथुः । जह्वर । जह्वार, जल्वर, जह्ुरिव। 
जह्ुरिम । हर्ता । ऋद्धनोः स्ये ७।२।७० ; ऋतो हन्तेश्च स्यस्येदट्‌ स्यात्‌ । 
हरिष्यति । हरतु । अह्व रत्‌ । ह्वरेत्‌ गणोऽति्योगाचोः ७।४।२१ अर्तेः 
संयोगादे दन्तस्य च गुणः स्यात्‌ यकि यादावाधेधातुके टिडिच। हर्यात्‌। 
अहार्षीत्‌ । शरु श्चवणें।। १९॥ श्रुवः श्प च ३।१।७४। श्रुवः भ्य इत्यादेशः 
स्यात्‌ इनुप्रत्ययश्च । श्यगोति ! सावंधातुकभपित्‌ १.२ ।४' अपित् वंघातुकं 
डित्‌ स्यात्‌ । भ्पृणृतः हुश्तुबोः सावधातुके ६।४।८७। हरन्‌ तो रने काचोऽ- 
स पोगपूर्व॑स्योवणैस्य यण्‌ स्यादचि सोवंधातु.र 1 भ्ुण्वन्ति । श्युणोपि । भ्गृणृथः । 


जह्वार हेष्धातोिटस्तिपि तिपो णलि “छिटि धातोः-' इति दित्य 
अभ्यासत्वे उरत्‌" इति अभ्याप ऋवर्णस्य अत्वे रपत्वे हंछादिरेषे कुहोश्चुः 
इति हस्य क्षत्वे अभ्यातत चचं' इति क्षस्य त्वे "ऋतश्च संगोगदिर्गुगः' 
, इति गृणे अकारे तस्य रपरे च जते “अत उपक्वायः' इति बृद्धिः। 

हर्थात्‌- हृधातोराीलिडि लिडस्तिपि "हतश्च" इति तिप इकाररोे 
यामह जटि गते यासुटः कित्वात्‌ "कडिति इति गृणनिषेधे "गुणोत्ति 
संयोगाद्योः" इति गुणे ^स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सषोपे "र्यात्‌" इति । 
 श्वुण्वः- ध्रुघातोेंटि छटस्थाने वि शवः श्य च' इति श्रुवः म्य आदेवे 


ऋतद्च- लिट्‌ के परे ऋदन्त संयोगादि अंग को गृण होता है । 

ऋद्ध - ऋदन्त तथा हम्‌ धातुते परस्पङोष््‌ होवा है। 

गणो - यक्‌ तथा आघंातुक लिड ॐ परे घंयोगादि ऋदन्त धातु को 
गृण हीताहै! | 

भृवः--कवर्थक सवेधातुक के परे शु" के स्यानमे “शुः अदे 
तथा उसी के सायही ^तु' प्रत्ययभी होता है। 

सावं--अपित्‌ साव॑ातुक सित्‌-वतु हो जाता है । ( इस लिये उक परे 
गुण या बृद्धचादेश नहीं होता } । | 

दस्तु -भाजादि सावधातुक के परे ८" धातु तथा दनुप्रत्यान्त जो 
अनेकाच जंग, तदवयव जो अंयोयपूक अनै उसको यण्‌ टोतां | 
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श्यणुथ । श्युणोमि । लोपह्चास्यान्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०५। असंयोगपरवंस्य 
प्रत्ययोकारस्य लोपोवा स्यात्‌ म्वोः परयोः) ग्यृण्वः, ग्पृणुवः । स्पुण्मः, 
शृणुमः । शुश्राव । चुश्रुबतुः । चुधरुवुः । शुश्रोय । बुश्रुवथुः । शुश्रुव । शुश्वाव- 
शुश्रव । शुश्रुव । शुश्चम । शुश्रुम । श्रोता । श्रोष्यति । ग्यणोतु, श्पृणुतात्‌ । 
श्युणृताम्‌ । श्यृण्वन्तु । | 

उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६:४।१०६। असंयोगयुवत्प्ित्ययादुतो 
रक स्यत्‌ । शृणु, म्पणुतात्‌ । म्युणृतम्‌ । म्पृणुत । गुणावादेशौ । भ्यणवानि । 
श्छणचाव । स्यृणवाम । ष्श्यणोत्‌ । अन्पणुताम्‌ । अग्युण्वत्‌ | अभ्युणोः। 
` मशठगतम्‌ । जशणृत । अन्यणुवम्‌ । अन्यणुव, अम्युण्म । उन्युणम, अग्युण्म | 
स्णुयाम्‌ । स्ुणुयातताम्‌ । श्यरणुयुः । श्यणुयाः । स्बणुयातम्‌ । स्ृणुयात । 
स्यृणुयाम्‌ । श्णुयाव । श्यृणुयाम । श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रौष्यत्‌ । गम्ल 
गतौ ॥२०॥ इषुगमियमां छः ७।३।७७। एषां छः स्यात्‌ क्षिति । गच्छति । 


जगाम । गमहनजनखनघसां लोपः विडत्यनङि ६,४,९८। एषामुपधाया 
लोपः स्यादजादौ क्रितिनस्वह्कि। जग्मतुः जग्मुः । जगिथ, जगन्य। 


चातु दनुप्रत्यये च कृते अनुबन्धलोे शित्वात्‌ सावंधातुकत्वे सावेक्षातुकभपित्‌, 
इति इनोडत्वे “कंडति च' हति गुणनिषेधे ऋवण न्न्य णत्वं दाच्यम्‌" इति 
णत्वे 'श्युणुवस्‌' इति जाते 'लोपश्चास्यान्यत्तरस्यां म्बोः' इति विभाषया ठउकारस्व 
खोपे सस्य रत्वे विसे “श्युण्व." इति । पक्षे श्यृणुवः' इति । 

जगमतुः- ममूश्वाततोलिटस्तस्ति तसोऽतुसि “लिटि धातोः-' इति दित्वे 


न 


अभ्याषादिकाये 'जग्म्‌ अतुस" इति जाते अतुसः "असंयोगार्ल्ट्‌ वित्‌ इवि 
कित्वे गमहनजनखनचसां लोषः-' इति इत्युपधाभूताकारस्य छपे सस्य शत्व 
विसमे “जग्मतुः इति । | . 


लछोपदच ~ मक्रारया वकारके १२ भसयोगपूरवेक प्रत्ययकेःउकारका 
विकल्पे लोपो जातादरहै। 


उतद्व- स योगपूवंक प्रत्यय-सम्बन्धी उकारतेपर हि कालुक्‌ होता है । 
दषु -शिवु प्रत्यय के परे इष्‌, गम्‌ तथा यम्‌ धातुर्जोको छकरान्तादेक्ष 
 हौताहै! | | 


गम -बाजादि कित्‌-डित्‌ प्रत्ययके परे गमादिघातुधोकी च्पघाक 


खोफ द्धक है-किन्तु शड्‌ के परे नहीं होता है) 
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जग्मुः । जग्म । जंगाम, जगम । जग्मिव । जग्मिम + गन्ता । गरमेरि 


परस्मपदेषु ७।२।५८। प्रे: परस्य सादे रारघधातुकस्थेट्‌ स्यात्‌ परस्मैपदेषु । 
गमिष्यति । गच्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्थात्‌ । पुषादिद्यतादश्दितः . 
पृरस्मे देषु ३।१।५५। र्यन्विकरण्पुषादेखय तरदेषृं दितश्च परस्थ च्टेरङ्‌ स्यात्‌ 
परस्मैपदेषु । अगमत्‌ । अगमिष्यत्‌ । इति परस्मैपदिनः । 

एध ब्रद्धौ ।, १॥ टित आत्मनेपदानां टेरे ३.३।७९। टितो रस्णस्मने- 
पदानां टेरेत्वम्‌ ¦ एवते । आतो डिमतः ७।२।८१। अतः परस्य डितामाकारस्य 
ध्य्‌ स्यात्‌ । एधेते । थासः से ३ ४५।८०। टितो लस्य थासः से स्यात्‌ + एधसे । 
एषे । एष्व । अतो गुणे । एषे । एधावहे । एधामहे । इजादेशष्व गरुमतोऽ- 
नुच्छः ३।१।३६। इजादिर्यो धातु्गरण्न्‌च्छत्यन्यस्तत भम्‌ स्याल्लिटि । 
आम्प्रत्ययवत्कृजोऽनुप्रयोगस्य १।३।६३। आम्प्रत्ययो यस्मादित्यवदयुणक्- 
विनो वहुव्रदधिः। आम्परकृत्या तुल्य मनुप्रयुञः मानात्‌ कृमोऽप्यात्मनेणदं स्यात्‌ । 


| लिटस्तञ्चयोरेशिरेच्‌ ३ ०५,८१। छिडादेशयोस्तश्चयोरेशिरेचौ स्तः । एधाश्ङ्ते । 


अगमत्‌ --गमूधाठादडस्तिपि (लड्‌ लड्‌ -' इत्य डागमे अनुबन्धरोपे मध्ये 
च्छी च्लेः सिचि प्राप्ते तं बाधित्वा पुषादिदयुताद्य टृदितः-' इति च्लेरङि' 
अनुबन्धलोपे (अगमत्‌ इति । 

एषाचक्रे--एध्धातोल्टि (इजादेश्च गुरुमतोऽ्च्छः इत्यामि "आमः" 
इति लिटो लुकि छन्‌ चानुप्रयुज्यते" इति लिट्‌ ररकङृमोऽनुप्रयोगे "एष्‌ बम्‌ क़ 
चिद्‌" इति स्थिते "आम्ध्रत्ययवत्‌-' इति आत्मनेपदत्वात्‌ छिटः स्थाने तप्रत्यपे 


` ममे परस्मस्दङ् च्यः -गमे-परस्मैषदङके.एरे गम घातु से प्र सादि बधधातुककोष्ट्‌ का 
श्ामम होता है। पुषा-परस्मैपद के परे इ्यनविकरणक पुषादि, चुतादि 
तथा छदितु धातुओं से परच्िको अङ्‌ देश होता है । 
टित्‌- डित्‌ लकार सम्बन्धी आत्मनेपद की “टि को एत्व होता है । 
आतो--अत्‌ से पर छित्‌ सम्बन्धी आकारको इयं होताहै। 
थातः- टित्‌ लकार सम्बन्धी "धातृ" के स्थानें श्वेः आदेश होता दहै। 
 हइजा-लिट्‌के परे ऋच्छ्‌ धातुसे चिन इजादि तया गुमान्‌ क्षातु से 
अम्‌ प्रत्यय होता है। [र | 
आम्र --अन्भरहृति के तुर्व अनुप्रयुज्यमान "कृन' धातु षे भी आत्मने ग्द 
होता दै । १ जिटः-च्डिदेश त" के स्याने एश्‌ ओौर शके स्थानम 
दरेच' अदेश होताहै। ` 


स्वादिप्रकरणम्‌ १०९. 


एषान्छक्राते । एधाशक्गिरे । एधाचङषे । एध च्वक्राये । हणः षी॑ल ङकरः 
धोऽङ्कात्‌ ८। ३।७८। इष्णन्तादङ्गात्परेषां षीष्व॑लुङ्किटां षस्य ढः स्यात्‌ एवाचख.- 
क्रिद्वे । एषाच्चक्रे । एधाचकृवहे । एषाच्ङृमहे । एधां बभूव । एष्षामास । 


एधिता । एधितारौ । एधितारः । एधिताते । एधितादये । धि च ८।२।२५ 
छः दौ प्रत्यये परे सस्य छोपः स्यात्‌ । ए्ठितध्वे । ह एति ७।४ ५२। ताधस्त्यो 


सस्य हुः स्यदिति परे एषित्तहि । एश्ितास्वहे । एधितास्महे । एधिष्यते ¦ 


एश्िष्येते । एधिष्यन्ते । एधिष्यसे । पए्विष्येये । एविष्यध्वे । एष्ठिष्ये । एचि 
ष्यावहे । एषिष्यामहे । आमेतः ३।४५९०॥ लोट एकारस्यात्‌ स्थातु । एषताम्‌। 


` एषेतःमू । एधन्ताम्‌ । सबाभ्यां वामौ ३।४।७१। सवाभ्यां परस्य छोडत 
क्रमह्मौ स्तः । एषस्व । एषेथम्‌ । एधध्वम्‌ । एत ए ३।४।९३। छोडत्तमस्य 


एत े स्थात्‌ । एषे । एष्ावहै । एकवारं । आटश्च । देवत । देेताम्‌ । एेधन्त । 


 “छिटस्तक्षयोः-' इति तस्य एसादेके "ए४यम्‌ क़ ए" इति स्थिते लिटि धातवो" 
इति कनो द्वित्वे ब्राप्ते तं परत्वाद्‌ प्रबाध्य यणि प्राप्ते तं. “ह्िवंचनेऽचि" इति 
गिवेघे सति वनः प्रसङ्खविज्ञानात्‌ द्वित्वे अभ्यासत्वे "उरत्‌" इति अभ्यासन्छवर्णंस्य 
अत्वे रपरत्वे हलादिशेषे कुहोश्चुः" इति चुत्वे *गसंयोगाहिलदट्‌ कित्‌" इति 


:, कित्वात्‌ गुणनिदेधे यजि सक्षारस्य अनुस्वारे परसवर्णे "एधाचक्रे" इति । 


एेधाचचकृषे--एधूघातोह्छिरि आसि (जाभः' इति छिटो लुकि छिट्पस्क- 


` कुजोऽनुपरयोगे "एध्‌ भाम्‌ कृ लिट्‌" इति जाते किटः स्थाने तितसश्षि- इति 
धासि द्वित्वे अभ्यासादिकायें । एषाम्‌ चक थास्‌" इति स्थिते "यासः खे" इति 


से देके "एका .उपदेशे~- इचि. ष्टो निषेधे मस्यानुस्वारे परसखवमें "९वाख 
कृषे" इति । 


इणः--इणन्छ अंग से परक्षी, श्वं रौर लुङ्‌-लिदट्‌-खम्बन्धी धकार को 
डकारादेश होता ह । । ~. | 
धि च--ध्वादिप्रत्ययकेपरे षकारे कालोपहोताहै+  - 
ह्‌ एलि--एति के परे तास्‌ ओर अस्ति सम्बन्धी सकार कारोपहोतादहै, 
आमे--रोट्‌ घभ्डरन्धो "ए" को-गाम का-बादेल होक. दैः‡ 


सवा--सकाद्‌ बला वकारे. षर-कोट्‌ स्कार सम्बन्ी एकार के स्थात 
मे यथाकम से "वः अर "अम्‌" बादल होता है। 


११० रुधुसिद्धान्तकौमुदी 


स्यथाः ' एेषेधाम्‌ । एेषश्वमू । दषे । रेधावहि । ठेधामहि । किं; सीयुट्‌ 
३।४।१०२। छिङ्ट्मनेषदस्य सीयुडागमः स्थातु । एषेत । एधेयाताम्‌ । ज्ञ्य रच्‌ 
३।४।१०५। लिड ज्ञस्य रन्‌ स्यात्‌ ! एधेरन्‌ । एवषेथाः। एधेयाथाम्‌ । एषेध्वम्‌। 
इ्टौऽतन्‌ ३।४।१०६। लिडदेशस्य इटोऽतु स्यात्‌ । एधेय । एषेवहि । एधमहि । 
सुट्‌ तिथोः ३।४।१०७। लिङडत्तकारथकारयोः सुट्‌ स्यात्‌ । यलोपः । आ 
धातुकत्वात्‌ सखोगे न । एधिषीष्ट । एधिषोयास्ताम्‌। एधि षौरन्‌ । एधिषीष्ठाः । 
एधिषीणास्थाम्‌ । एदिषीष्वम्‌ । एधिषीय । एविषीबहि । एधिषीमहि । 
देधिष्ट । एेधिषाताम्‌ । आत्मनेपदेष्वनतः ७।१।५। अनज्ञारात्परस्य (८मनेप्दस्य 
सस्य अदित्यादेशः स्यात्‌ ¦ ेधिषत । रेधिष्ठाः । रेधिषाथा म्‌ । एेधिद्वम्‌ । 
एेधिषि । रेधिष्वहि । एेचिष्म हि । रिष्यत । एेधिष्येताम्‌ । रेधिष्यन्त । 
एेधिष्यथाः। एेधिष्यथाम्‌ । एेधिष्यध्वम्‌ । ेिष्ये । एेषिष्याकहि । एेधिष्या- 
महि । कमु कान्तौ ।। २॥ कमेणिडः २१।३० कथेणिङ्‌ स्यात्‌ स्वाथे । 
डिन्वात्तङ्‌ । कामयते | अयामन्तात्वाय्येन्त्विष्णुषु ९।४।५५ याम्‌ अन्त 


देधिष्ट--एषूधातोुडि तत्स्थाने ते आडजादीनाम्‌" इत्या टि अवुबन्धलोपे 
'भाटश्च' इति द्धौ ेध त" इति जाते मध्ये च्लौ च्लेः सिचि इचि गते सिचः 
आर्धधातुकत्वात्‌ आंधःतुकस्ये'ति इटि अनुबन्धलोपे 'बाटेशप्रत्यययो-' इति 
षत्वे दटुत्वे देधिष्ट' इति । ` 
 'एत--गद्घम्बन्नी जतम एल एत--रीद्सम्बन्धी उत्तम पुरष के "ए" को दे" आदेश होढा ह ¦ 
खिडा--अत्वनेपद में लिडादेश को सीयुट्‌ काः भागम होता है।. 
शस्य--चलिङ्‌ षम्बन्धी ष" ङे स्थाने रन्‌ अदेश होता है। 
श्टो--च्िङादेष्च "इट्‌" के स्थान तें भतु' मददेश्च होता है । 
सुट्‌--चिङ्घम्बन्धी वद्र धौर ककारकोसुट्‌ काञागमहोताहै। 
 अआत्म--अनकार ते पर अतमनेपद सम्बन्धौ ष को "अतु" भदेश 
होता है। | 
कमे--कमु वर्तु षे स्वार्थं मे निङ्‌" प्रत्यय होता है । 


 अयो--ाभू, अन्त, भाङ्‌, भाय्य, इनु बौर इणु प्र््वय के निको | 
अर्देष्ठ होता । ° १२ १ १. 


प्वाहिप्रकरणम्‌ १११ 


माह जायय इनु दृष्णु.एषु णेरयोद्विश : स्यात्‌ । कामयाञ्चक्रे । आयादय इति णिङ्‌ 
बा । खमके । चकमाते । चकभिरे । चकमिषे | चकमाये ' चकमिष्वे ¦ चकमे । 
चकमिकहे । चकभिबहे । काभ्रयिवा । कामयित्तासे | क्थिता। कामयिष्यते, 
कमिष्यते । कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट । विभाषेटः 
८।२।७९। इणः परो य इट्‌ ततः परेषां षीध्वंलुङ्लिटां धस्य वा टः स्यात्‌ । 
कामयिषीटम्‌, कामयिषीध्वम्‌ । कमिषीहट । कमिषीध्वम्‌ । णिधिदुसुभ्यः 
कतंरि चङ ३।१।४८। ण्यन्ताच्छधादिभ्वश्च च्लेदचड्‌ स्यात्‌ क्रेयं लड परे । 
अकामिभ त इति स्थिते । णेरनिटि ६।४।५१। अनिडादावाधधातुके परे णे पिः 


स्य(त्‌ । णौकङ्युपध्ाया हस्वः ७।४।१। चडि परे णौ यदङ्खं तस्योपधाया 
हस्वः स्थात्‌ । अडः ५।१।११। चङ्परे अनभ्यासस्य धत्वदयवस्थैकाच 


1 


॥ 2 भारक 1 


कामयाश्वक्रे--कम्‌ध।तोः (कमेणिङ्‌' इति णिडि अनुबन्धल्मेपे "अत 
उपधायाः" इति वृद्धौ "कामि" इति, तस्माद्‌ "खनाश्चन्ताः-'इति धातुत्वाल्छिटि 
“काश्यनेकाच्‌' इति आमि "णेरनिटि" इति निष्टोपे तं प्रवाध्य "जयामन्तेनति 
सूत्रेण णिडः इकारस्य आदेशे (कामय भाम्‌ छिद्‌" इति जाते (भामः इति 
ष्टि ठु 'कृऋाऽनुपरयुज्यते लिटि" इति हिट्परकङृमोऽनुप्रयोगे छिटः इटि च 
करुते सति छः वाने तादेशे "छिटस्वश्चयोः~ इति तस्य एसि कते अनुबन्धलोपे 
"लिटि धातोः इत्ति कनो द्वित्वे अभ्यासत्वे "उरत्‌" इति धभ्यासच्छव्भंस्य अत्वे 
"उरण्‌ रपरः इति रपरे च कृते (कामयाम्‌ कर्‌ क ए* इति जति हलादि 
शेषः" इति रोपे कुहोश्चुः इति कस्य चुत्वे ण्णि मस्यानुस्वारं परसवण 
"कापया खक" इति । आयादेशाऽभावपने "उकम इति । 

वि्ला-इण से पर जो ट्‌, उससे पर षीध्वं षा लृङ्‌-ञ्द्‌ सम्ब 
धकार को विकल्पे इकारहोतादै। 

निधि - क्रं जङ्‌ के परे ण्यन्त धातु तशाधि कौर सुः ्ातुों 
ले पर “छलि को शङ्‌ थादेश्च होवादै। 

णेर--अनिडादि-धधातुकुके परे नि का छोपंदहेताषहै। 
णौ-- “4 पर्कृ-खो "णि" जतपर् जौ वंग" उसकी उवा करे हस्व 


हषा । 


११२ खवुसिद्धान्तकौमुदी 


परथमस्य द्वे स्तोऽजादेदितीयस्य । सन्वल्लघुनि चडरेऽदग्छोपे ७।४।९३। 
चङ्परे णौ यदद्ध तस्य योऽभ्यासो टघुपरः तस्य सनीव कायं स्याण्णाव्ग्डोपेऽ- 


सति । सन्यतः ७।४।७९। अभ्यासस्य(त इत्‌ स्थाद्‌ सनि । दीर्घो घोः 
७।४।४९। लघो रभ्यासद्य दीर्वः स्यातु सन्वद्ध।वविषये । शचीकमत । गिङ्भाव- 


पक्षे ({ कमेदच्डेडचङ्‌ वाच्यः }) षचकमत । अकामयिष्यत, अकमिष्यत । 


अय गतौ ।\३।। अयते । उपसगेस्यायतौ <८।२।९। जयत्िपरस्थोपसम॑स्य थो 
रेफस्तस्य रत्वं स्यातु ¦ प्ठायते, पलायते । दथायासदच ३।१।३७। दय्‌ अय्‌ 


आस्‌ एभ्य आमु स्याल्लिटि । अयाञ्चक्रे । अयिता । अयिष्यते । अयतामू । अयिता 


अवीकमभत-- कमष्वातोः कमेणिड' इति णिङि अनुबत्धलोपे "अत 
उपधायाः" इति बद्धौ कामि" इति । तस्मत्‌ 'सनाचन्ताः-' इति घातुत्बाल्लृडि 
उड़ि गतै रः स्थाने तादेशे (लृङ्‌ रङ-' इत्यडाभभे "च्लि खृडि' हति च्छौ 
'णिधिद्रलुभ्यः- इति च्छेइचङि बनुबन्धटोपे अकम्‌ इअ तः इति जाति 
'णेरनिटि' इति णिरोपे प्रत्ययलक्षणेन गेश्वङ्परत्वात्‌ "णौ चङ्धुप्घाया ह्स्वः' 
` इति उपधाया स्वत्वे "चड़" इति कमो. दित्वे अभ्यासत्वे हलादिः शेषः' इति 
मलोपे करहोष्चुः' इति कस्य वत्वे “सन्वररधृति-' इति सन्व द्भावे ते सन्यतः' 
इति बभ्यासाकारस्य इत्वे "अविकम्‌ ब त' इति जाते “दीधो लघौ. इति 
अभ्याेकारस्य दीं अचोकमठ' इति । णिङभावपक्षे अचकमतः ईति । 


अयाश्चक्रे-अद्‌ धातोर्टि दयायासश्च" इत्याभि "अमः". इति लिटो सकि 


अहि “चङ्‌' प्र म रहने पर अभ्यामभिन्न धातु के प्रथमावयव एकाच्‌ 
को तथा अजादि के द्वितीय एकाच्‌ कौ टित्व होता है । 


सल्श--णि' के परे बदिभ्रक्‌ कालोप नहीं हृषाहो तो चङ्‌ परकष्ो 
णि | वग जो “जम कदक्यव जो लषुपरक अभ्यास. उको शम्बदाव 
ताहै। . ` _ 
` सन्य--खन्‌ के प्ररे अभ्याश खम्बन्धौ "अत्‌" को इत्व होता ह 1 ` 
दीर्घो--बम्यासाशयव शषुषमं को दीषं होत्रा वै-खन्बद्धाव के विषयमे । 
कमेः--कम्‌ ्षाबु घम्डन्ती “ङ्कः के स्थयन मे. "अद्‌! होताहि। -- 
उपु--अग्‌ धातु परक उपर म्बन्धी रेफ को. सूक हो जाता है 
दया-खद्‌ के प्र दय्‌, जय्‌ तथा वास्‌ धातुर से वमू अत्यय होता ह । 


 भ्वादिप्रकरणम्‌ ११३ 


अथेत । अयिषोष्ट । विसवेष्टः (८1 २।७९) अयिषीष्वम्‌, अथिषीद्वभ्‌ ! आयि ¦ 
भाविष्वय्‌, आयिद्वभ्‌ । आायिष्यत । दयत दीतौ ।। ४।। चयोतते । दयुततिस्वाप्योः 
सम्प्रसारणम्‌ ७।४।६७। अनयोरम्यासस्य सम्प्रपारणं स्यात्‌ । विचयते 1 
दुद्म्यो सृ १।३।९१। द्युतादिभ्यो लुडः परस्म॑पदं वा स्याद्‌ । पुषादीत्यङ्‌ 
अचतत्‌, अ्योतिष्ट । अद्यो तियत । एवम्‌ श्विता वर्णे | ५ ॥ जिमिदा स्नेहने 
1} ६॥) जिष्विदा स्तेहमोचनयोः ।। ७}! मोहुनयोरिष्ये$े । जिक्िवदा चेच्येके | 
ठव दीसावभिप्रीतौ च ॥ ८ ॥ चुट परिवतंने ॥ ९॥ शुम दीपी ॥ १० ॥ जुम 
सु्वलने ।११॥ णम, तुम हिसायाम्‌ ॥ १२-१३ ॥ ससु भ्रंसु ष्वंसु अवसच सने 
1 ६८-१६॥) व्वंसु गतौ च १७॥ त्लम्धु विश्वस ॥१८॥ व वतैते 
॥ १९ ॥ वतते । ववृते । वर्तिता । वृद्धयः स्यसनोः १।३।९२। वृतादिभ्यः 
प्चम्यो वा वरस्मेपदं स्यात्स्ये सनि च। न वुद्ूचर्चतुरभ्यंः ७।२।५९। वृतुवृधु- 


“कञ्चानुप्रयुज्ये लिटि" इति लिट्परककृनोऽनुप्रयोगे लिटि लः स्थाने ते तस्य 
लिटस्तक्षयोः-' इति एकि अनुबन्धलोपे "हिरि वातोः-' इति दिते अभ्यास 
संज्ञायाम्‌ "उरत्‌" इति अभ्यास ऋवणंस्य अत्वे तस्य रपरत्वे हादिशेवे "कुह चुः" 
इतिं केस्य चत्वे यणि मस्यानुस्वारे परसवर्णे 'मयाञ्वक्ते" इत्ति ! 
अद्युतत्‌--दयत्‌-घातोनु हि उड़ि गते छः स्थाने श्युदुम्यो लुडि" इति 
विभाषया परस्मैपदसंज्ञकतिपि “लुडलड्‌- इ्यडागमे अनुबन्धलोपे "च्लि लुडि 
इति च्छी तस्य सिचि प्राप्ते तं प्रबाघ्य '्युषादिदयुताचयधदितः परस्परैपदेषुः 
इत्याडदेदे अनुबन्धलोपे अद्यत्‌ अतिः इति जाते इतदचः इति तिपः इकारपेलो 
ङित्वाद्‌ गुणाऽभावे 'भदयुतत्‌ इति । आत्मनेपदपक्षे-'अदयो तिष्ट इति ! 
अद्योतिष्ट--ुदबातो्लुडिः लुडो लः स्थाने आत्मनेपदे तादेशे “लुङ्‌ छ्ड-' 


----~---------~---------------------------------------------------------- ~: 


युति- चुत्‌ तथा ण्यन्त स्वप्‌ धातु के अग्यास को सम्प्रसारण होता है, 

युद्भ्यो द्वितादि धातु से परस्मैपद होता है- नुड्‌ के परे विकल्प से । 

वृद्धचः-स्य भौर स्यन्‌ केपरेवतादि पाँच घातुजौं से परस्मैपद विकल्प 
से होतादहैः 

न वु--तङ्‌' ओौर (बनू' के अभाव में वृतादि चातुओं से पर 
सादि आधधातुक को इट्‌ नहीं होता है। | 

८ ल ० सि० 


११२ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


शधुस्यन्दूम्यः सकारादेरधवातुकप्यैण्‌ न स्थात्‌ तङानयोरभावे । वत्स्यति, 
वत्तिष्यते । दद दानि ।२०॥। ददते; नु कषसदंदवादिगुणनाम्‌ ६।४।१२६। 
शपेदैदेवंकारादीनां गणक्छन्दैन विहितो योऽकारस्वस्य एत्वाभ्यासलोपौ न स्तः। 
ददै ¦ दददाते । दइरिरे। ददता । ददिष््तै । ददताम्‌ । अददतत । ददेत) 
ददिषीष्ट । अददिष्ट । अददिष्यत । त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ ।1२१।। चपते । तुफल- 
भृजनत्रपडच ६।४,१२२। एषामत एतवप्भ्यासलोपरच स्यात्‌ कित्ति लिटि सेटि 
धछिच) त्रेपे) त्रपा, च्रप्ता | त्रपिष्यते, त्रप्स्यते } चपताम्‌ । अतच्रपत। 


श्रयेत ¦ श्रपिषीष्ट. त्रप्पीष्ट। अत्रपिष्ट, अच्रप्त । अत्रपिष्यत, अत्रप्स्यत। 
इव्यःत्मनेवदिनः । 


श्िञ्‌ सेवायाम्‌ 1 १।। श्रयति, श्रयते ¦ शिश्राय, क्िश्चिये । श्रयिता; 
श्रयिष्पति, श्रधिष्यते | श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌ अश्रयत । श्रयेत्‌, श्रयेत । 


श्रीयात्‌. श्रयिषीष्ट। चङ्‌ । अशिधियत्‌, अशिभ्चियत । भश्रयिष्यत्‌, अश्रयिष्यत। 


इत्प्डागमे मध्ये च्लौ च्लेः सिचि इवि गते सिचः सस्याधंधातुकत्वे इडागमे 

पृगन्ते'ति गृणे सस्य षत्वे ष्टुत्वे अद्योतिष्ट' दति । 
वस्स्यंति-बृतधातोरटि वृद्धयः स्यसनोः' इति विभाषया परस्मैष्दे 

तिपि इपि गते सस्यातासीदलृटोः' इति स्यप्रत्यये तस्याघं्षातुकत्वात्‌ "बां 


घातुकस्य-' इति इटि प्राप्ते “न बृदुभ्यदचतुभ्यं:' इति निषेके "पुगन्ते"ति गणे 
वस्य रपरत्वे "वस्यति" इति । परस्मैषदाभावे .वतिष्यते" इदि । 


वरप -त्रप्षातोषिटस्ठादेशस्य स्थाने "छिटस्तक्षथोः-' इति एषि अनुवन्ध- 


छोपे "किटि धातोः-इति दिष्वे असभ्यासत्वे "न्िकरधज-' इति धपः अकारस्य 
एत्वे अभ्याखलोपे श्रेषे' इति । 


अिशियत्‌-धिधाठोर्लुकस्ठिपि अडाममे. अनुबन्धलोपे मध्ये ष्टौ 
"गिधिदरसुभ्यः-' इतिं श्लेदचहि "वहि" इति द्विस्वे वश्यासादिकये च इते 
अबिदतुधाधु' इति यङि "अलिभियव्‌" इत्ति! ` ` 
_नशसू- शस्‌, दद्‌ तथा वकारादि बातुबो. छो. तवा दण शब्दसे 
विष्ठित आकार को एत्वाऽभ्यासलोप वहीं होता ह । 


तुफ-- क्षित्‌ चिद्‌ घेद्‌ थल्‌ के परे-तृ. कट्‌, भज्‌ बौर त्रपु धातु सम्बन्धी 
अकार को एत्वाऽप्पासछोप होवा है) 


स्वादिप्रकरणम्‌ ११५ 


भृञ्‌ भरणे ।\२।॥। भरति, भरते ; वमार । वध्रतुः । बन्न: ¦ बभे ¦ बभृव । 
बधन । वश्रे | बभृषे । भर्तापि, भति, भरिष्यति, भरिष्ये । भरतु, भरताम्‌ । 
मबरत्‌, अभरत) भरेत्‌, भरेत) रिडः दायग्कछिडक्ष ७।४।२८। शे यकि 
पादावाधधघातुके च्डिच ऋतो रिङ्‌ अदेशः स्यात्‌ । रीड प्रकृते रिङड्विघान- 


सामर्याहीर्घो न ¦ श्रिया । उदच १,२.१२! ऋवर्णात्परौ ्षलादौ लिङपिचौ 
क्ती स्तस्तडिः। भृषीष्ट । भृषीयास्ताम्‌ । अभार्षीत्‌ हुस्वादङ्खात्‌ ८,२।२७। 
पिचौ लोपः स्यात्‌ क्षलि। अभृत अनृपाताम्‌ । अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत । 
हम्‌ हरणं ।। ३! हरति, हरते । जहार. ज जहर्थ । जद्िव 1 ज्ह्िम। 
जटं । जहषे । हर्ता । हरिष्यति, हुरिष्यते । हरत्‌, हरताम्‌ । अहरत्‌, अहरत । 
हरेत्‌, हरेत । दियात्‌, हृषीष्ट । हूषीयास्ताम्‌ । अहार्षीत्‌, अहृत । अ्हप्यत्‌, 
अहरिष्यत । धन्‌ धारणे ।। ४! धरति, धरते । णीम्‌ प्रापणे | ५।। नयति, 
नयते । डुपचष्‌ पाके ।; ६ पचति, पचते : पपाच । पेचिथ, पपक्य । पेचे । 
पक्ता । भज्‌ पेवायाम्‌ 1: ७।॥ भनति, भजते , बभाज, भेजे, भक्ता । भक्ष्यति, 


ध्रियात्‌- भृधातोराश्ीख्डिः तिपि “ज्जिलिषि" इति तिपः आं प्रातु- 
कत्वे “क्िढाशिषि' इति यासुटि अनुबन्धे यासुटः स्ित्वाद्‌ गुणाभावे 
'रिङ्शयम्‌ लिङ्न्नु' इति ऋकारस्य रिङि अनुबन्धलोपे स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
च" इति सलोपे 'च्रियात्‌" इति । 

ननु शस्नियात्‌' इत्यत्र रिङ़ कृते सति "जकृत्सावंक्वातुकूयोः” इति दीर्घः 
कृतो नेति चेन्न, कृते रिडि यदि दीधः स्यात्तह्ि रिङ्‌ विधिरेव ग्य्थं स्यात्‌ 
' रीङ्तः* इत्येव सिद्धेः । 

जह्‌! र-हृधतौ्टि णलि द्वित्वे अभ्यासत्वे उरत्‌' इति अभ्यासऋवर्णस्य 
अत्वे रपरत्वे "ह्ादिः शेषः दैति रेफस्य रोपे "चुहोइचुः' इति हस्य चुत्वे 
"अभ्यासे चच" इति चस्य जश्त्वे 'अचोज्णितिः इति बृद्धौ रपत्वे जहार" इति । 


| रिङ्-श्चकार, यक्‌ बौर यक्कारादि आधंधावुक लिङि के परे धातु 
सम्बन्धी ऋकार को "रिङ्‌' आदेश होता है । 


उह व-अवर्ण वे पर खारि "खिङ' अर आत्मनेपदपरक क्षलादि 
“विच कित्‌ होता है। 


ह्स्वा- शल्‌ के परे हस्वान्त थगसे पर सिच्‌कोशोपहोताहै। . 


११६ रुषुसिद्धान्तकौमुदी 


भक्ष्यते! अभाक्षीत्‌, अभक्त। अभक्षाताम्‌ । यज देवपुजासङ्धतिकरणदानेषः) ८ 
यज्वि, थजते । किटथभप्रासस्योभयेषाम्‌ ६।१।१७ वच्यादौनां ग्रह्यादीनां 
चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याद्‌ छिटि। इथाज)। वचिस्वपियजादीनां किति 
६।१।१५। वाचिस्वध्योयंजादीनां च सम्प्रसारणं स्थाद्‌ किति । ईजतुः । ईजुः ¦. 
इयजिथ, इयष् । ईजे । यष्टा । “"बढोः कः सि” यक्ष्यति, यक्ष्यते । इन्यात्‌, 
यक्षःष्ट } अयाक्षीत्‌, अयष्ट । ब्रह प्रापणे ।९।} बहति, वहते ! उवाह । उः ¡ 
उह: ! उवहिथ । ञ्षस्तथोधऽधिः ८।२४८। अधः प्ररयोस्तथोधंः स्यान त्‌ 
दघ्रातेः ! “ढो डे लोपः सह्विहीरोद्रणंस्य ६।२।११२॥ अनयोरवणंस्यः 


इयाज--यज्‌धातोिटि तिपि "परस्मैपदानाम्‌ -” इति तिपो णलि सनुबन्ध- 
लोपे छिटि धातोः-' इति द्विस्वे अभ्यासादिका्यं यं यज्‌ अ इकति जाते 
ल्टिचम्यासस्यो मयेषाम्‌* इत्यम्यासवकारस्य सम्प्रपारणेन इकारे पूर्वश्ये "अत 
उपजायाः' इति बुद्धौ इयाज इति । ` 

अयाक्षीत्‌--यज॒धातो्लुडस्तिषि. अटि अनुधन्धलोपे मध्ये च्ौच्छेः सिधि, 
इचि यते “अस्ति सिचः-: इति तस्य ईडागमे नश्च भ्रस्ज-*इति जस्य षत्वे शदः 
कः चि" इवि शस्य कत्वे आदेशप्रत्यययोः इति सस्य षस्वे “वदव्रज इति 
उपधाकारस्य वृद्धो अयाक्षीत्‌" इति । 


~~~ ~~~... 


छिट्व-च्ट्‌के परे वाच्यादि तथाग्रह्यादि घातुके अभ्यास कौ 
सम्प्रसारण होता है) 
` . वचि--कित्‌ के परे वचि स्वपि तया यजादि को सम्प्रसारण होता है।\ 
-कटोः--सकरारके पर्व" ओर ष्टः के स्थानमे कण होता है, 
दषः--दघाति" को छोडकरञ्जषमे परर तग ओौरथयण ङक स्थानद 
व ' होता है 
ठो ढे--ठकारके परेढकारकालोपहोताहै। 
सहि--दलोप होने पर सह. भौर वह्‌. घातु सम्बन्धी अवणं केः स्थान सने 
वोद्‌* होता है। 


स्वादि्रकरणम्‌ः ` ` ११७ 


ओत्स्याङ्‌ढलोपे । उवोढ । उहे । वोढा 1 वक्ष्यति । अवाक्षीव्‌ । अवोटढाभू । 
अवाक्षुः । अवाक्षीः । अवोढम्‌ । अवोढ । अवाक्षम्‌ । अवाक्ष्व । अवाक्ष्म। 
भवोट ! अवक्षत। अवक्षातासु । अवौढाः। अदक्षायामू । अवोदवम्‌ ! अवक्षि । 
अवक्ष्वह्ि । अवक्महि । 

इति स्वादिप्रकरणम्‌ 


उवोढ ~ वह्‌ धातोकिटः क्षिपि प्षिपः यलि "एकाच इति इडभावे प्राप्ते 
करादिनियमादिरि प्राप्ते "उपदेशेऽत्वतः इति इट निषेधे छः स्थानिवत्वेन. 
पित्वात्‌ असंयोगार्ल्ट्‌ कित्‌" इति किदभावे सति "वचिस्वपि ~ इत्यस्य"ऽप्र पतौ 
लिटि घातोः-" इति दित्वे अभ्यासत्वे “लछिटचभ्यासस्योभयेषाम्‌' इत्यध्यास- 
वकारस्य सम्प्रसारणे पूव॑रूपे (हलादिः शेषः इति हखोपे "उवह य' इति ज।ते 
हौ ढः इति हस्य इत्वे ्ञषश्तयोः-' इति यस्य धत्वे ष्टुना ष्टुः" इति धस्य 
ष्टुत्वेन ढत्वे "उवदूढ' इति जाति ढो ढे छोपः' इति ढलोपे दोपे" पूवस्याऽणो 
दीर्घे प्राप्ते तम्प्रबःध्य सहि्विहोसोदवर्णेध्य' इत्ति ओत्वे "उवोढ इति । 

अवाक्षीत्‌- वह धातोर्कुडस्तिपि इपि गते "लृड्‌-लङ्‌- इत्यडागमे मध्ये 
च्छो च्लेः सिचि इचि गते अध्तिस्िचः-' इति तिपः तकारस्य इडागमे 
 भ्वदव्रन-” इति वकाराक्ारस्य बद्धौ हो ढः' इति हस्य इत्वे वढोः कः सि" 
ईति उस्य कत्वे "अदेशप्रत्ययोः' ईति सिचः सस्य षत्वे "अवाक्षीत्‌" इति । 

इति भ्वादिप्रकरणम्‌ | 


[५ [| 
व 9. ५ भः 


विशेष -तिङ्‌ { प्रव्याहर ) जिसके अन्तमे रहता है, उसे तिङन्तः ` 

कहते ई 
| सुबन्तं च तिङ्तं च पदमित्यभिध्ीयते। 
सुप्‌-तिड्‌-चयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता ॥ 
भ्वादिप्रकरण समास । । 


अम % | ५ = म्न 


अमथ अदादिप्रकरणम्‌ 


अद भक्षणे ।१॥ अदिप्रभृतिभ्यः रापः २।४।७२। लुक्‌ स्यात्‌ । अत्ति, 
अत्तः । अदन्ति । अस्षि। अत्थः } अत्थ । अद्धि । अदरः । अद्मः} छिटयन्तर- 
स्याम्‌ १।४।४०। अदौ धस्ट वा स्याल्लिटि । जघास । उपधघालैपः । शासिवः 
सिघमीनां च ८।६।६०। इण्कुभ्यां परस्य॑षां सस्य षः स्थात्‌ । धस्य चत्वेम्‌ । 
जक्षतुः । जक्षुः । जघसिथ । जक्षथुः । जक्ष । जघास, जघस । जक्षिव ¦ जक्षिम । 


अद्‌ भक्षणे -लम्‌विक्रणान्‌ धातन्‌ ।नरूपयितुमूपक्रमते । अनिडयम्‌ । 
जघास-ल्दधातोश्टि लिटो लः स्थाने तिपि तिषो णलि अनुभन्धद्धपे 
लिटचन्तरस्याम्‌" इति अदो धर्क्‌ आ1देल्े अनुबन्धलोपे श्वस्‌ अ” इत्ति जाति 
लिटि धातोः-इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे (कु होऽ्चः' इति षस्य धत्वे 
अभ्यासे चचं" इति क्षस्य जत्वे अत उपधायाः" इत्ति धकाराकारस्य बद्धौ 
"जधासः हति । घस्छादेशाऽभावे “आद' इति । 


जक्षतुः--अद्धातोिटि तसि तसोऽतुस्ि अनुबन्धरोपे "लिट चन्यतरस्याम्‌' 
इति अदो षर्टं बददैशे अनुबन्धलोपे द्वित्वे अभ्यासत्वे हरादिक्ेषे "कुहोश्चुः 
इति धस्य ज्त्वे "अभ्यासे चर्च॑' हति क्षस्य जतवे धस्‌ अतुस्‌" इति जति 
असंयोगात्लिदट्‌ कित्‌" हत्यमुतः वित्वे गमट्न~' इत्युपधाऽकारस्य रोपे 'खरि 
च' इति धस्य कत्वे (शासिवरसिधसीनां च' इति सस्य षत्वे सस्य रत्वे विसर्गे 
अक्षतुः' इति । 


ननु जघस्‌ अतुस्‌* &ति द्थिते "गमहन ~" शत्युपधाटोपे छते सति तस्य 
स्थानिवत्वेन ग्यदधानात्‌ खर्परत्वाऽभावात्‌ चत्वासप्राप्तया ज तुरिति न 
सिद्धेदिति चेन्न नन पदान्त'-इति स्थानिवस्वनिेधात्‌ । 

अदि--भदादि भणपत्ति धातुभों से पर क्षप्‌ कालृक्‌ होता है । 

ल्टिच--लट्‌ के परे द्‌ के स्थान में धस्छ आदेश विकल्प से होता है। 


शासि--६ण्‌ बौर कवगं ते परक्षास्‌, वप्‌ तथाधस्‌ वातु के सक्ारको 
धकार होता है) 
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आद । आदतुः । आदुः । इडत्यतिव्यंयतीनाम्‌ ७।२।६६। अद्‌ ऋ व्येन्‌ एभ्य- 
स्थरो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । अंदिथ । अत्ता । अत्स्यति । अत्तु, अत्तात्‌ । अत्ताम्‌ ) 
गदन्तु । हृन्लर्भ्यो हिः ६।४।१०१। होक्घंलन्तेभ्यश्व हिः स्यात्‌ ! अद्धि । 
अत्तात्‌ । त्तम्‌ } अत्त} अदानि : अदाव! अदाम । अदः सवषाम्‌ ७।३।१००। 
अदः परस्यापुक्तसर्वधातुकस्य अट्‌ स्यात्छवेमतैन । आदत्‌ । अ्ताम्‌ ' आदन्‌ | 


भादः । आत्तम्‌ । आत्त । आदेम्‌ ! आद्र। आद्य । अद्यात्‌ । अद्याताम्‌ । अद्युः । 
अच्यात्‌ । अद्यास्ताम्‌ । अचरः । लङ्सनोषंस्लृ ‹1 ४१३७ अदो चस्लृ स्यास्लुडि 
सनि च । लदित्वादङ्‌ । अध्षत्‌ । अषत्स्यत्‌ ! ह हिसाग्स्योः ।\ २ ॥ हन्ति । 
अनुदयत्तोपदेशवनततितनोत्यादीनामनुनासिकलोषो क्लि किंडति ६४1३७) 
अतुना{कान्तानामेषां वनतेश्च सोपः स्याजज्ञलादौ किति ङिति षरे । यभिरमि- 
निभिगमिहनि मन्यतयोऽनुदात्तोपदेशः। तनु क्षणु क्षिण्‌ ऋणु तृणु घृणु वनु मनु 
तनोत्यादयः } हूतः । ध्नन्ति ¦ हंसि । हथः । हय । हन्मि । हेन्वः । हन्मः । 
जघान । जघ्नतुः । जघ्नुः । अध्यासाच्च ७।३।३५ ; अभ्यासात्परस्य हन्तेहस्य 
कृत्तं स्यात्‌ ¦ जघनिथ, जघन्य । जघ्नथुः । जघ्न ¦ जघान, जघन ¦ जघ्निव । 
जघ्निम। दन्ता, हनिष्यति । हन्तु, हतात्‌ । हताम्‌ । घ्नन्तु । हृन्तेजः 


आद-अदष्रातोरिटस्तिपि तिपो णहि अनुबन्धरलोपे "किटि क्षातोः~ इति 
` द्वित्वे अभ्यासादिकायं "अत आदेः" इति अभ्याप्ताकारस्य दीर्घे अ अद्‌ अ' इति 
जाते "अत उपायाः" इति उपधाऽकारस्य ब्रदधौ सवर्णदीर्घे आदः इति । 


इड --अद्‌, ऋ तथा व्येन्‌ धातुओं 8 पर "लू कोनित्यहीदइद्‌ होताहै, 
हुक्च -ह' तथा ्षलन्त धतु के "हि' कौ शधि" आदेश होताहै। 
अदः--सखभीके म्रतसरे अद्‌ धतु पर अपृक्त खर्वंद्षातुककोअट्‌ का 
आम्महौ जतताहै। | 
लृङ-लृड्‌ ओौर सन्‌ के परे अद्‌के स्थान मे घस्छ अदेह होतादै। 
अनु --हलादि शद्‌ ओर डित्‌ के परे-अनुनासिक्रान्त तथा भनु दात्तोषदेक्ष 
अौर वन्‌ तया तनोत्यादि जो धतु उनके अनुनासिक कालोषहोजातादहै। 
अभ्या--अभ्यायसे पर हन्‌ छातु के हकार को कत्व होता है। | 
दन्ते-हिके परे "हन्‌" के स्कानम 'ज' अदेश होकादै। 


१२ रधुसिद्धान्तकौमुदी 


९।४।३६। हौ परे । मसिद्धवदत्राभात्‌ ६।४।२२। इत उध्वं मापादस्तमाप्तेराभ्रौयं 
समानाश्रय तत्मिन्कतग्ये तदसिद्ध' स्यातु । इति जस्यासिद्धत्वान्न लुक्‌ । जहि, 
हतात्‌ । हतम्‌ । हत । हनानि । हनाव । हनाम । अहन्‌ ! अहेताम्‌ । अश्नन्‌ । 
महन्‌ । अहतम्‌ । अहत । अद्न्व । अहन्म । हन्यात । आधधातुके २।५३५ 
इत्यधिक्रत्य । हनो वध लिड २।५।४२। खडि च २ ४।४३। वधादेश्चोऽदन्तः। 


आधेक्ातुके इति विषयससफ़ी । तेनार्धधातुकोपदेशे भकारान्तत्वादतो होप; । 
वध्यात्‌ । व्यास्ताम्‌ । अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ । यु भिश्रणाभिश्रणयोः।३॥ 


जहि - हनुधातोर्लोटः सिपि जि 'अदिश्रभरृतिभ्यः जपः इति शपो लक्षि 
यं पिच्च" इति सिपः सेः स्थाने हौ कृते "हन्‌ हौ' इति जते "हन्तेः इति 
, हनः स्थाने जादे "ज हि' इति स्थिते “तो हैः" इति अगत; १२स्य हेग त 
भवति असिद्धवदत्राभात्‌" इति जादेशस्याऽसिद्धत्वात्‌ हेन "जहि' इति सिद्धम्‌ । 
वध्यात्‌--हनुघातोः अशिष्ये लिडि तिपि “ल्डाशिषि' इति तिपः 
आर्धधातुकत्वात्‌ 'हनो वध लिङि" इति हनो वधादेशे 'किदािषि' इति यासुटि 
उटि गते अतो छोपः' इति वधाकारस्य लोपे तिप इकारस्य 'इतदचे'ति पे 
स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सलोपे "वध्यात्‌" इति । 
अवधीत्‌ - हनुधातोर्लुडि "लड च" इति हनो वधादेशे लहो रः स्थाने 
तिपि 'लुङ्‌लङ्‌-इत्यडागमे जनुबन्धलोपे मध्ये च्छ च्लेः सिचि इचि गे "जत्‌ 
त्‌ इति स्थिते 'आधंधातुकष्येड्‌ वलादेः" इति सिचः सस्य ईटि "अतो रोषः 
इति वधाकारस्य रोपे अस्ति सिचः” इति तिपस्तस्य ईटि (इट ईटि इत्ति 
सलोपे अवध्‌ इ इत्‌" इति जाते 'सिजृरोप एकादेशे इति सिज्‌लोपस्य 
सिद्धत्वात्‌ सवणेदी्े “अवधीत्‌ इति । अत्र अल्लोपे कृते अत उपधायाः 


इत्युपधाऽकारस्य ने इद्धः, अचः परस्मिन्‌ पूरवंदिधौ इत्ति अस्लोपस्य स्थानि. 
वत्वेन उपधात्वाऽभावात्‌ । | 
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उतो वद्धिर्खकि हि ७।३।८९। दृग्विषये उतो इृद्धिः स्यात्‌ पिति हलादौ 
सावधातुके न त्वभ्यस्तस्य । यौति । युतः! युवन्ति ! यौषि। बुवः | युय। 
यौमि । युवः । युवः । युयाव । यविता । यदिष्यति । यौतु, युतातु 1 अयौतु । 
अयुताम्‌ । अयुवन्‌ ! वयात्‌ । इहे उतो इद्धिनं । भाष्ये "पिच्च इनन डिच्च पन्नः 
इति व्यार्यानात्‌ । युयाताम्‌ । युयुः । बूयात । ब्रुयास्ताम्‌ । यूयासुः । जयाकवात्‌ । 
अयविष्यत्‌ । या प्रापणे।४।। याति) यातः यान्ति । ययो} याता। 
यास्यति । यातु । अयात्‌ । भायतःम्‌ ¦ ल्डः शाकटायनेस्यंव २।४।१११। 
आदन्तात्परस्पर ल्डोस्चेजुस वा ष्यात्‌ । स्युः, घयन्‌ ! यायत्‌ । यावास्ताम्‌ | 
यायासुः । अयंसीत्‌ । अयास्यत्‌ । वा `गत्तिगन्धत्तयोः । १५ ;। भा दीप्तौ ॥ ६1 
ष्णा शौचे 11 ७।। श्रा पाके ॥८।१द्रा कुत्सायां गतौ \\ ९॥। प्ता भक्षणे 
॥ १० रा दाने ।११।। खा अदाने {| १२१दाप्‌ लवने ।। १द३।\पा 
रक्षणे ।। १४॥।; ख्या प्रकथने ।। १५ ।। अयं सावधातुके एव प्रयोक्तव्यः । विद्‌ 
ज्ञानि ॥। १६ विदो कटो वा ३।४।८ :। वेत्तेरैटः परस्मैपदानां णलादयो वा 
युः । वेद । विदतुः! विदुः ' वेत्य । वव्थु\ विद। वेद। विद्ध) विद्य । 


[४ क क त 


अयुः--या घ'तोलंडि लडस्थाने सलौ सावधातुकसंज्ञयां कतरि शप्‌ इति 
शपि 'अदिग्रभचतभ्यः चपः" इति शपो लुक्रि 'लृडलङ.-' हत्याडगमे “छ्ड 
शाकटायनस्यैव इति जञेजु सि षनुबन्धकोपे "उस्यपदान्तात्‌" इति पररूपे सस्य 


रत्वे विसर्गे "अयुः" इति । जुखोऽभावे “शलोन्तः' इति शषस्याऽन्तादेशे अनुबन्धलोपे 
सवणे दीषें आयान्‌" इति । 


 वेद--विद्धातोंटि तिपि “विदो लटो वाः इति तिपो णलि अनु बन्धरोपे 
कतंरि शष्‌" इति पि -आदिप्रभृतिभ्यः-' इति श्चपो टुकि "पृगन्ते' ति उपधा 
हका र्स्य गुणे 'वेद' इति । णकाऽभावे वेत्ति" इति । 


उतो - अभ्यस्त घंज्ञककोछोड कर हृलादि पित्‌ सारवेधातुक के परे 
कक्‌ के विषय में हृष्व उकार को दृद्धयादेश होता है । 


छङ्ः- आदन्त धातुसे पर लङ्‌ सम्बन्धी शि को विक्ल्पसे बुस्‌ 
होता है । विदो--विद्‌ धातु पर "लट्‌" सम्बन्धी परस्मैपद को गलादि 
आदेश विकल्पते होता है । 


1 
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पक्षे वेत्ति। वित्तः। विदन्ति। उषविदजागृभ्योऽन्वतरस्थाम्‌ ३।१।३८ 
एभ्यो लिटि अम्बा स्यात्‌ । विदेरदन्तत्व्रतिज्ञानादामि न गुणः| विदाद्कार। 
विवेद । वेदिता! वैदिष्यति। विदाङकुवंस्त्विल्यन्यतरस्याम्‌ ३।१।४१। 
वेत्तर्छाटि बाम गुणाभावो लोटो लक्‌ लोडन्तकरोत्तनूष्रयोग्च वा निपात्यते । 
पुरुषवचनेन न विवक्षिते । तनादिङ्कन्‌भ्य उः ३।१।७९। तनादेः नश्च इः 
प्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः । विदांकरोतु । अत उत्सावंधातुके ६ ५५११० 
उप्रत्ययान्तस्य छंगोऽत उत्स्यात्‌ हावंधातुके विड्ति। विाकुरुत'त विदा- 
करवाणि । अवेत । अवित्ताम्‌ । भविदुः ' दश्च ८।२।अ५। धःतोद॑म्य दान्तस्य 


वे्तेरछोटि-चुग्विकरणाद्‌ विद्धातो्लोटि परे आम्प्रत्ययः, आमन्ताद्‌ 

हिदि: खोडन्तृन्‌घातोरनुप्रयोगश्च निपात्यते इति स्वष्टारथैः । 

दाषोऽपवादः--अनेन शबृविषय एवाऽस्य प्रबृत्तिरित्ति मुचितम्‌ । 

विदाङ्कुरोतु-विद्धारोर्टोटि (विदाड कुवै ित्वत्यन्यतरस्याम्‌' इति सुत्रेण 
्द्धातोर्लोटि परे अगम्प्रत्ययः, आपन्ताद्‌ विदैः लोडन्तकृमकषातोरनुप्रयो. 
गउचेति निपाते जाते "विदाम्‌ कर खोट्‌' इति स्थिते लोटः स्थाने तिपि तिपः साव 
६ 'तुकत्वात्‌ कर्तरि शप्‌" इति शपि प्रप्ते तं वाधित्वः 'तनादिकृनृभ्यः उ:' इति 
उ ग्त्थये सावधातुके गुणे रपरत्वे च जाते तिपः निमित्तमादाय पुनः सवं- 
घातुके ति उकारस्य गणे “एर” इति तिपः इकारस्य उत्वे मस्याऽनुस्वारे 
परसवर्णे "विदाद्धुरोतु" इति ¦ तात्तडि पक्षे उत उत्सार्वधातुके" ति उत्वे 
"विदाङ्कुरुतात्‌" इति । 'परिदाङ्कुवन्तु --' इति सूश्रविकल्पे "वेत्तु इति । 
` उष - किद्‌ लकार के परे उष्‌, विद्‌ तथा जयः धातुं से आम्‌" प्रत्यय 
विक्त्मसे होता| । 
हि विदां-लोट कै परे षिद्‌ घातु सं प्न म्‌, गुण का अभाव, लोट्‌ का खुक्‌ 
तथा छोडन्त ' का अनुप्रयोग विकल्प स होता है । । ` 
„ , तना- कवक सावंातुकके परे तनादि गणपटित तथा कृञ्‌ धातुषे 
उ प्रत्यय होता ह! 


अत--सणवंधातुक कितु शीर डतु प्रत्यये परे उप्रत्ययान्त कृल्‌ घातु 
के मतु को उत्‌" अदेश होतपहै। 
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सिपि परे श्वा स्यात्‌ । अवेः, भवेत्‌ । विद्यात्‌ \ विच्चास्ताम्‌ ¦ अवेदीत्‌ ; 
अवेदिष्यत्‌ \ अस भुरि ॥\१७।। अस्ति + इनसौरत्लोप. ६।४।१११] रनस्या- 
सतैश्चातो लोपः स्यात्‌ सावधातुके कडिति । स्तः । सन्ति । असि । स्थः । स्थ) 


ष 


अस्मि! स्वः। स्मः। उपसर्प्रादुक्यामस्तियेच्परः ८।३।८७। उपसर्गेण 


्रादुसश्चास्तेः सस्य षः स्यात्‌ यङ्ारेऽच च परे । निष्यात्‌ । प्रनिषन्ति । भ्रादुः- 
षन्ति । यच्रः किम्‌ ? भभिस्तः ¦ अस्तेभः २।४।५२। साधेधातुके । बभूव । 


भविता । भविष्यति । अस्तु, स्तात्‌ । स्ताम्‌) पतन्तु । घ्वसोरेद्धावभ्यासरोपश्च 
६।४।११९। घोरस्तेश्च एत्वं स्याद्‌ हौ परे अभ्यासल)पस्चे ¦ एत्वस्यासिद्ध- 


त्वादेशः । श्नसोरित्यत्लोपः । तातङ्घक्षे एत्त्वं न । परेण नेतडा बाधात्‌ । 


अवेः-- विद्धो डः सिपि शपो लकि अटि अनुबन्धलपे । पूगन्ते'ति 
उपधागुणे “अवेद्‌ स्‌* इति जाते 'हद्‌ड्च' भ्यः हृति स्िपः सस्य लोपे 'द्च' 
इति विदेदेस्य वा रुत्वे अनुबन्धलोपे रेफस्म विसमे अवेः" इति ¦ सत्वाऽपावे 
अवेत्‌" इति । 

उपसं प्रादु्यम्‌-उपसगेः प्रादुस्‌ अनय)दन्दः "हण्कोः' इत्यधि- 
कुतम्‌ ¦ तत्र "इण्‌" इत्युपसर्गेण सम्बध्यते, न तु प्रादुसि, वतः परस्य अस्तेः 
सस्य हणः परत्वासम्भवात्‌ । अस्तिरिति षष्ठे प्रथमा ^सहेः साढः सः 
इत्यतः "सः" इति षष्ठचन्तमनुवतंते, (मृघेन्य :' इत्यधिद्ृतम्‌ । यचीपरौ यस्मा- 
दिति विग्रहः । यकारे चकारे थ प्रे इतिदः भ्यते । तदाह --- उपसर्गेति ) 

निष्यात्‌--'नि' इत्यूपसर्गात्‌ “अस्‌ धातोिडि तिपि यासुटि 'इरसोर- 
ल्छोपः' इत्यस्छोये “उपसगे भ्र दुस्यमू-' इति स)पसर्गत्वात्‌ धातः: स्स्य घत्वे 
"निष्यात्‌' इति । 

बभूव--( भूधातोरन्योऽयम्‌ ) असृध्ःतोल्िटो छः स्थाने तिपि तिपो 
 णलादशे अनुबन्धरोपे "अस्तेर्भूः" इति असृधातोः स्थाने भू" इन्यादेे "भुवो वुम- 


इवसो- सावधातुक कित्‌ ओर ।ञ्त्‌ के षरे दनम्‌ अर भस्‌ घातुके 
अकार का लोपहोतादहै 

उप यकार तथा अच्‌ केपरे उपसगे सम्बन्धी ण्‌ सेपर तथा अदु 
अव्यय) भे पर अस्‌ धातुसम्बन्धी सञार के स्थानमे षकारदेश होता है। 

अस्ते-गाधंघादुक के परे 'अस्‌' के स्थानम न्‌ू अदेश होता रै । 

वसो - "हि" के परे धुसंज्ञक तथा भ्स्‌ घातुको एत्व भोर अभ्यास क 
खोद्होतादै। | 


ज पिकेन 
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"एधि । स्ताद्‌ । स्तम्‌ । स्त । असानि । छसाव । असाम । आसीत्‌ । मास्ताम्‌ ! 
आसन्‌ । स्यात्‌ । स्याताम्‌ । स्थुः । भूयात्‌ । अभूत्‌ । अभविष्यत्‌ । इण गतौ 
।। १८ ॥ एति । इतः । इणो यण्‌ ६।४।८१॥ अजादौ प्रत्यये परे । यनि । 
अध्याश्स्यासवणं ६।४।७८। इवणेविणैयोरियङ्व डौ स्तोऽपवर्णेऽपि । इयाय । 
दीघं इणः किति ७।४।६९) इणोऽभ्यासस्य दीः स्यात्‌ किति रिटि) ईयतुः। 
युः इययिथ, इयेय । एता । एष्यति । एतु । एत्‌ । ठेताम्‌ । आयन्‌ । इयाद्‌ 
एतेलिङि ७।४।२४। उषसर्गात्परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादापेधातुके किति 
लिड । निरियात्‌ । उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । मभीयातु । अणः । करिम्‌ । 


इति ुगागमे किटि धातोः-' इति दित्वे अभ्यापत्वे हलादिशेषेण वरोपे "हस्वः 
इति हस्वे भवतेरः' इति भध्यासोकारस्य अकारे "अभ्यासे च्चः इति 
अभ्यासमकारस्य बकारे "बभूव" इति । | ` 

एि--असघातोर्छोटि सिपि शेद्य पिच्च इति णो हेरादेश्चे 'ध्वसोरे- 
द्ावभ्यः*परेपडच' इति सस्य एत्वे एत्वस्याऽसिद्धत्वात्‌ "हु सत्स्थो हैधिः' इति 
हेष 'इनक्षोरल्छोपः' इत्यल्लोपे "एषि" इति । तातङ्पक्षे परेण तातडा बाधात्‌ 
एत्वाऽभावे "स्तात्‌" इति | 

ईयतुः--इणो लटस्तसोऽतुसि द्वित्वे अभ्याषत्वे "इ इ अतुस्‌ इति स्थिते 
इणो यण्‌ इति यणि दीं इणः किति" इति दीर्घे सस्य रत्वे विसये दैयतुः"इति ॥ 

अभीयात्‌--"जभि' इत्युपसगेपुवेकात्‌ इणृधातोः आश्ीिङि तिपि तिपः 
इलोपे यासुटि तस्थाधेधातुकत्वे कित्वे सलोपे 'अ्ृतसावंशातुकयोः- इति दीं 
जभीय)त्‌* इति 1 नन्वत्र दीँ कृते अन्तः दिव द्भवेन 'एतेछिङि' इति हुध्वत्वं 
हतो नेति चेन्न, उभ्रयत अश्रयणे नान्तादिवत्‌" इति निषेधात्‌ । 
अयम्भावः अत्र एकादेशस्य ईकारस्य दवन्तितवै उपसर्गानुप्रवेशात्‌ 


इणो -भाजावि प्रत्ययके परे इण्‌ धातु सम्बन्धौ “द” को यण्‌ होता है। 
अस्थ --असवणे मच्‌ के परे अभ्यास्त सम्बन्धी इवणं के स्थान में इयङ्‌ 


#। 


शौर -वणं के स्थान मे उवङ्‌ होता है। | | | 
दीघं --क्ित्‌ तथा ल्के परे इण्‌ धातुके मभ्यास को दीं होता है, 


` एते--अवंधातुक कित्‌-ञित्‌ के प्ररे उ षग सेषरडइण्‌ घातु सम्बन्धो 
अण्‌ रो देस्व होता है) ` | | 
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समयात्‌ । इणो गा लुडि २।३।४५। यतिस्थेति कचो लुक्‌ । अगात्‌ । दिप्यत्‌ £: 
्षीड स्वप्ने ॥ १९॥ शीडः सावधातुके गुणः ७।४।२१॥ कडिति चेत्यस्या- 
पवादः । शेते! शयाते! लीढे शट्‌ ७।१।६) शीडः परस्य ्देकस्यातो 
डागमः स्यात्‌ ! शेरते } शेषे । छयावे । शेष्ये । शये । शेवहे ) शेमहे । चिच्ये ! 
क्षिरयाटे । चधिष्यते । शेताम्‌ । शयाताम्‌ । भरेत । अशयाताम्‌ । अशेरत ¦ 

शयीत ¦ शयीयाताम्‌ । कशयीरह्‌ । शयिषीष्ट | अशयिष्ट । -अशयिष्यत ¦ इड | 
अध्ययते | २०}! इडिकावयव्वुपसर्गहो न व्यभिचरतः । अधीते! अच्ीयाते ४ 
अवीयते ! गाङः लिटि २।४।५९। इडये याङ्‌ स्याल्लिटि । अधिजगे । अधि 

जग्ःते । प्नध्येता । अध्येष्यते ¦ अधीदताम्‌ । जधीयाताम्‌ । अधीय्ताम्‌ । अधीष्व ः 

अ्घदाथाम्‌ । अघीष्वम्‌ } अध्यय । जघ्ययावहै । अध्ययामहै । अर््यैत । अध्यै“. 
याताम्‌ । अध्यैयत । अध्यैथाः । जध्येयायाम्‌ । अर्यस्वम्‌ । अघ्येयि । अध्यैवहि ' 


दइणृघातुत्वं च सम्भवति परादित्वेन इणृधातुत्वाश्नयणे - नु नोपसर्गात्‌ परत्वम्‌ 
इपसर्गेकादेशस्य इकारस्य ईका रात्मना सत्वेन “जभू' इत्यस्य उपसर्गत्वाभावात्‌ । 
एकादेशस्य आदिवत्वमाधित्य इण्वातूत्वम्‌, अन्तबरत्वमाश्चित्य तस्य उपसर्गनु- 
प्रेशस्चेत्यपि न सम्भवति पूवेपरशब्दास्याभू अन्तादिशलन्दाम्यां च विरोधस्य 
पुरः स्फ़िकतथा विरद्धातिदेशद्रयस्य युगपदसस्मवादित्यथेः । 
अशयिष्ट--शीडो लुडस्ते “लुङ्खड-' इत्यडा गमे अनुबन्वलोषे मध्ये च्छो 
च्छे; सिचि इचि गते "आ धंधातुकस्येड्‌ वदेः” इति इटि अनरबन्धलोपे " सावं 
धातुकाधधातुकयोः' इति गुणे भथादेशे सस्य षत्वे ष्टुत्वे ' अशिष्टः इति । 
अधिजगे --अधिपूवंकाव्‌ इडो छिटि “गाङ्‌ लिटि" इति इडो गाडादेशे 
अनुबन्धरोपे लिटो लः स्थानेते तस्य एकि अनुबन्धलोपे द्वित्वे जम्थासत्वे हस्वे 
चुत्वे “मातो रोप इटि च' इत्यालोपे ^अविजगे' इति ॥ 


_-__ ~~~ 


टूणो - लुङ्‌ के परे इण्‌" के स्थान में "गा" आदेश होता ह । 

शीडः सार्वधातृक के परे शीङ्‌ धातु को गुण होता है। 

सीडो-श्ीड्‌ घातु से पर क्षदेश सम्बन्धी अह्‌ को ण्टू करा नागमः 
हदा है 1 

गाड- लिट्‌ के परे इड्‌ कै स्थानं में गाङ्‌ आदेश होता है । 


१२९ लघुसिद्धान्तकौमूदीं 


अर्ध्यमहि। अध्वीदीत ` अधीयीयाताम्‌ । अधीयीरन्‌ । अध्येलीष्ट । विभाषा 
लङछडमेः २।४.५०। दडो गाड वा स्यात्‌ । गाङ्करूटादिभ्योऽङ्णिन्डित्‌ 
१्‌\२।१। माडादेशात्कटादिभ्यदचर परेऽङ्णितः प्रत्यया डितः स्युः । घृमास्था- 
गापाजहातिसां हक ६।४;६६। एषामात ईत्स्यादलादौ व्िङ्त्याधदःतुक । 
अध्यगीष्ट, लध्यैऽ्ट, अध्यगीष्यत, अध्यैष्यत । दुह प्रपूरणे | २१॥ दोष्धि। 
दग्धः: दुहन्ति! धोक्षि ' दण्धे । दुहाते । इहते । धुक्षे । दुहाये । धुरध्वे । दुहे । 
दुहे । दुहाहै । दुदोह, दुदुहे । दोग्धा । धोक्ष्यति, धोव्यते । दोग्धु, दुरात्‌ । 


दुग्धाम्‌ । दुहन्तु । दुग्धि, दुग्धात्‌ दुग्धम्‌ । दुग्ध । दोहानि । दुग्धाम्‌ दुदताम्‌। 
दुहताम्‌ । धुक्ष्व । दुहाथाम्‌ । धृरघ्वम्‌ । दोहै दोहावदै । दोहामह । अधोक्‌ । 
अदुग्धाम्‌ ¦ अददन्‌ 1 अदोदम्‌ 1 अदुग्ध । अदुहाताम्‌ । अदुहत । अधु ख्वम्‌। 
दुह्यात्‌ । दुडीत । लिङ्सिचाबाट्मनेपदेषु १।२.११। इक्समीपादलः परी 
रादौ लिङ्सिचौ कितौ स्तस्तङि ¦ धुक्नाष्ट। शक इगुधध्ादनिटःक्सः 


अध्यगीष्ट--अध्युपसर्गकात्‌ इङ्धातोर्लुहि तप्रत्यये विभाषा लृडलृडोः' 
इति इडो गाङादेशो “टङ्लङ--इत्यडागमे मध्ये च्लौ च्छे: सिचि इचि गते 
गाङ्कुटादिभ्यः-' इति सिचो ङित्वे शवुमःस्ा-' इति भकारस्य ईत्वे अधि 
अमीस्‌ त' इति जाति यणि, सस्य षत्वे '्टत्वे 'अघ्यगीष्ट' इति । गाडोऽभावे 
आादिबद्धौ पूर्वोक्तकाये 'त्रध्यंष्ट' इति । 

अधोक्‌- दृह्‌ धातोलंडस्तिपि शपो लूक भङ्कस्थाडागमे पुगन्त इति 
लधुपधगुणे "इतश्च" इति तिषः इकारलोपे हलृङ्धादिना तलोपे 'दादेधतिषंः' 
इति हस्य धत्वे "एका चः-' इति भष्भावेन दस्यं धत्वे धस्य जरत्वेन गत्वे तस्य 
चर्त्वेन कत्वे "अधोक्‌ ' इति । | 

धुक्षीष्ट- दृद धातोः आश्चीलिङ्प्ते, सीयुटि उरि गते “लिङ्तिचावत्मने- 
वेदेषु" इति नडः कित्वे शित्वाद्‌ गृणनिषेधे “लोपो ग्योवेलि' इति यलोपे 


विभा- ङ्‌ ओरल्र्केपरेश्ण्‌ के स्थानम गड्‌ भदेश विकल्पक्ष 
होता है ' गाडकु -हङ्‌' स्थानिक "गह्‌" तथा कुटादि सै परर इित्न्गितुस्ते. 
भिन्न प्रत्यय डतु संज्ञक होतादहै। | 

घुभा--हलादि ज्रित्‌.-डित्‌ भाधंक्षातुक प्रत्ययके परे धुसंशक तथाम, 
स्था, माःपाब्मौरहाधातु के जकारको ईत्वं होतादहै। 

लिङ्‌ - दक्‌ समीपहल्‌ से पर क्षञादि लिङ्‌ तथा बात्मनेषद परक 
क्च दि षिच ज्व होतादहै। 

संच -श्युपध शश्न्तधातु षे परबतिद्‌ 'खिडि' को क्ष' अदेश्च होता दै। 


अद्‌ादिप्रकरणम्‌ १२७ 


३।१।४५। इगुपध य: लन्तस्तस्मादतिटश्च्लेः क्मादक्षः स्यात्‌ । अधुक्षत्‌ । 
ल्ग्वा दुहदिहकलिहगुहा मात्मनेषदे दन्त्ये ‰।२।७ । एषां कंस्य दा 
स्वादन्तये तडि ¦ अद्ग्धर । अधुक्षत । कतस्याचि ७।२।७२) अजादौ ट ड क्सस्य 
लोपः स्दात्‌ । अलोन्त्वस्येत्ति लोपः । अधृक्लाताम्‌ । अदुक्नन्त । अत 
 अधुक्षथाः । अधुर्तरम्‌, अधुक्षध्वम्‌ । अधुक्ि । अदुह्वहि, अधुक्षावहि । अदुह्यहि । 
अधुक्षायहि । अधोक्ष्पत । एवं दि उपचये ।\२२१। लिह्‌ आस्वादते ।1२६॥ 
छेदि । लीढः ! लिहन्ति । छेक्षि। छीढे । लिहति । लिहते ¦ चक्षि! लिदहधे । 
लीदवे , लिकेह, लिलिहे । खीढास्ि, लीोढपि लेक्ष्यति लेक्ष्यते । छेद, ल)ढात्‌। 
लीढाम्‌ । लिहम्तु ! छोडि ! लेहानि । ढाम्‌ अट्‌ । अलेड्‌ ¦ अटिक्षव्‌ । ` 
अलिक्षत, अरीढ ! अलेक्ष्यत्‌, अरेस्यत । ब्रून्‌ व्यक्त्या वाचि 1४): ब्रूवः 
पन्चानामादित आहो ब्रुवः ३५४८।४८। ब्रुवो र्टत्तिवादीनां पञ्चाना णलदवः 
पञ्च वा स्यतरश्वाहादेधः । भाह , हतुः \ अहुः ¦ आह्स्यः <, ३।३२। 


'दादेधातोः' इति हस्य धत्वे एकाचो वशः-' इति भष्भावे खरि च' इति 
घस्य कर्वे घस्य षत्वे शुक्षीत्‌" इति जति सुट्तिथोः इति सुटि उटि गते 
ुक्षीसृत' -इति जाति सस्य षत्वे ष्टुतवे च ते शृकषीष्टः इति । 
अधुक्चत्‌--दृह धातोटृडस्तिपि "ल ङ्छड-' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे मध्ये 
स्स "शरु इगुपधादनिटः क्सः' इति च्लेः क्सादेशे जनुबन्धरोपे दुह. सत्‌ 
इति जाते "द।देर्बातो्ेः' इति हस्य धवे "एकाचो वक्षः इति दस्य ध्वत्वे 
"खरि षः इति घस्य कत्वे सस्य षत्वे "अधुक्षत्‌' इति । 
आहु--ब्ूधातोकूटस्तिपि शपो लकि ब्रुवः पन्ानाम्‌-"-इति तिपो णलि 


बरवः आहादेशे च कृते णलोऽनुबन्धलोपे "अ, ह' इति । 


कथमि मयनसानम 


रुग्वा--अन्त्य वड्‌ के परे दहादि धातुजं षे पर कछ का विकत्पसेल्क्‌ 
होता है! | | | 
क्वस्या- अजादि वङ्‌ के परे "क्तः के आकारकालोपहोतादहै) 
ब्रुव--च्रू धातु डे पर शट्‌ सम्बन्धी तिवादि पारो काभल्‌ आदि भदेश 
विकत्पसेहोताहै बौर कायहीम्र्‌ को जाह. आदेश धीषहोतादटै। 
 आहू--घल्‌ के परे बाह. को-वकारान्त मदे होता है । 


१२८ लघुसिङद्धान्तकौमुदी 


क्षि ..परे ¦ चत्व॑म्‌ ! बात्थ । आहथुः । त्रत ईट्‌ ७।३।६३ बुवः परस्य हलदेः 
पित ईट्‌ स्थात्‌ । ज्रवीति। ब्रूतः) जबन्ति। ब्रूतं । बवाते ब्रुवते। ब्रुवो 
वचिः २।४।६२। आ्ंवातुक्े । उवाच । ऊचतुः । ऊचुः ! उवचिथ, उवक्थ । 
ऊचे । वक्ता । वक्ष्यति, वक्ष्यते । व्रवीतु, ब्रूतात्‌ । न्रुवन्त्‌ । ब्रूहि । ब्रवाणि) 
बरृताम्‌ । ब्रव । अब्रवीत । अतरत्‌ । ब्रूयात । ब्रवीत । उच्यात, वक्षीष्ट । अस्यति- 
वक्तिव्यातिभ्योऽड्‌ ३। १५२] धएम्यदच्छेरङ्‌ स्यात्‌ । वच उस्‌ ७।४।२०। 
दिः परे । अवोचत्‌, अवोचत । भवक्षयत्‌, अवक्षयत । ( चकंरीतं च ) तकंरीत, 
मिति यड्लगन्तमदादौ बोध्यम. । ऊमूं ब आच्छादने ॥ २९॥) ऊणेतिविभषा 
७।३।९०। वा वृद्धिः स्याद्धलादौ पिति सावंधात्के । ऊ्णौति, ऊर्मि । 
उण्‌ तः उणुवन्ति । उणुंते। उण्‌वाते । ऊणु वते । ( ऊणेतिराम्नेति 
वाच्यम्‌ ) । नन्द्राः संयोगादयः ६।१।३। अचः पराः संयोगादयो नदरा 


उवाच-त्रूषातोक्िटि च्टिस्तिपिश्नुवो वचिः"ईइति ब्रुस्थाने वचदेशे तिपो 
णलि अनुबन्धरोपे द्वित्वे अभ्यासत्वे वच्‌ वच्‌ अ' इति स्थिते ' लिटचम्यासस्यो 
भयेषाम्‌' इति अम्यासवचः सम्प्रसारणे पूवंश्पे !हलादिं शेषः इति चलोषे 
अतं उपायाः इति उपावृद्धौ “उवाच. इति । 

अवोचत्‌- ब्रूघातोल्‌ डस्तिपि अडागमे अनुबन्धरोपे मध्ये च्छौ शरवो 
वचिः' इति वचादेशे अस्यतिवक्ति~' इति च्छेरङ़ अनुबन्धरोपे *अ वच्‌ अत्‌' 
हति जति "वच उम्‌' इति भित्वादन्ट्यादचः परः उमि अनुबन्धरोपे (अव उचत्‌ 

इति जाते 'आदृगुणः इति गुणे 'अवो चत्‌" इति । 


बृवः-न्र.बात्‌ से पर हलादि पित्‌कोईट्‌ काजागम होता है। 
नुवो-भावंधुातुक के परे शरू" क "वच्‌" अदेश होता है । 
अस्य-- भस्‌ तथा ष्या घातुसे परच्छिको अङ्‌ आदेच होता है । 
वंच- अङ्‌ कै परे वच्‌ के स्थानमेउम्‌ का आगम होता है। 
ऊर्णो-हलादि पित्‌ सावंवातुक से परे उणुधात्‌ को विकल्प से वदधादेश 
होता है, | 
ऊर्गो--चिद्‌ के परे ऊणुः घातु को “माम्‌' नहीं होता है। 
द्राः--भच्‌ से पर संयोगादि नू, द तथा रेफ को दत्व नहीं होता है। 


अदादिप्रकरणम्‌ १२९. 


दिनं भवन्ति| नुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । ऊर्णुनाव । ऊर्णूनुवतुः। उर्णनुवुः । 
विभ्राष्षौर्णोः १।२।३। इडादिप्रत्ययो क इत्स्यात्‌ । ऊण नुविथ, ऊर्णुनविथ । 
ऊर्णुविता, ऊर्णविता । ऊर्णुविष्यति, | ऊणं विष्यति । ऊर्णौतु । ऊर्णोतु 
ऊर्णवानि । उणैवं । गुणोऽपृक्ते ७३।९१। ऊणतिर्मृणः स्यादपृक्ते हलादौ पिति 
सावंक्षातुके । ब्ृद्धचपवादः । ओौर्गोत्‌ । ओौर्णाः । ऊर्णुयातु । ऊर्णुयाः । ऊर्णुवीत्‌ । 
ऊर्णुयात्‌ ! ऊर्णुविषीष्ट । ऊणेतिविभाषा ७।२।९। इडादौ परस्मैपदे परे 
सिधि ~- "दः स्यत्‌ ' गक्ष तुः प्रौर्गकरीत्‌. मौणैवीत्‌., मर्णुवीत्‌ । 
ओ्णाविष्टाम्‌, ओौर्णृविष्टाम्‌, ओौर्णृन्ष्टाम्‌ । श्रौं त्रिष्ट, ओौर्णुविष्ट, ओौणै- 
तरिष्यत्‌, ओौर्ण विष्यत्‌ । इति अदादिप्रकरणम्‌ | 


उर्णनाव --ऊण्‌धातोकिटिस्तिपि तिप भलि भनुबन्धल)पे ऊर्णु अ' इति 
जाते "दनादेद्च गुरुपतोऽचच्छः" इत्णामि प्राप्ते 'ऊणंतिराम्नैति वाच्यम्‌! इति 
` निषेधे 'अजादेद्ितीयस्यः शति रेफश्य द्वित्वे प्राप्ते “नन्द्राः संयोगादयः" इति 


रेफस्य द्वित्वा$षावे णत्वस्याऽसिद्धत्वात्‌ ननु" शब्दस्य दित्वे भ्रथमनकारस्य 
रषाष्याम्‌-' इति णत्वे द्वितीयस्य नकारस्यतु “अट्‌कुप्वाङ्‌--' इति णत्वे 


सार्वधातुकरे'ति गुणे प्रप्ते तं प्रबाध्य कृताऽङ्ृतप्रसंगित्वेन नित्यत्वात्‌ जचोऽ- 
स्ििति' इति बद्धौ ओकारस्य आवादेशे ऊर्णुनाव इति 


ओौर्णवीत्‌--ऊण्‌ धातोर्लुडस्तिपि अनुबन्धलोषे "आडजादीनाम्‌! इत्याटि 
आटश्च" इति वृद्धौ च्छौ च्छे: सिचि इवि गते सिपः सस्य 'आ्घंकातुकस्य-~ 


इति इटि “अपृक्ते'ति तस्य ईटि विभाषोर्णोः इति इटो डित्वात्‌ गुणाऽभावे 
उवङि अनुबन्धलोपे इट ईटि" इति सणोपे सवर्णंदीघं 'सर्णुवीत्‌* इति । ¦ 


 डिम्ट्वाऽभावपक्षे गुणं बाधित्वा "ऊणतिविभाषा' इति वा बृद्धावादेहे "गौणा 


वीत्‌' इति । वृद्धधघभा वपक्षे 'सावंवातुके"ति गु गेऽवादेशे “ओं वीत्‌ इति 
इति अदादिप्रकरणम्‌ । @ 


` ` विभा--ऊ्ृ धातु से पर इडादि प्रत्यय विकल्प से छि होताह। ` - ऊर्णं घातु से पर इडादि प्रत्यय विकल्प से डित होता हे । वि 
गुणो-- अपृक्त संज्ञक हलादि पितु सार्वधातुक के परे ऊणु धातुके ऊकार 
को नुग होता है! अर्णो--हलादिपरस्मैपद परक सिच्‌ के परे ऊर्णुधातु 


सम्बन्धी ऊकार को वृद्धि आदेश विकल्पसे होता 8) 
जदादिप्रकरण समास । | 


९० सि. 


अथ जुहोत्यादिष्रकरणम्‌ 

ह दानादनयोः ।१। जुहोत्यादिभ्यः इः २।४।७५। शपः इलः स्यात्‌ । 
देलौ ६।१।१०। धातो स्तः । जुहोति । जुहुतः । अदभ्यस्तात्‌ ७।१।४। 
्षस्या्स्यातु । हनुबोरिति यण्‌ । बुह्वति । भी ही भृहुवां इल वच्च ३।१।३९ 
एभ्यो लिटि आम्‌ वा स्यादामि उछाविव कायं च। जुहवाचखकार, जुहाव) 
होता । होष्यति । जुहोतु, जुहुताद्‌ । जुह्वतु । जुहुधि । जुहवानि । अजुहोत्‌ । 
मजुहृतामु । जुसि च ७।३८३। इगन्ताङ्स्य गुणः स्थादजादौ नु्चि। 
अजुहवुः । जुहुयाद्‌ । हृयात्‌ । बहौषीत्‌ ¦ अहौष्यत्‌ । निभौ भये ॥२।। बिभेति । 


` ` जुहोति --हषातोकंटस्तिपि ₹ जुहोति -हुधातोटस्तिपि शपि जुहोत्यादिभ्यः शलुः" इति इपः श्लौ 
“दौ इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे ह ह तिः इति स्थिते कुहोश्चुः" इति 
हस्य क्षत्वे "अभ्यासे चच" इति क्षध्य जत्वे सावंधातुके'ति मणे जुहोति" इति । 
जुहुवाच्चकार -- हु ्षातोकिटि "षी हीशरहुवा-' इति लिटः पाक्षिके माभि 
दल्वद्धावे च विहिते द्वित्वे अभ्यासत्वे कुहोश्चुः" इति चत्वेन हस्य ्षतवे 
अभ्यासे चच" इति क्ल्य जत्वे गणे अवादेशे "आमः" इति लिटो लकि (कुन्‌चा- 
नुप्रयुज्यते छिटि" इति रिदट्षरकङकृनोऽनुप्रयोगे लिटस्तिपो णज द्वित्वे बभ्या- 
सत्वे "उरत्‌" इति अत्वे रपरत्वे हक्ादिशेषे (कु होश्वुः इति चुत्वे गुणे रपरत्वे 
अत उपश्वायाः' इति उपधाडृद्धी मस्यानुसारे परसवर्णे “जुहवाखकार' इति ।. 
बी मोऽपावपक्षे लिटस्तिमो णलि द्वित्वादि कृते गृणे प्राप्ते तं प्रबध्य 'जचो- 
ल्ममिति' इति दृदधौ अवादेशे “जुहाव इति } . ` | 


जहौ -जुहोत्यादि यणपटिति धातुमों से परश्चप्‌ को "इ" आदेश्च होता है । 
दलौ-ष्ल्‌ केपरे घतुषकोद्वित्वहोताहै। 
अंद--अभ्पाससे पर शष" के स्थानम अत्‌' होतादहै। 
भीनही-च्द्के परेभी, ही, भर तथाह भ्रातु शे विषृत्प से आभ 
्रत्ययहोताहैभोरस्ायही मामू के परे शकः कीवर्ह्‌ द्वित्वादि कायं भी 
होतादहै। 
 जुसि-यजादि जुष्‌ के परे ह्वन्तभंगरषो गुणहोताहै। 
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भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६.४।९१५। इकारः स्यादलादौ विङति सारधेधातुके । 
बिभीतः, बिभितः, बिध्यति। विभयाच्कार, बिभाय । मेता । भेष्यति। बिभेतु 
बिभितात्‌, बिभीताद्‌ । अविभेद्‌ । विभियात्‌, बिभीयात्‌ । भीषावु । अर्नषीत्‌ । | 
अभेष्यत्‌ । द्धी कज्जायाम्‌ ।। ३। निदधति) जिद्धीतः । जिह्टयाचखकार, 
जिह्वाय । हेता । हष्यति । जिद्ठेतु । भजिहेव्‌ । जिह्ीयात्‌ । नहंषीत्‌ । 
बेत्‌ । पृ पाछनघ्रुरणयोः ।। > । अक्तिपिपत्योदिच ७।४।७७। भभ्यापतस्य 
इकारो ऽन्तादेशः स्यात्‌ हौ । पिपरि । उदोष्ठ्यपूर्वस्य ।७।१।१०२। अद्धावय- 
वोष्ठचपूर्वो य ऋत्‌ तदम्तस्या ङ्गस्य उत्स्यात्‌ । हुक च ८।२।७७} रेफवान्तस्य 
घातोरधाया इको दीधेः स्यात्‌ हि । पितः । पिपुरति ! पपार । दुद्रा 


बिभितात्‌-भीधातोर्लोटि तिपि अनुबन्धलोपे शपि “जुहोत्यादिभ्यः 
रलुः' इत्ति छप: रटृत्पे “इखौ' इति द्वित्वे अभ्यासत्वे "हस्वः" इति भभ्यातः 
स्याऽचो हुस्वत्वे "अभ्यासे चच" दइत्यभ्यासस्छ बत्वे “एखः इति तिपः दकारस्य 
उत्वे तातङि अनुबन्धकरोपे "भियोऽन्यतरस्याम्‌" इति विभाषया ईकारस्य इकारे 
“विभितात्‌' इति । इत्वविकस्पे "बिभोतात्‌"' इति । तातडाभावे 'सावैघातुके'ति 
गणे "बिभेतु" इति । 

पिपूरतः- पृ धातोकटस्तसि शपि “जुदो्यादिभ्यः इटः" इति शपः श्लो 
"हौ" इति द्वित्वे अभ्यासकार्ये "अपति पिपर््योरव' इति अभ्यासस्य इकारान्तादेशे 
` रकरत्वे हलादिशेषे 'उदोष्ठच पूवस्य इति उत्वे रपरत्वे च कृते "हलि च' इति 
दीधे सस्य सत्वे बि्रगे "पिपत" इति । 


भियो-हलादि कित्‌-दित्‌ हावंधातुक के परेभी धातु को विकट ` जियो ह्लादि छत्व बाववादक ङ प्रमी घातुको विकले 
इत्वं होता है । | | 

जतिष्ट प्रत्यय के परे ऋ तथा पृ धातुके बम्याल को इत्वहोताह। 

उदो --अंगावयव बोष्ठपूवेक दन्त अंग को ऽत्‌ अदेश होता है । 

हृछि-हद्‌ के परे रेफान्त भौर वान्त धातु की उपधा ईक्‌ को दीषं 
होतार | ॑ । 

दु-द्‌ -कितु चट्‌ प्रत्ययके परेश, दु तवापषृ धातु सम्बन्धी दीघं क्र 
को विकल्प षे ह्रस्वं होतादै। | 


१३२ लपुसिद्धन्तकौमुदी 


ह्रस्वौ वा ७।४।१२। एषां किति लिटि हृस्वो वा स्थात्‌ । प्रतु: । ऋच्छ- 
व्यृताम्‌ ७।४।११। तौदादिक्छच्छे्छं धातो तां च गुणः स्यात्‌ लिरि। 
पपरः । पपरतुः । वृतो वा ८।२।३ ८। वङ्‌ भ्या मृदन्ताच्चेदो दीर्घो वा स्याच्च 
तु छिटि। परिता, परीता । परिष्यति, परीष्यति । पिपतुं । अपिपिः । अपि. 
पूर्वाम्‌ । मपिषरुः । पिूर्यात्‌ । पूर्यत । गपारीत्‌ । सिचि च परस्मेपदेषु 
७।२।४०। अत्र इटो न दीर्घः । अपारिष्टाम्‌ । अपरिष्यत्‌, अपरीष्यत्‌ । ओहाक्‌ 
त्यागे :; \ ॥ जहृति । जहातेदव ६.५११६, दना स्यद्विखादा तडि सावे. 
धातुके । जहितः । ईहूल्यधो : ६।४।११३। उनाभ्यस्तयोरात ईत्स्यात्‌ सावधातुके 

पपरुः, पपरतुः पृातोखटस्तसि तसोऽतुसि दित्वेऽभ्यासत्वे “घरद्‌' 
इत्यत्वे. रपरत्वे हलादिशेषे शुदृ्राङ्‌ स्वो वा' इति विभाषया ह्वे 
यणि सकारस्य रत्वे विसे "पप्रतुः" इति । हस्वाऽभावे ऋच्छत्युताम्‌' इति 
गुणे रपरत्वे पपरतुः" इति । ` ` 

जहाति-हाक्वातोलंटस्तिपि शपि शपः दलृत्वे "इछ" इति दित्वे बभ्यास- 
स्याऽचो हस्वे "कुहोश्चुः" इति हस्य कषतवे क्षस्य जत्वे "जहाति" इति । 

जहितः-- दाधातोलंटस्तसि शपि शपः शलौ द्वितये हुस्वत्वे हस्य कषतव 
शस्य जत्वे 'सावेधातुकमपित्‌' इति तसो डि्वे "जहातेश्च" इति आकारस्य 
विभाषया इत्वे "जहितः* इति । | 


ऋच्छ-लिद्‌ के पर तुदादिके ऋच्छ्‌ धातु, ऋ धातु तथा दीर्घं 
` ऋकारन्तधातुकोगृणहोताहै। 
वृत्तो दङ्‌, ढम्‌ तथा दीं ऋदन्त धातु से पर इट्‌ को विकल्पसे दीष 
होताहै, चिदट्‌ के परे छोडकर । | 
सिचि --परस्मैपदपरक सिच्‌ के परे "वृतो या" से विहित इट्‌ को दीष 
नहीं होता है । | _ ॑ 
 जहा--हृखादि कितु-ज्त्केपरेहाधातुके आकार को दत्त्व विकत्प 
सेहोताहै। |  “ | 
ईह्‌-हलादि शिव्‌-डित्‌ सावंधातुक के परे दना बौर अभ्यस्त सम्बन्धी 
जाक्रार को ईत्वं होताहै। | 
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क्ङिति हलि न तु धोः । जहीतः । इनाभ्यस्तयो रातः ६।४।११२। अनयोरातो 

लोपः स्यात्‌ कडिति सावधातुके । जहति । जह । हाता । हृस्यति । जहातु, 
जहितात्‌, जहीतात्‌ ' आ च हौ ६।४।११७1 जहातेहौ परे आ स्याच्चादिदीतौ । 
जहाहि, जहिहि, जहीहि । भजहात्‌ ! लोपो यि ६।५११८। जहातेरालेपः ` 
स्यात्‌ यादौ सावधातुके । जह्यात्‌ ¦ एङि । हेयात्‌ । हासीत्‌ ! अहास्यत्‌ । 
माङ्‌ माने शब्दे च।! ६ ।। भुवामित्‌ ७।४७६! भृब्‌ माङ्‌ ओहाङ्‌ एषां 
चयाणामस्यासस्य इत्स्यात्‌ इल । मिमीते । पिमाते। मिमते | ममे। माता। 
मास्यते । मिमीताम्‌ । अमिमीत ¦ मिमीत । मानीष्ट । अमास्त । अमास्यत। 
गोहाडः गतौ ।। ७ ।) जिहीते । जिहाते । जिहते ¦ जहे । हाता । हास्यते । 
जिहताम्‌ । अजिहीत । जिहीत । हामीष्ट । अहस्त । अहास्यत। ड भृन्‌ 
धारणपोषणयोः ।1 ८ ।। विभति । दिधृतः। विश्रति। बिभृते! डिश्राते। 


जहीतः-इत्वविकत्पे “ई हल्य घोः' इति अकारस्य ईकारे "जहीतः इति । 
जहति-हाक्षातोलंटि न्लौ शपि शपः रकौ धातो्ित्वे भभ्यासस्याऽचो हस्वे 


हस्य क्त्वे अभ्यासे चच" इति स्लस्य जरत्वे उभे अभ्यस्तरम्‌" इति अभ्यस्तसंज्ञा- 
याम्‌ “अदभ्यस्तात्‌ 'इति स्ञेरति “उनाभ्यस्तयो रातः" इत्याकारलोपे "जहति" इति । 


जहाहि--हाघातोर्लोटि तत्स्थाने सिपि सेयं पिच्च इति सिपः स्थाने 
“हि" इत्यादेशे शपि जुहोत्यादिभ्यः श्लुः" दति क्षपः इतौ" <इत्मी" इति दित्वे 
सभ्यासत्वे हस्वः" इति अभ्यासस्याऽचो ह स्वे कुहोश्चुः" इति हस्य कुत्वेन 
इत्वे अभ्यासे चचं' इति क्षस्य जत्वे आच हौ' इति आत्वपक्षे "जहाहि" इति, 
इत्वपक्ष, "जहिहि" इति, 'ईत्वपक्षे "जही हि" इति । 

विभ्रति-भृष्ातोेटि कटः स्थनेक्षौष्पः श्टौ “इल्यः इति दित्वे 
अभ्यासत्वे भरन।मित्‌" इति अभ्यासस्य इत्वे रपरत्वे हङादिशेषे "अभ्यासे च्च" 


आच--ष्हि' प्रत्ययके परेहाधातुको आस्व तथा चकारात्‌ दत्व मौर 
ई्व भी होता है। 


छोपो--यकारादि सार्वधातुक के परे हाः धातुके धाकारका छोपः 
 हीताहै। 

भरूना--श्लुः के विषय में भृन्‌, माङ्‌ तथा ओहाङ्‌ धातुसम्बन्धी अभ्यास 
को इत्त्व होता है। 


१३४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


बिश्रते । विभरान्रार, बभार । बभर्धं । वभूव, वरिभराच्क्र, बभ्रे । भर्ता। 
भरिष्यति; भरिष्यते। विमतं । बिभराणि। बिभृताम्‌ । अबिभः । अरिभ्रृताम्‌। 
अविमरः । अविभरृत ! बिभृयात्‌ बिध्रीत।ध्रियाद्‌ । भृषीष्ट अभार्षीत्‌, अशभरृत। 
अभरिष्यत्‌ । इदान्‌ दाने 11 ९। ददाति । त्तः! ददति । दत्ते ददाते, 
ददते । ददे १ दाता । दास्यति, दात्यते। व्दातु; दाधा घ्वद्‌ःप्‌ १,१।२०। 
दारूपा धारूपाश्च धातवो घुसंज्ञा: स्यद्दंपौ विरा ध्वसोरित्येत््वम्‌ । 
देहि । दत्तम्‌ ¡ अदतात्‌। स्थाध्वोरिच्च १।१।१५८। अनयोरिदन्तादैशः 
स्यातुस च कित्स्यादात्मने पदे, अदित । अदास्यत्‌, अदास्यत । इराम्‌ 
धारणपोषणयोः १० दधाति । दधस्तथोच ८।२।३८ ' द्विरुक्तस्य क्षषन्तस्य 


धातोवंशो भष्‌ स्यात्तथोः परयोः रश्ोऽ्च परतः । धत्तः । दधति ) दधामि । 
ल्यः । धत्ते । दघाते । दधते । धत्से । द्ध्व ¡ घ्वसोरे द्धाव्या्न टो पश्च | 


इति ~भ्यासभकारस्य वकारे “उमे मभ्यस्तम्‌' इति अभ्यस्तसंज्ञायम्‌ जदभ्य- 
स्यात्‌" इति क्षस्य “अति “इको यणचि इत्ति यणि “विभ्र'त' इति । 

भृषीष्ट -भृधातोरात्मनेपदे भशील्ङनस्थाने ते “लिडः' सीयुट्‌; इति सीयुटि 
अनुबन्ध रपे “लोपो व्योवैक्लि' इति यलोपे सुट्‌ तिथोः" इति सुटि उटि गते 


"भर सीस्‌ त इति जाते ऊर्व" इति कित्वाद्‌ गुणाऽभावे द्योः मकारयोः 
षत्वे ष्टुत्वे भृषीऽट' इति । 


देहि-दाधातोखछोटि तत्स्थाने सिपि दं पिच्च इति ह्व "दाधाघ्वदाप्‌! 
इति धुसंल्ञायां घत्यां सावंधातुकसंल्ायां शपि शपः शौ द्वित्वे अभ्यासतवे हस्वत्वे 
च ते घवषोरेद्धावभ्यासलोपरच" इति एत्वे अभ्यासरोपे च जाते देहि" इति। 
अदित - दाघातोरात्मनेषदे लङि तत्स्थाने ते "लुङ्खड-* इत्यडागमे 


# 


जनुबन्धरोपे मध्येच्छौच्छेः ्िचि इवि मते -दाधाध्वदाप्‌” इति दुसं्ञाथां 


ह दाधा --य्‌ मौर दैप्‌ घातुको छोड़कर दा तथाधाषध) तुभ कौ घुषंला 
तीहै। 


स्था-अत्मनेपदके परे स्थातथा धुसंज्ञक धातुबो को इदन्तादेश 
मौर धातुसे परिचर्‌ क्तु हो जाताहै। | | 
दधस्त-ृत द्वित्व ्॒षन्त धान्‌ घातु ङे वश्‌ को भषपघाकब टहोताहै, 
तक्रार, थकार वथा ष्व श्षग्द के परै। [त 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ ॑ १३५ 


धेहि । अदधात्‌ 1 बधत्त । दध्यात्‌ । दधीत । धेयात्‌ । छासीष्ट । अधात्‌ । अध्य 
स्यत्‌, अधास्यत। गिजिर्‌ शौचपोषणयोः ॥।११। (इर इत्संज्ञा वाच्या,णिजां 
त्रयाणां गुणः इद ७।३।७५॥ णिज्‌विज्‌दिषामभ्यासस्य गणः स्यात्‌ रलौ । 
नेनेक्ति । नेनिक्तः । नेनिजति , नेनिक्ते । नेनिजे । नेक्ता । नेक्ष्यते । नेनेक्तु । 
नेनिग्धि । नाभ्यस्तस्याचि विहि सावे्ठातुके ७।६।८७। रषरूपधमुणो न स्यात्‌| 
नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अनेनेक्‌ ¦ अनेनिक्ताम्‌ । अनेनिजुः \ अनेनिजम्‌ । 
अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ । निञ्यात्‌, निक्षीष्ट ¦ इरितो वा ३।१।५७। इरितो 


घातोषच्छेरड्‌ वा स्यात्‌ परस्मैपदे अनिन्त्‌ । अर्नक्षीदु ! अनिक्त) 
अनेक्ष्यत्‌ । अनेक्ष्यत । इति जुहोत्यादिप्रकरभम्‌ । रू 


“म्याध्वोरिच्च' इति इदन्तादेशे सिचः कित्व'त्‌ गूणाऽधवे 'दह्स्वादङ्कात्‌" इति 
{विचः सखटोपे अदित इतति) 

नेनेक्ति -- णिजिर्‌ शौचपोषणयोः अस्म द्धातौकंटि "दर्‌ इत्संचा वाच्या 
इति इत्संायां लोपे च कते “णो नः" इति धात्वादेणैध्य नत्वे चटस्तिपि शपि 
दपः शल्यै 'इलौः इति धातोदित्वे अभ्यासकार्ये 'णिजां त्रयाणां यणः इलः 
इत्यभ्यासस्य गृणे चोः कुः" इति जस्य र्त्वे खरि चः इति गस्य कृत्वे 
“पुगन्त ति गुणे नेनेक्ति" इति । | 

नेनिजानि-गिजिर्‌धातोर्छोटि "दर्‌ इत्संज्ञा वाच्याः इति इत्संज्ञायां 
खोपे च कृते “णो तः" इति धातोणैस्य तत्वे लोटः स्थाने भरिपि अनुदृनधकलोवे 
“मेति: इति मेन्यदिशे शपि शपः इरी “शलौ इति द्वित्वे अभ्यासकायं (अ1डल्त- 
मस्य पिच्च इत्याटि टश्येत्संज्ञायं लोपे च कते "निजं उयाणःयणः ददो' इति 
अभ्यासस्य गणे "नाध्यस्तस्याऽकि' इति गुणनिषेधे नेनिजानि' इति । 

| इति जुहोत्य!दिषकरणम्‌ । ` 

इर-इरकी इत्पज्ञा होती है) णिजां--निर्‌, विज्‌ तथा विष्‌ धातु 
सम्बन्धी अभ्यास के इकार कोभ्रूणहोतारहै, इट के.विषय.यं \ 

नाभ्यः- अजादि पित्‌ सावेातुक के परे अभ्यस्त संज्ञक धातु क खधुपश्च 


गण नहीं होत्ता है । इरि-- परस्मैपद के परे इरित्ंज्ञक धातु से पर च्छिकी 
िकत्पश्चै अड होता है । जुहोत्यादिप्रक्रण प्माप्त < 


` 'नत्स्यंति" इति । 


श्रथ दिवादिग्रकरणम्‌ ` 

` द्विवु रौडाविजिगीषाग्यवहारदुतिस्तुतिमोदम दस्वप्नकान्तिग तिषु ॥ १॥। 
दिवादिभ्यः रयन्‌ २।१।६९। शपोऽपवादः । हलि चेति दीधः । दीव्यत्ति । 
दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु । अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌। अदेवीत्‌ । 
अदेविष्यत्‌ । एवं षिवु तन्तुषन्ताने ।।२।। चरती गात्रविक्षेपे । 3; चृत्यति । 
नन्त । नतिता । सेऽसिचि कृतचृतद्दतृदनृतः ७।२।७५। एभ्यः परध्य 
सि ज्भिन्नस्य सादेराधंधातुर्स्येड्‌ वा स्यात्‌ । नतिष्यति, नत्स्य॑ति , र्यतु । 
-अचरत्यतु । दृत्येत्‌ । चत्यात्‌ । अनर्तीत्‌ । अनतिष्यत्‌ । त्रसी इद्रे ।३।। वा 
भ्राशेति श्यन्वा । रस्यति, त्रसति । तत्राप । वा जुश्चमुत्रस्ाम्‌ ६।४।१२२ 


एषां किति लिटि घेटि थलि च एत्वाभ्या्लोपौ वा स्तः। वेसतुः, तवरसतुः । 


वैकषिथ, तत्रसिथ । व्र्तिता । शो ततुकरणे ॥ ५॥ ओतः यनि ७।३।७११ 
लोपः स्यात्‌ इयनि। इयति । र्थतः । स्यन्ति । शचौ | शरातुः । शाता। 
शास्यति । विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः २।४।७८। एभ्यस्सिचो लर्वा स्यात्‌ 


दिवु -- “उदिदयम्‌ । तेन क्त्वायाम्‌ इड्विकल्पः । निष्ठायां च नेट्‌ । 

नतिष्यत्ति- ती गःवविक्षेपे' अस्मात्‌ लटस्तिपि स्यतासी, इति 
स्यप्रत्यये किऽसतिचि कत-चृत-च्टृदतृदद्ृतः' इति विभ्राषया हटि “पुगन्ते'ति 
गुणे रपरत्वे 'अदेशप्रत्यययोः' इति सस्य षत्वे “नप्तिष्यति' इति । इडभावे 


भयनभेेभन 


दिवु ~ कवंथेक सावधातुक के परे दिवादि गणपित धातुओं से श्यत्‌ 
व्रत्यय होता है) 

सेऽसि - कृत्‌, चद्‌, चद्‌, तृद्‌ तथा चत्‌ वातुओं स्ते पर सिच्‌ से भ्रिन्न 
सकारादि आधंघातुक को ट्‌ का आगम विकल्प से होतादहै। 

~ वाजं--क्त्‌, ल्द तथासेट्‌ द्‌ के परे जु श्रम्‌ भौरत्रस्‌ धातुभोको 

 विकत्य-से एत्वाभ्यासशोप दीतहै।  : 
 ओतः--स्यनुके वरे भोकारका लोप होता है । 

विभा--प्रस्मैपदके परे घा, धेट्‌, शो तकाष्ठोधातुबोसे पर सिव्‌ 
का विक्त्गसे णोप होताहै। 


दिवादिप्रकरणम्‌ १३७ 


परस्मैपद परे। अक्ञातु । अशातःम्‌। अद्युः! इट्‌सक्रो । थात्‌ । अशासिष्टाम्‌ । 
छो छेदने । ६ ।। छयति । षोऽन्तकर्मणि ।1 ७ ॥ स्यत्ति। ससौ । दोऽव्खण्डने 
1८: दयति । ददौ । देयात्‌ । अदात्‌ । व्यध ताडने 1! ९।। ग्रहिज्यावयिव्य- 
धिवष्टिविचतिव्रश्तिपृच्छतिश्रज्जतीनां विहृति च ६।१,१६। एषां सम्प्र 
सारणं स्यात्किति डितिच ! वध्यति. विव्याच । विविधतुः | विव्यक्चिय, 
विव्यद्ध । व्यद्धा ! ग्यत्स्यत्ति। विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ । पुष पृष्टौ 
॥। १० ।। पुष्यति । पुपोष । पुवाषिव ¦ पोष्टा । पोक्ष्यति; पुषादीत्यङ्‌ । 
अपुषत्‌ । युष शोषणे ।` ११ ।। दुष्यति । जुजोष । अश्ुषत्‌ । णल अदर्शने 
। १२।। नञ्यति | नाच्च । नेतुः! रधादिभ्यश्च ७।२।४५' रघ्‌ नर्‌ तृष्‌ 
द्प्‌ दह्‌ ष्णिह्‌ एभ्यो वलाच्यार्ध॑धातुक्स्य वेद्‌ स्यात्‌ । नेशिय। मस्जिन- 
शोच लि ७।१,६०। नुम्‌ स्यात्‌ । ननंष्ठ | नेशप । नेष्ट 1 नेशिम. नेश्म । निता, 


अशात्‌, अशासीत्‌ -क्लोधातोर्लुडि तिषि जडागमे अनुबन्धलोषे मध्ये 
च्लौ च्लेः सिचि इचि गते "विभाषा प्रधेट्लाच्छासः' इति विभाषया सिचः 
सस्य लोपे "आदेच उपदेशेऽशिति इति आत्वे अदात्‌ इति । सिजलोपा- 
भावपक्षे यमरमनमातां सक्‌ चः इति अदन्तत्वात्‌ इदट्सकौ 'अस्तिसिचः'-इति 
च ईटि "इट ईटि" ईति सलोपे 'अशासीत्‌' इति । 

ने शिथ, न्नंष्ठट-- "णश्‌ अदशेने' णो नः' इति णस्य नत्वे "नक्ष" इति । 
तस्माल्लिटः सिपि प्िपस्थलि द्वित्वे भभ्यासत्वे हलादिशेषे (रधादिःभ्यङ्च" इति 
वा इटि नन्‌ इ थ इति जाते “यलि चसेटि' इति एत्वाऽस्यासलोपे नेक्षिधः 
हति ¦ इडभावयपक्षे-'ननस्‌ थ" इति स्थिते 'मस्जिनसोज्ञंलि' इति नुमिखमि 
गते व््रश्चश्रस्ज-" इति षत्वे ष्टुत्वे नश्चापदान्तस्य ज्ञलि' इत्यनुस्वारे 
नर्नंष्ठ' इति | 

 ग्रहि-कित्‌ डिति के परे ग्रह, ज्या, व्यन्‌, वष्टि, विच्‌, त्रश्च, ब्रच्छ्‌ तथा 

्रश्ज्‌ धातुओं को सम्प्रसारण होताहै। 


रधा--रधादि धातुसम्बन्धी वलादि आधधातुक कोदइट्‌ का अगम 
विकत्प से होता है। 


मस्जिन-- क्षल्‌ के परे मस्ज तथा नस्‌ धातुकोनुम्‌ होताहै। 


१३८ लघुपिद्धान्तकौमूदी 


नष्टा । नक्षिष्यति,नङ्क्ष्यति न्यत्‌ । अन्यत्‌ । नश्येत्‌ । न्यात्‌ । अनशत्‌ । 


पुड्‌ प्राणिप्रसवे ।॥१३।। सूयते । सुषुवे । क्रादिनियमादिट्‌ । सुषुटिषि । सुषुविवहे । 
सुषुविमहे । सोता, सविता । दृङ्‌ परितापे ।१४॥ द्यते । दीङ्‌ क्षये ॥१५॥ 


दीयते । दीडने युडचि विङति € ४९ दीङः परस्णाजादेः विड माधंधातु- 
 ऽस्थैव युट स्याद्‌ ` वुग्युटावुवङ्यणोः पिद्धौ वक्तव्यौ) दिकीये ' मीनात्तिमि- 
नोतिदीडनं ल्यपि च ६।०।५०। एषामाक्वं स्थात्‌ ल्यपि च दश्नित्येन्‌ निमित्तै। 
दप्ता । दास्यति । (स्थाध्वोरित्वे दीडः प्रतिषेधः) गदास्त ¦ डीङ्‌ विहायसा- 
गतौ '।१६।। डीयते । डिडये ! डयिता । पीङ्‌ पाति ॥१७।। पीयते ¦ पेता । 


अपेष्ट । माङ्‌ माने ।१८।। मायते । ममे) जनी प्रादुभवि ।१९।। ज्ञाज- 
नोर्जा ७,३।७९। अनयोजदिजः स्य त्‌ ङिति परे) जायते , जज्ञे । जनिता 


दिदीये--दीङ्‌ क्ये" अस्मार्किटि छिटस्ते धातोष्टित्वे अन्यास "हस्वः' 
इति हस्वे "दिदीत इति जाते “लिटस्तक्षयोः-' इति तस्य एसि अनुबन्धलोपे 
“दि युडचि विड" इति अजादेराधंधातुकस्य युटि प्राप्ते तं प्रवाध्य "एरने. 
काचः- इति परत्वात्‌ यणिप्राप्ते ववुगृयूटावुवङ्यणोः सिद्धौ ववतव्यौ' इति 
नित्यत्वात्‌ युटि उटि गते "दिदीये" इति । | | 

अदास्त- दीङ्धातोलुडि लृड्स्तादेशे अटि रि द्गते मध्ये च्छौ, क्ले 


सिचि इवि गते मिनाति मिनोति इति ईकारस्यात्वे “स्थाध्वोरिच्च इति 
इदादेशे प्राप्ते “स्थाध्वोरित्वे दीष्टः प्रतिषेधः हतीत्वप्रतिवेधे “अ दास्त' शति । 
जज्ञे -जनधातोलिटि तादेशे तस्य एशि अनुबन्धशोपे षिते अभ्यासकषायं 


हलादिशेषे "ज जन्‌ ए इति जते “गमहनजन” इति जन्‌धातोरुपधाया 
अकारल)पे इचुत्वे "जजे' इति । 


दीडो- दीङ्‌ धातु पर अजादि रितु डित्‌ भाघंधातुककोधुट्‌ का 
जागम होता है! वुप्यु--उवङ् या यण्‌ कर॑व्यमें वुक्‌ यायुट्‌ का माभम 
अरिद्ध नहीं होताहै। | | 

मीना-- मङ्‌ भिम्‌ तथा दीङ्‌ छातं को बात्व होता है, स्यण्‌ के परे, 
चकारात्‌ एक्निर्भित्तक अरितु प्रत्यय के विषय मे । ध  . 

स्था--^स्याध्वोरिष्च' सूत्र से विहित इत्त्वं दीङ्‌ धातु को नहीं होता है। 

जाजनो--शिव्‌ प्रत्यय के परेज्ञाभौर जन्‌ घातुके स्थानम जाः 
भादेश होता है) 


दिवादिकरणम्‌ १३९ 


जनिष्यते । दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्य)ञन्यतरस्याम्‌ २।१।६१! एभ्य- 
हच्टेश्चिण्‌ वा स्याद्‌ एकवचने तशब्दे परे ¦ चिणो लुक्‌ ६।४११०४। चिणः प्रस्य 
तशब्दस्य लक्‌ स्यात्‌ जनिवध्योश्च ८३।३५। अनयोरुपधाया दद्धं 
स्याच्चिणिल्मणिति कृत्ति च । अजनि, जजनिष्ट । दीपी दीप्तौ ॥२०॥। दीप्यते । 
दिदीपे । अदीपि, अदीपिष्ट} पद गतौ ।२१)) चिण्‌ ते पदः ३।९।६०। 
पददङेश्चिण्‌ स्यात्तश्ब्दे परे । अपादि । भपत्साताम्‌ । अपत्सत्त + विद 
सत्तायाम्‌ \२२। विद्यते ! वेत्ता । अवित्त । बुध अवममने २३ बुध्यते. 
रोद्धा । भोत्स्यते । भुत्सीष्ट ! अबोधि, अबुद्ध । अभृत्सातामू । युध सम्प्रहारे 
|) २४॥ युष्टयते , युयुधे । योद्धा । अयुद्ध । सृज विसर्गे ।1२५॥। सृज्यते । ससृजे । 


अजनि, अजनिष्ट- जनृधातोर्ुडि ठङ्स्तादेश्चे अटि दिद्गते मध्ये च्लै 
दीपजन- इति विभाषया च्छेश्चिणि अनुबन्धलोपे "मत उपघायाः' इति बौ ` 
प्राप्तायां जनिवध्योश्च" इति निपेधे "चिण्‌ ते पदः" इति तलोपे अजनि" इति 
चिणोऽभरावे-च्टेः सिचि “आाधधातुस्ये'त्ति इटि षत्वे ष्टुत्वे अजनिष्ट" इति । 

अपादि- "पद्‌ गतौ" अस्माल्लृडि लृडस्तादेशे मटि टिद्गते मृष्ये च्लौ 
"विण्‌ ते पदः इति च्छेश्चिणि चणावितौ चिणो लक्‌" इति तलोपे “अत 
उपष्ठायाः' इति वृद्धौ “जपादि" इति । 

खष्टा--( प° १४० ) सृजधातोर्लृटि लुटः तादेशे तासि तकारस्य डत्वे 
डित्वपामर्थ्याद्‌ सभस्याऽपि टेरपि “सृजिद्शोः~' इत्यमि अनुबन्धरोपे सुब 
ज्‌ ता" इति जाते यणि श्र श्चभ्रस्ज-' इति । षठवे ष्टुत्वे ष्टा इति । 


दीप--दीप्‌ आदि धातुभों षे पर च्लिको चिण्‌ मादेश विकत्पसे होता 
है, एकवचन 'त' शब्दं के परे । 

चिणो-चिण से पर "तः शब्दको लोपहो जातादहै) 

जनि--चिष्‌ तथा वित्‌, णित्‌, कित्‌ ॐ परे जन ओौर वध की उपधा 
कोद्द्धि आदेश्च नहीं होदा है) 

चिण --एकवचन "तः शब्द के परे पद्‌ धातु से विहित च्छिको चिण्‌ 


बद होता है । 


¶७० रघसिद्धान्तकोमुदी 


ससुजिषे । सृजदुशोक्षेस्यमकिति ६।९।५८। अनयोरमागमः स्याज्लादाव- 
किति । सरष्टा । सक्ष्यति। असृष्ट । सक्षीष्ट । असृक्लाताम्‌ । मृष तिति. 
क्षायाम्‌ ।२५।। मृष्यत्ति, मृष्यते ! ममषे ! समषिथ । ममृषे । म्षितापि | 
मषिष्यति, मर्षिष्यते । णहु बन्धने ॥२७।। नह्यति । नह्यते । ननाह । नेहि, 
ननद्ध ! नेह । नद्धा । नत्स्यति । अनात्सीत्‌, अनद्ध | 

दति दिवादिप्रकरणम्‌। 


[न ० | 
[१ ) 


अनात्सीत्‌- णह. बन्धने "णो नः इति णस्य नत्वे नह्‌. इत्ति । 
तस्मात्दिडि अटि तिपिच्छौ सिचि इचि गते अस्तिसिचोऽपृक्ते इति" तस्य 
&टि टित्वे 'वदव्रजे'ति वृद्धौ “नहो धः इति हस्य धत्वे रि चे'ति वत्वे 
अनात्सीत्‌' इति । आत्मनेपदे~'नद्ध' इति । 
इति दिवादिप्रकरणम्‌ । 


क ॥ ॥ 
ये 9 ५) वी 


1. 


सृजि-क्षलादि अक्तु ३ परे सृज ओर दृश्‌ घातुको अनूका आगम 
होता है। | 


दिवादिप्रकरण परपाप् 


| [| 
८० [४। „+ ~~ 


श्रथ स्वादिप्रकरणम्‌ 

बुम्‌ अभिषवे ।। १।। स्वादिभ्यः नुः ३।१।७३। शपोऽपवादः । सुनोति ) 
सुनुतः । हृदनुबोरिति यण्‌ । सुन्वन्ति । सुन्वः, सुनुवः सुनूते। धृन्वाते। सुन्वते । 
सुन्वहे, सूनुवहे । सुषाव । सुषुवे । सोता । सुनुः । घुनवानि । सुनवं । सुनुयात्‌ ; 
सूयाव्‌ । स्तुमुधून्‌भ्यः परस्मेपदेषु ७।२।७२। एभ्यः पिच इट्‌ स्यातु परस्मै- 
पदेषु । अदादीत्‌, अप्तोष्ट। चिन्‌ चयने + २। चिनोति, । विधाषाचेः 
७।३।५८ । मम्यक्‌, ८+९६य त्वं ३1 स्५।त्लत स्टि च । चिकाय, चिचाय; 
चिक्ये, चिच्ये । अचैषीत्‌ । अचेष्ट । स्तृञ्‌ अआच्छादने ।३॥। स्त्रणुते । 
दापूर्वाः खवः ७।४।६१। अभ्यासस्य क्र्वा: खयः शिष्यन्ते अन्ये हलो दुष्यन्ते 
तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरे । गुणोऽर्तीति गणः । स्तर्यात्‌ । ऋतस्चव संयोग देः 


षन्‌ अर्भिषवे- अभिषवः = स्नपनं, पीडनं, स्नानं, सुखोत्पादनं च रंच। ` 

असावीत्‌- षुड्‌ धातुः अनिट्‌, तस्मात्‌ लड़ तिपि अटि अनुबन्धलोपे 
“धात्वादेः षः सः" इति सत्वे मध्ये च्छ च्लेः सिचि हचि गते सस्तु-सु-ध्‌ज््यः- 
इति घस्य इरि “अस्ति सिचः~इति तस्य ईटि “इट ईटि इति" सलोपे "सिक 
वृद्धिः-इति द्धौ सवणेदीषें अ वादेशे असावीत्‌" इति । 

तस्तार--स्तृध्षातो््टितिप्‌ णलि अनुबन्धलोपे 'छिटि धातोः" इति द्वित्वे 
 अभ्वासत्वे "उरत्‌" इत्यभास-छकारस्य अदादेशे रपरत्वे “शपुर्वाः-इति दित्वे 
अभ्यासतक्ारस्य लेषे तदुत्तरस्य सकारस्य लोपे "तर्‌ स्त्र ज" इति जाते शहृडादि 
शेषः” इत्यभ्याखरकारस्य लोपे "त स्तु भ इति स्थिते “तरच संयोगादेर्गुणः" 
इति गुणे रपरत्वे च जाते "तस्तर्‌ अू' `इति भूते अत उपधायाः" इति बृद्धो 
रपरत्वे तस्तार' इति । 


स्वादि-क्ंथंक घार्वधातुक के परे स्वादिगण-पटठित धातुगों क्षे “श्नु 
प्रत्यय होता है । स्तु-सु-परस्मैपद के परे स्तु, सुतथाधू धातुओंसे पर सिच्‌ 
कोडइट्‌- होता है) विभा-सन्‌ मौर लिट्‌ के परे अभ्यास से प्र चिधातु 
घम्बन्धी चकार को विकल्प से कत्व होता है । क्षपूं-अभ्यास सम्बन्धी धर्‌- 
पूवक खय्‌ का देष ओर जन्यकाखोपहो जाताहै। 


१४२ रुघुसिदढन्तिकौमुदी 


७।२।३३। ऋदन्तात्संयोगादैः परयोलिडस्िचोरिङ्‌ वा स्यात्तङि ! स्तरिषीष्ट, 
स्तृषीष्ट । अस्तरिष्ट, अस्तृत । धून्‌ कम्पने ।1४।। धुनुते । दुधाव । स्वरतीति 
वेद्‌ । दुधविथ, दधो । श्वचुकृः किति ७।२।१९। धिन एकाच उगन्ताच्च 
भितकितोरिण्‌ न स्यात्‌ । परमपि स्वरत्यादिविकत्पं वाधित्वा पुरस्तादलप्रतिषेध- 
काण्डारम्भसामर्ध्यादनेन सिषेध प्राप्ते क्रादिनियमान्नित्यमिदट्‌ । दुघुविव । दुधुवे । 
अघ्रावीत्‌, अधविष्ट । बधविष्यत, भधोष्यत्‌ । अधविष्यताम्‌, अधोष्यताम्‌। 
अध्विष्यत, अधोष्यत । इति स्वादिप्रकरणम्‌ । 


स्तरिषीष्ट-- सतृघातोः आरिषि किङ सिङस्तादेशे सियुडायमे उटि गते 
सुट्‌ तिषोः' इति सुटि उटावतौ ऋतश्च संयोगादेः" इति विभाषया इटि कृते 


शगुणोतित्तयोमाचयोः' इति गुणे उभयोः सकारयोः षत्वे ष्टुत्वे स्तरिषीष्ट' इति 
इडभावे "उदच' इति कित्वाद्‌ गुणाऽभवि ^स्तृषीष्ट' इति ; 


दुधविथ--घूघातोिटि तत्स्थाने सिपि वलि “लिटि धातोः-' इति दत्व 
अभ्यासादिकायं “स्वरतिषुति-' इति विभाषया इटि सवधातुके'ति गुणे 
अवादेशे 'दुधविथ' इत्ति । इडभावपक्षे गुणे 'दुधोथ' इति । 

 दुधुविव ~. धृध्रातो्ख्टि वचि वत्स्भाने वादेशे धातोद्टित्वे अभ्यासादिकाें 
दुध वः इति स्थिते परत्वात्‌ “स्वरतिसूति~' इति विभाषया इटप्राप्ते पुरस्तात्‌ 
विध्रतिषेधातु श्रयुकः किति" इति निषधं वाधित्वा क्रादिनियमात्‌ नित्यमिटि 
अचि इनुधातु- इति उवङि अनुबन्धकोपे 'दुषुविव' इति । 

अधावीत्‌- धृध्ावो्ुड तत्स्थाने तिपि अटि अनुबन्धलोपे मध्ये ष्टौ 
च्केः सिचि इवि गते (स्तुमुधूनभ्य- इति सिचः परत्वान्नित्यभिटि “अस्ति 
सिचः-' वति तस्य ईटि इट ईटि" इति सलोपे सवं दीषं खचि बृद्धिः परस्मै 
पदेषु" इति वृद्धौ आवादेशे 'अधावीत्‌" इति ¦ इति स्वादिप्रकरणम्‌ । 


पनी क [१ क भोकने 


ऋतं- तङ्‌ के परे षंयोगादि ऋदन्त धातुम से पर छिङ्‌ तथा सिच्‌ को 
विकत्प से शट्‌ हेता है । | 

श्रयुकः--श्िम्‌ तवा एकाच्‌ ठगन्त धातुओं से पर गित्‌ तथा ङित्‌ प्रत्यय 
कोष्ट षहीं होवा६। स्वादिश्रकरेभ घमाप्त। । 


अथ तुदादिभ्रकरणम्‌ 


तुद व्यथने \१। तुदादिभ्यः शः ३।१७७। शपोऽपवादः । तुदत्ति। 
तुदते । तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । जतौत्सीत्‌, अतुत्त । णृद प्रेरणे ।२॥ 
नुदति । नुदते । नुनोद । नोत्ता । भ्रस्ज पाके 1.३ ग्रहिज्येति सम्प्रषारणम्‌ । 
सस्य रचुत्वेन शः । शस्य जस्त्वेन जः ! भृज्यति । भज्यते । अ्रस्योरोपधयोरम- 
न्यतरस्याम्‌ ६।४।४७। ध्रस्जे रेफस्योपधायादेच स्याने रमागमौ वा स्यादाधं- 
धातुके ¦ पित्त्रादन्त्यादचः परः । स्थानषण्ठोनिरदेलाद्रोप्यानिदृत्तिः । बभजं। 
वभजंतुः । बभजिथ, ब्ष्ठं । बशध्नञ्ज । बध्रज्जतुः। वभ्रज्जिथ । स्कोरिति 
सरोपः । ब्रर्वेति षः । उध्रऽ्ठ । बधृज्जे । भरष्ट, भ्रष्टा । श्रक्ष्यति, भध्यंति। 


जणो अअ 


भृज्जति - भरस्ज्‌घातोकंटि तिपि तुदादिभ्यः लः" इति के अनुबन्धछोपे 
गस्याऽपित्वेन 'सावंघातुकमपित्‌" इति सत्वात्‌ श्रहिज्येशति सम्भक्ारणे पूवंरूपे 
भूस्‌ ज्‌ अ' इति जाते सस्य श्चुत्वेन शत्वे लां जश्‌ क्षि" इति शस्य जकत्वेन 
जत्वे “भूञ्जतिः इति । | 

बभजिथ--ध्रस्ज्‌धातोच्टि प्िपि यलि धातोष्रितवे अभ्यापत्वे हा दिशेषे 
अभ्यासे चचं' इति मभ्यासभकारस्य यत्वे श्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ इति 
रभि रोषधयोतिदृत्तौ "आधेषातुकस्य-' इति थलः इटि प्राप्ते एकाजुषदेशे-*इति 
इण्निषेधे क्रादिनियमात्‌ विभाषया इटि अनुबन्धलोपे 'बभ्जिथ" इति । 

इडभावे दित्वाहिक्षायं कृते रमागमेः चं जाति बभर थः इति दशां 

“ब्रश्चे"ति षत्वे ष्टुत्वे “बंभष्ठं' इति , रमभमवे द्वित्वादिके कते भारदाजनिया- 
माद्‌ विभाषया इटि सस्य श्चुत्वेन शत्वे श्र ` ज्‌ इति शस्थं जत्वे 
'बध्रज्जिथः इति । रमः इटद्चाऽधावे दित्वादहिके कृते “स्कोः संेगालो' . 
इति सलोपे (व्रश्चे"ति षत्वे ष्टुत्वे 'बश्ष्ठ' इति चत्वारि ङूपाणिः भवन्ति । 


 , तुदा-क्वंथक सार्वधातुक के परे तुदादि गशपठित धातु ते ष" श्रत्यय ` 
होता है । भ्नस्बो-अंधातुक के परे भ्रस्ज धतुं के रेफ बौरं उपाँ के 
स्थानें रम्‌ कां अशर्म केवक$त्प. वे होवा है  : 


१४४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


‹“किंङति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पूवेविप्रतिषेधेनः' भृज्यात्‌ । भृज्या- 
स्ताम्‌ । भृज्यासुः। भरक्नीष्ट। ध्रक्षीष्ट । अभार्षीत्‌, मध्राक्षात्‌ ।अग्रष्ट, अश्रष्ट। 
कृष विलेखने '\४॥। कृषति, कृषते । चकर्ष, चकृषे । अनुदात्तस्य चदुपघ्र- 
स्यान्पतरस्याम्‌ ३।१।५९। उपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपवस्तस्याम्वा स्याज्ज्ञलादाव- 
किति । क्रष्टा, कष्ट । कृकनःष्ट । (स्पुक्षमृश्चकृषतृ पदपां च्छः सिज्वा वाच्यः) 
अक्राक्नौत्‌, अकार्नौति, अक्त । अकृष्ट । प्रकृक्नाताम्‌ । अकृक्षत । क्सपक्षे । 


जा सपनन भन्ये १ 


५ जज्यातु--ध्रस्ज्‌चषतारायिलिङ, स ५ पूट उट।॥वता इ तरच' इति 
तिपः इकारलटोपे किदाक्लिषि' इति याट: कित्वात्‌ 'ध्रस्जे'ति रमागमं प्रवाध्य 
पूववि त्रतिवधेन पूवे कित्वात्‌ ग्रहिज्ये"ति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे स्कोः-' इति 
सलोपे सस्य इचृत्वेन शत्वे स्षलां जश्‌ क्षि" इति शस्य जत्वे भृज्ज्यात्‌" इति। 

क्रष्टा-कृषूधातोर्टुटि तिपि तासित्ति" डत्वे डित्वसामर्थादमस्यापि 
दोपि "अनुदात्तस्य चदुंपधस्यान्यतरस्याम्‌' इति विभाषया अमागमे यणि ष्टुत्वे 


कष्टाः इति । 


अकरक्षीत्‌-कृषधातो्लुडिः तिपि अडागमे अनुबन्घलोपे मध्ये च्लौ, च्लेः 
सिचिप्राप्तेतं प्रवाध्य 'स्पृकञ-मृश-' इति विभाषया च्लेः सिचि इवि ग्ते ` 
अनुदात्तस्थ-' इति वैकल्पिके अमि अनुबन्धरोपे अकृअष्ष्‌त्‌' ईति जतिं 
यणि “षढोः कः सि" इत्ति षस्य कत्वे सस्य षत्वे (अस्तिसि चः" इति तस्थ ईटि 
अनु बन्धरोपे 'वदव्रज-' इति बद्धौ “भक्रार्नीत्‌ः इति। :अमोऽप्रावे-ब्दौ 
अकार्षीत्‌" इति । पिचोऽभावे-शल दगृपधे"ति च्छेः कसादेशे षढोः कः मि 


क्डिति--क्ित्‌ डित्‌ आधेातुक के परे रमागम को वाधकर पूरव वि्रति- 
षेघातु सम्प्रसारणहीहोतारै। 


अनु- कितु से भिन्न हलादि के परे उपदेश अवस्था जो अनुदात्त 
ऋवुपव क्षातु इसको अमागम होता है । 


स्पृश--स्पृर्‌, ष्‌, तृप्‌, दृप्‌ धातुम से परश्लिको विकृत्पसे सिच्‌ 
होताहै। 


तुदादिश्रकरणमु १४५ 


अकृक्षत । बङ्ृक्षाताम्‌ । अश्नन्तं । मिल संगमे! ५। भिलति, मिरुते। 
मिमे । मेछिता ! अमेलीत्‌ । मुच्छ मोचने ।६।। शे मुचादीवाम्‌ ७,१।५९। 
मुच्‌ टृष्‌ विद्‌ लिप्‌ सिच्‌ करत्‌ खिद्‌ पिशा नुम्‌ स्याद्‌ । मुखति, मुश्ते) मोक्ता। 
मुच्यात्‌ । मृक्षीष्ट । अमुचत्‌, अमुक्त । अमृक्षाताम्‌। ट्प्ट छेदने ॥७।। र्म्पति, 
टम्पते । ऊोसा । अटृपत्‌, अलुप्त । विद्लृ छाभै। ८ । विदन्ति । विन्दते) 
विवेद, विविदे । व्याध्रभरूतिमते सेट्‌ । वेदिता । भाष्यमतेऽनिट्‌ । परिवेत्ता) 
षिच क्षरणे ।\९।। ति ति, छि खते । सिपिसिचिहुश्च ३१।५४।एभयहच्छेरह्‌ः 
स्यात्‌ । असिचत्‌ । आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ३।१।५३। छिपिरसिचिह्धः परस्य 
च्छेरङः वा तडि । ्रस्िचतु । जसिक्त । चिप उपदेहे \+१०।। उपदंहो इद्धः । 
छखिम्प्रति, छिम्पते । लेप्ता । अलिपत्‌, अलिप्त । इति उघयपदिनः । कुती छेदने 
।1¶१।। कृन्तति । चकत । कृतता । कतिष्यति, कत्स्यैक्ति । अकर्तीत्‌ । खिद 
परिघाते ।। १२।\ चिन्दति । चिषखेद। पिक्ञ अवयवे ।! १३॥।) पिति, 
पशिता । ओव्रर्च्‌ छेदने ।*१४।। दृऽचति । वव्रक्च । वन्रदिवथ, वब्रष्ठ । ब्रश्चिता, 


ब्र्टा। व्रहिचष्यति, ब्रक्ष्पति । वृरचयात्‌ ¦ अब्रचीत्‌ ! व्यच ग्याजीकरणे ॥ १५।। 
विचति । दिभ्याच । विविचतुः । व्यचिता । ग्यचिष्यति । विच्यातु ! अश्याचीत्‌ । 


इति धातोः षस्य कत्वे 'सादेचप्रत्यययोः' इति क्सः सस्य षत्वे कित्त्वात्‌ 
 भुभाऽभावे अङ्गश्चत्‌' इति । 

सिच्चति-- षिच क्षरणे" इति धातोलंटि धात्वादेः षः सः इति षस्य 
सत्वे खटः स्थाने तिपि “तुदादिभ्यः शः इति प्रत्यये अनुबन्धरोपै शशे 
मुचादीनाम्‌ इति नुमि उमि गते नस्यानुस्वारे परसवर्णे .सिच्छति" इति । 

असिचत -षिच्‌धातोुडि षस्य सत्वे लृडत्तिपि अटि अनुबन्धलोपे मध्ये 
ची "चिपिसिचिह्ुश्ष्व' इति च्छेरङि इित्वाद्‌ गुणाऽभादे “असिचत्‌' इति । 
मात्मनेपदे-नलूडिः तादैरो अटि अनुबन्धलोपे मध्ये च्टौ “आत्मनेपदेष्वन्यतर- 
स्याम्‌ इति विकल्पेन च्छेरडिः डन्ट्वाद्‌ गुणाऽभावे “जसिचत्‌" इति 1 अङ्भावे 
च्ल, च्छे: सिचि) 'ज्को च्लि" इति सिचः सलोपे चस्य कत्वे अखिक्तः इति । 

अन्याचीत्‌--व्यचधावोर्लुडिः तिपि अटि अनुबन्धलोपे मध्ये च्छौ, न्ते; 


से म-श' प्रत्यव के परे मुचादि धातु को नुम्‌ का आगम होवा है । 
जिपि--डिप्‌, छिच्‌ तथा हम्‌ धातुसे पर च्छि को मङ्‌ होता है । 
जात्म -भात्मनेपद के परे लिप्‌, सिच्‌ तथाहम्‌ धातु घप्र च्छि 
१०७० विश 
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(म्यते: कूुडादित्वमनसि" इति तु नेह प्रवते 'अनसीति पयुंदासेन तस्य कृन्मात्र 
विषयत्वात्‌" । उछि उज्छे ॥१६।। उञ्छति “उञ्छः कणश आदानं कणि- 
घाद्चर्जनं शिछम्‌' इति यादवः । ऋच्छ गतीद्धियप्रख्यमूर्तिमावेषु ।। १७।। 
ऋच्छति ऋच्छत्यतामिति गुणः । द्विहलग्रहणस्याऽनेकहट्‌ गलक्षणत्वान्नुट्‌ ; 
भानच्छं । भानच्छंतुः । ऋच्छिता । उञ्क् उत्सर्गे ।। १८ । उज्ज्ञति । लुभ 
विमोहने ।॥ १९ ॥ लभति । तीषसहलृभरुषरिषः ७।२,४८। इच्छत्यादेः 
परस्य तादेराधेतुकस्येड वा स्यात्‌ । लोभिता, खोन्धा। रो्भिष्यति । तृप 
तृम्फ तृतौ 1 २० -२१ ॥। तपति । ततप 1 तप्िता। अतर्पीत्‌ । तुम्फति। 
(शे तृम्फादीनां नुम्वाच्यः) आदिक्षव्दः प्रकारे । तेन येऽत्र नकारानृषक्नारने 


भ नित [181 


सिक इाच गत भाधेधातुकस्यड्‌ वलेः" इत्ति तस्य इटि आस्तसिचः-' इति , 


तस्य ईटि “इट ईटि" इति सलोपे सवणंदीधे अतो हलादेलधोः' इति विकल्पेन 
वृदो अव्याचीत्‌" इति । वृद्धच मावे अव्यचीत्‌" इति, 


ननु "व्यचेः कुटादित्वमनर्षि" इति व्यचेः कुटादित्वव चनादत्र, व्यचिता, 
ग्चिष्यति, इत्यादावपि "गाङ््‌कुटादिभ्योऽल्णिन्‌ डित्‌" इति सूत्रेण डिद्रद्धवि 
तस्मिन्‌ परे भ्यवो यकारस्य ग्रहिज्ये"ति सम्प्रसारणं कुतो नेति चेन्न, “व्यचेः 
कुटिदित्वमनत्ति" इत्यत्र अनसोति परवुंदापेन असृभिन्न-अससद्‌शस्य कृत्वेनेव 
तत्र प्रहणतु । तथा च असूर्िर्नङ्ृतप्रत्यये परे एव तत्प्रदृत्तिरिति बोध्यम्‌ । 

आक्च्छं-ऋच्छधातोलिटि तिपि णलि अनुबन्धलोपे धातोष्टिते अभ्या 
सत्वे “उरतु" इत्यभ्यास-ऋकारस्यः अदादेशे रपरत्वे हलादिः हेषः' इतति हो 
छोपे अ ऋच्छ अ' इति जाते "अत आदेः इत्यभ्यासस्य मात्वे 'तस्मान्नुडद्टि- 
हकः इति द्विहलग्रहृणस्य बनेकहलुपलक्ष णत्वात्‌ नुटि अनुबन्धलोपे "आन्‌ 
ऋच्छ अ इति स्थिते ऋच्छत्यताम्‌' इति गुणे रषरे `बानच्छ' इति । 
बिकत्प मे अङ्‌ भदेश होता है । । 

म तिष--तिष्‌, सह्‌, लभ. स्ष्‌ तथा रिष्‌ धातुभो चे षर तारि आधधातुक 
को विकल्प से इडण्गम होता है, 


वं श्रह्ययःके परे तुम्फाद्दि धातु कोनुष्‌ का आगम 


तुददिप्रकरणम्‌ १४७ 


तृम्फादयः । ततम्फ 1 तृम्प्यात्‌ । मृड पृड सूखने ॥२६-२३।। मृडत्ति । पृडति ¦ 
शुन मतौ । २४॥। जुनति। इष इच्छायाम्‌ ।। २५ = इच्छति । एवित्ता, एष्ट । 
एषिष्यति । इष्यात्‌ । टेषौत्‌ । कुट कौटिल्ये २६) गाङकुटादिति डिद्ठत्‌ । 
चूकुटिय । चुकुट । कुटिता । पुट सर्टेषणे ।। २७}! पटति । पूटिना | स्फुट 
विकनने । २८ ।¦ स्फुटति । स्फुर रफ संचलने | ३९-३० ।। स्फुरति । 
स्फुलति । स्फु रतिस्फुरत्योनिनि विभ्यः ८।३।७६। षत्वं वा स्यात्‌ । निष्प्रति । 
निष्षुल्ति \ णू स्तवने । ३९।। परिण्‌तगणोदयः । नुवति । नुनाव । नुविता। 
टुमस्जो शुद्धौ । ३२॥ मज्जति | ममज्ज । मस्जिनशोरिति नुम्‌  मस्जर- 
न्त्याप्ूर्वो नुम्‌ वाच्यः } संयोगादिलोपः । ममङ्क्य, ममज्जिय । मङ्क्ता । 
मङ्क्ष्यति । अमाङ्क्षीत्‌ । भमाङ्क्ताम्‌ । जमाङ्क्षुः \ रुजो धद्ध ।३३ रुजति । 
रोक्ता । रोक्ष्त्ति । अरौक्षीत्‌ ¦ भुजो कौटिल्ये ॥ ३४।। रुजिवत्‌ । विश प्रवेशने 
। ३५ ।। विशति । मृज आगभर्ने । ३६॥ भमक्ंनं स्पशंः' अनुदात्तस्य 
चदुपधस्यान्यतरस्याम्‌ । अम्राक्लीत्‌ । षदृङ्‌ विक्ञरणगत्यवसादनेषु । ३७॥\ 

ममभ्जिथ--मप्जध्ातोलिटि सिपि स्िपो थलि अनुदन्धरोपे धातोदित्व 
अभ्यासत्वे हलादिशेषे म मस्ज्‌ थः इति जाते सस्य उचुत्वेन शत्व "कटां 


जश्‌-' इति शस्य जत्वे ऋतो भारद्वाजस्य इति विकल्पेन इटि अनुवन्धलेपे 
ममनज्जिथ' इति । इडभवे-'मस्जिनशोक्चंलि" इत्यनेन “मस्नेरन्त्यात्‌ पूर्वा 


-नुम्वाच्यः' इति वातिक्वरात्‌ अन्त्यात्‌ प्राग्‌ नुमि “स्कोः इत्ति सलोपे म 


मन्‌ ज्‌ थ' इति जाते चोः कूः" इति जस्य मत्वे खरि चे'ति जस्य कत्वे नस्या 
नुस्वारे परसवणं (ममङ्क्थ' इति । 

अम्राक्षीत्‌ - मृशधातोर्ुहि तिपि अटि अनुबन्धकोये मध्ये च्लो, स्पृक्ष- 
भश- इति विभाषया च्लेः सिचि अनुक्न्धलोपे "अनुदात्तस्य चदुंपधस्यान्यतर- 
स्याम्‌" इति वैकल्पके असिं मरोपै अमरृभञूष्‌त्‌' इति जाते यणि 
ब्रचे'ति षत्वे षदोः कुः सि" इति षस्य कृत्वे तचः शस्य षत्वे 'अस्ति- . 
चोऽपृक्तेः' इति तस्य ईटि "क्दक्रज'- इति बद्धौ अस्राक्षीतु" इति । 


स्फुर--“नि वथा “वि” उपसं चे पर स्फुर्‌ मौर स्फुर्‌ घातुसम्बन्धी, 
सकार को विकल्पते षल्वटहोतादहै। नि 


मस्जे ~-यस्ज्‌ धातु के अन्त्य जकारे दक नुमू होता दै। 


१४८ कधुसिद्धान्तकौमृदी 


सीदतीत्यादि । शद शातने ॥३८॥ शषदेरिक्षतः १।३।६० शिद्धाविनोऽ. 
स्मास्हानौ स्तः ¦ शीथते । शीयताम्‌ । अक्षीयत । शीयते । क्षक्षाद । शत्स्यति। 


अशदतु । भक्षत्स्यत्‌ ¦ क विक्षेपे ३९॥ ऋत इद्धातोः ७।१।१००। दन्तस्य 
धषात्तो रङ्कस्य इतस्यात्‌ । किरति । चकार । चकूरतुः। चकरुः । करीत, करिता। 


कीर्यात्‌ !॥ किरतौ लने ६।१।१४० उषात्किरतेः घुट्‌ स्यात्‌ छेदने, 
उपस्किरति । अडभ्यासन्यव येऽपि ६।१।१२५ मुट्‌ कात्‌ पूव इति 
वक्तव्यम्‌ ) उपास्किरत्‌ ) उपचस्कार, ह्िमायां प्रतेश्च ६।१।१४१। 


जभोऽभावे-स्छशमृशे'ति विभाषया च्लेः सिचि कृते "बदव्रजेति इद्धो 
व्रश्चे"ति षत्वे कत्वे सिचः सस्य च षत्वे अमारक्षीत्‌ इति, श्षिजभावे- 


सल इईगुगधात्‌-" इति च्छेः कादेशे अनुबन्धलोपे "व्रश्चे"ति सस्य षत्वे षस्य 
कृत्वे पिच: सस्य षत्वे कित्वात्‌ वृद्धचभावे "अमृक्षत्‌" इति । 
शीयते-चौट्‌-घातोकरुंटि “शदेः शितः" इति शिति विवक्षिते ९व आत्मने. 


षदल्वे ते समागते (तुदादिभ्यः क्षः" इति हे जनुबन्धलोपे “प्राघ्राध्मा-इति शदः 
स्कौने शोयादेके ठेरेत्वे "शीयते" इति । 


किंरति-कृधातोकंटि तिपि शे अनुबन्धलोपे “ऋत इद्धातोः' इति तः 
इदादेशे रपरत्वे "किरति" इति । 


उपरस्किरति--"उप"उपसर्गात्‌ कुधातोकछटस्तिगि से अनुबन्धलोपे शत 


इद्धातोः इति चकारस्य ह्वे रपरत्वे “किरतौ लकते" इति सुटि उटि मते 
उपस्किरति इति । 


उपास्किरत्‌ -"उ१*-उपमर्गात्‌ कुधातोलंडस्तिपि च्चै अटि अनुबन्धलोपे 


` शदेः--शिद्धावी षद्‌ धातु से तङ्‌ ओर भान्‌ होताहै। 
. ऋत - ऋदन्त धातु के बंग (ऋ) को श्ट होताहै) 
किर-चेदन अथं मे "उपः उपसव से प्रक्‌ धातुको सुका मागम 
होत्ताहै। | | 
अड-अट्‌ तथा अभ्यासके व्यवधान रहने पर भी "उपः उपस्मसे 
परदधातृ को क्कारसे पूवंसुट्‌ का आगम होता है) 
हिसा- हिसा अथं म उप तथा प्रति उषसरगेसे पर भी कष्षातुको 
युट्काबागमहोताहै। = ` 


तुदादिध्रकरणम्‌ १४९ 


उपात्मतेश्च किरतेः सुट्‌ स्यात्‌ हिसायाम्‌ । उषरस्किरति, प्रतिस्किरति । गु 
निमरणे 1४०) अचि विभाषा ८।२।२१। भिरते रेफस्य खत्वं वा स्यादजादौ 


प्रत्यये ¦ गिरति, गिलति! जगःर, जगार, जगरिय, जलय! भरिता, 
गरीतः? । गलिता, गीता । प्रच्छ जञीप्ठायाम्‌ ।\४१।। ग्रहिज्या इति सम्प्र 


सारणम्‌ । पृच्छति । प्रगच्छ । पप्रच्छतुः । प्रज्छुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । अप्राक्षीत्‌ । 
मृङ्‌ प्राणत्यामे ।1४२।। श्रिपतेलुड लिडेईच १,३।६९। लृङ्ल्डिः शितश्च 
धकृतिभ्रुतान्मुङ्स्तङ्‌ नान्यत्र ¦ रिङ्‌ । इयङ्‌ । श्यते । ममार) मर्ता। 
मरिष्यति । मृषीष्ट । अमृत । पुङ्‌ व्ययामे ॥४३।। प्रायेगायं व्याङ्पूरवः। 
व्याप्रियते ¦ व्यापप्रे । व्यःवप्राते ! व्यापरिष्यते। व्यापृत । व्याधृषातामूु । जुषी 
प्रीतिसेवनयोः ¦ ४४।। जत, जुजुषे! ओविजी धयचर्नयो। ।। ४५॥ 
प्रायेणायं उत्पूवेः । उर्िजते। विज इट्‌ १।२।२। विजेः पर इडादिप्रत्ययो 
डद्रतु स्यात ! उद्विजिता । इति तुदादिप्रकरणम्‌ । 


॥॥ । ॥ 
॥ [1 क च 


चूत इद्धातोः इति वकारस्य इत्त्वे रपरत्वे 'अंडभ्यासव्यवायेऽपि" श्वुट्‌ 
कात्‌ पूवं इति वक्तव्यम्‌" इति ककारात्‌ पूर्वं सुटि उदि गते सवर्ण॑दी्ये 
(इपास्किरत्‌' ईति ¦ 

भ्रिधते--पङ्प्रातोंटि लटः स्थाने च्िपतेर्लृङखिडोश्च' इत्ति आत्मने- 
-पदे "तुरदिभ्यः शः" इति अनुबन्धकरोपे ररिङशयग्‌-' इति ऋतौ रिङादेशे 
अनुबन्धने अचि इनधातु-' इति इयङि टेरेत्वे धियते' इति । 

उद्विजिता-“उव्‌' पूर्वाद्‌ विज॒धाोर्छुटस्तादे्े तासि प्रत्यये "आध. 
धषातुकस्य-' इति इटि तिपो देशे डित््वातु अभस्यापिटेलपे "विज इट्‌" इति 
ङििहयाद्‌ गणाऽभावे "उद्विजिता इति! इति तुदादिप्रकरणम्‌ । 


॥। क 
भक षु क [न 


| कनक 


अचि-गजादिप्रत्ययके परे गृ धातु सम्बन्धी रेफुको विकल्पे रत्व त्वहो। 


्रिय--्ड्‌ लड्‌ तथा शित्‌ प्रत्यय के प्रकृतित भृङ घातु घे आत्मनेपद 
होता है, अन्यत्र नहीं । विज~विज धातु से पर इडादि प्रत्यय ट्त होतः है। 


तृदादिप्रकरण समाप्त १ 


1 शै 
|, 1 नं [4 क ॥ 


अथ रुधादिप्रकरणम्‌ 

रधिर्‌ आवरणे ।! १॥ रुधादिभ्यः इनम्‌ ३।१।७८। अपोऽपवादः । 
रुणद्धि । दनसोरल्छोपः । रुन्धः । खन्धन्ति । रुणतिम । रुन्धः } रुन्ध । रुगध्मि । 
रन्ध्वः । रुन्ध्मः । रन्ध । रुन्धाते । ठन्ध्रते । रन्त्से । रधःये । रन्ध्वे । सुनें । 
रुन्ध्वहे । रन्छ्महे । रुरोध, रुरुधे । रोद्धा । रोत्स्यति, रोत्स्यते । रुणद्धु, 
रशत । ₹न्ाम्‌ । रुन्धन्तु । रन्धि । र्णध्ानि । रुणधाव । स्णद्षाम । रुन्ध्‌ । 
रुन्धाताम्‌ , मन्धताम्‌ । रुणत्स्व । रगधं । रुणधावहै । रुणधामहै । अरुणत्‌, 
अरुणद्‌ । अरन्वाम्‌ । अरन्धन्‌ । अरुणत्‌ । अरुणः । अरुणद्‌ । अरुन्ध । अरुन्धा- 
ताम्‌ 1 अरुन्धत ¦ अरुन्धाः । रुन्ध्यात्‌, रुन्धीत । रध्यात्‌, रुत्मीष्ट । अरुधत्‌, 
भरोत्परीत्‌ । भरद्ध । अरत्ताताम्‌ । भरत्मरत। मरोस्यत्‌, घ्ररोत्स्यत । भिदिर्‌ 
विदारणे ॥ २॥। छिदिर्‌ दैकषीकरणे।।३॥ युजिर्‌ योगे ॥४। {चिर 
दिरचने । ५।। रिणक्ति, रिङ्क्ते । रिरेच । रेक्ता। रेक्ष्यति। अरिणक्‌। 
अरिचत्‌ । भरेक्षीत्‌ । अरिक्त । विचिर्‌ पृयग्‌भावे॥ ६ । विनक्ति, विङ्क्ते । 
शुदिर्‌ सम्पेषणे ।:७॥ क्षुणत्ति, क्षुन्ते । क्षोत्ता । अक्षुदत्‌, अक्नौत्सीत्‌, भक्षृत । 
उच्छदिर्‌ दीस्िदेवनयोः ।८॥। छृणत्ति छन्त । चच्छदं । सेऽसिच॑।त्ति वेट्‌ । 
चच्छत्ते, चच्छ दिषे । छदिता । छरिष्यति । छर्प्य॑ति । अच्छः त्‌ । अच्छर्दीतु, 
अच्छादश्ट । अच्छर्दिष्यत्‌ । उतृदिर्‌ हिपानादरयो ।। ९॥ तृणत्ति, तृन्ते। 


रुन्धः--इरित्संज्क रुधिर आवरणे" इत्ति धातुः, अस्माल्लटस्तसि 
“रुधादिभ्यः इनम्‌" इति शपमवाद्य श्नमि शमावितौ 'इनसोर्ल्लोपः' इति 
नकागाकारस्य छोपे "कषषस्वथोः- इति तस्य धत्वे “क्षरो षरि सवर्णे इति 
धातोरस्य लोपे सकारस्य रत्वे विसे "रुन्धः" इति । | 
अरुषत्‌--रधृष्षतोर्खुडि तिपि अटि बनुबन्धलोपे मध्ये च्लौ ईरिठो षाः 
हवि -ज्लेरडि कनुकन्ध लोपे (अ इमतु' इति + बङूकवे-च्लेः सिचि “अस्ति सिचः' 
ईति स्य ईटि अरिं च" इति ध्य तत्वे "वदव्रज," इति शुद्धौ 'भरोत्सौत्‌" इति । 


रध्वा -कर्व्रंथक सावेषातुक्ृ के षरे इक्वादि गणपित धातो से नम्‌ 
प्रत्यय होता है । 
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कृती वेष्टने ॥१०॥ कृणत्ति ! तरह हिसि हिस्नायाम्‌ । १९९२ ॥ तृणह इय्‌ 
७,३।९२ तृहः इनमि करते इमागमः स्थातु हलादौ पिति । वणेडि । तृष्ट: । 
ततर्ह । वहता । बतृणेट ! इवास्तलोपः ६।४।३। इ्नमः परस्य नस्य लोपः: 
स्यात्‌ । हिनस्ति ! जिहिस 1 हिषिता । तिप्यनस्तेः ८।२।७२। पदान्तस्य सस्य 
दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः, ससजुषो दरित्यस्यापवादः ! अहिनत्‌, अहिनद्‌ ) 
अहिस्ताम्‌ । अहसन्‌ । सिपि धातो रव ८।२।७४। पदान्तस्य धातोः सस्य सुः 
स्याद्रा । पक्षे क्षलां जश्लोऽन्ते इत्ति जद्त्वम्‌ । अहिनः, अहिनत्‌ अहिनद्‌ । उन्दी 


तृण डि -- तृह्‌ ज्ञातोलंटस्तिपि “रुधादिभ्यः इनम्‌ इति दनमि शमावितां 
“ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌" इति इनमौ नस्य णत्वे “तृणह्‌ ति' इति जाते तृणह्‌ 
म्‌ इति इमि मस्येत्संल्ायां लोपे "आद्गुणः" इति गुणे "हो ठः' इति हस्य 
ढत्वे “्षस्तथोः-' इति तिपस्तस्य धत्वे धस्य ष्टुत्वेन उत्वे डो दे लोपः" इति 
पूवेदस्य रोपे (तुणेहि' इति \ 


अतृणेट्‌- तृह्‌ धातोंडस्तिपि 'लृड्रङ-' इत्यटि इनमि अनुबन्धरोपे 
तृणह इम्‌" इति इमागमे मित्त्वे “कवर्णान्नस्ये'ति नस्य णत्वे गृणे (अतु- 
णेह त्‌" हति स्थिते "हो ठः" इति हस्य इत्वे हलृङयान्भ्यः-' इति तकोपे (क्षल 
जशोऽन्ते" इति इस्य इत्वे "वाऽवसाने" इति वा चत्वं अतृणेट्‌, अतूणेड इति । 

अहिनत्‌ - हिसाथंक इदित्संज्ञक "हिम्‌" धातोकंडस्तिपि इदितत्वान्नुमि 
“खधादिभ्यः शनम्‌" इत्ति इनमि अटि अनुबन्धरोपे इनान्नरोपः' इति नुमो नस्य 
लोपे 'हलङ्यान्भ्यः- इत्ति लोपे "तिप्यनस्तेः इति सस्य दत्वे 'वाऽवसने' 
इति चत्व अहित" इति चर्त्वाभावे *अहिनद्‌' इति । 

अहितः - हिसिधातोंडः सिपि हदित्वान्नुमि च कृते अ्नुबन्धरोपे 


तृणह्‌ -हलादि पित्‌ के परे वृह धातुसम्बन्धी इनम्‌ को इमागमहोतादहै 

उना--उनम्‌ से पर नकारका कोप होतः है। 

तिष्य -त्तिप्‌ भ्रत्ययके प्रे स्‌ धातुको छोडकर पदान्त सकारकी 
दकार होता है। 

सिपि -सिप्‌ प्रत्यय के परे पदान्त सकारको विकत्पसचे श्त्वहोता दहै) 


१५२. लघुसिद्धान्तकौमुदी 


क्छेदने ।।१३।॥ उनत्ति । उन्तः । उन्दन्ति । उन्दा खकार । ओनत्‌ । भौन्ताम्‌ । 
ओौन्दन्‌ । ओन: । ओौनत्‌ । ओनदम्‌ । अञ्जू व्यक्तिमक्षणकान्तिगतिषु ॥\१४॥ 
अनक्ति । अङ्क्तः । अञ्जन्ति । आनञ्ज । आनङ्जिथ, भानङ्क्य । अन्जिता 
अङ्क्ता । आङग्धि । अनजानि । आनक्‌ । अञ्जेः सिचि ७।२।७१। अञ्जेः 
तचो नित्यमिट्‌ स्थात्‌ । आज्जीतु । तञ्च्‌ संकोचने ।!1५॥ तनवित्त । तङ्क्ता 
तश्िका । ओविजी भयचलनयोः ।! १६ । विनक्ति । विङ्क्तः। विज इडिति 
डिनत्वम्‌ । विविजिथ । विजिता । अविनक्‌ । अविजीत्‌ । जिषल्‌ विक्षेषभे।।१७॥ 
शिनष्टि । शिष्टः । शिषन्त । किन । शिक्ञेष। शिषेषिथ। चेष्टा । शेक्ष्यति। 


कम. = कति स न भा ०१७७४ ~ = 


मित्त्वदन्त्याद्चः प्रर जाते ईनमि अनुबन्धकापे ।मत्तवादन्त्थादचः परे कृते 
 लृड्लड्‌-' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे महिन न्‌ ससि इति जाते नान्नलोपः 
इति दनम: परस्य नुमो नस्य ल्मेपे 'इतश्च' इति सिप: इकारल्ोपे हल्‌. 
ङ्यान्भ्यः- इति सलोपे अह्नि सू' इत्तिजाति 'निरिधातो सर्वा!इति विभाषया 
सस्य रत्वे विप्र्गे अह्निः" इति । रत्वाऽमावै 'ज्ञलां जशोऽन्ते" इति सस्य दत्वे 
- वाऽवसाने" इति दस्य चर्त्वे अहनत्‌ इति ` चर्वाऽभावे "अहिनद्‌" इति । 
आज्जीत्‌ - अञ्जुधातोर्लुडि तत्स्थाने त्तिपि (इतक्चैति तिपः इङक्ारलोपै 
जाडजादीनाम्‌' इत्याटि 'माटस्चे'ति बद्धौ मध्ये च्छ, च्छे: सिचि इचि गते 
उदितो वा" इति पाप्तमिटं प्रगाभ्य अञ्चेः सिचि इत्ति सिचो निलप्मि्टि 


अस्ति स्िचः-' इति तस्य ईटि इट ईटि" इति सलोपे घवर्णदीधं अ1ङ्जीत्‌ 
इति 1 


शिण्डि-शिष्धातोर्दटि छः स्थाने सिपि इनमि सद्यं पिच्च इति 
सेहि मवि 'इनक्षोरल्लोपः" इति अल्लोपे 'हुज्ञल्भ्यो हिः" इति हेधिभावे श्चलां 
जश्‌ श्चि" इति षस्य इत्वे ध्य ष्टुत्वे ज्ञरो क्षि सवर्णे'इति डलोपे नस्थ- 
नुस्ग्ररे परसवणं शिण्डि' इति । 

बभल्जिथ -भञ्जधोतोर्नोटः तिपि सिपः लि धातोद्धित्वे अभ्यासत्वै 
हलादिशेषे "उपदेशेऽत्वतः" इति इडनिवेधे ऋतो भारद्वाजस्य इति वैटि 


अञ्जः-मज्ज्वातु पमे पर सिच्‌ कोनित्यहौी इडागम होता है। 
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हेधिः 1 शिण्डि । क्लिनषाणि । गञिनद्‌ । शिष्यात्‌ । िष्यात्‌ । अङ्िषत्‌ ! एवं 
पिषूल्‌ सञ्चूणंने 1१८ चज्जो आमर्दने '1१९। इच्राच्चलोपः । भनक्ति । बभ- 
`, ज्जिथ, दप्रङ्क्य । भङ्क्ता । भङ्धध ¦ अभाङ्क्षीत्‌ । भुज पालनाभ्यवहारयोः 
।६ २० ॥। भुनक्ति ¦ भोक्ता! भोक्ष्यति! अभुनक्‌ भुजोऽनवने १।३।६६। 
तङानौ स्तः । मोदनं भुङ्क्ते । अनवने किमू ? महीं भुनक्ति! जिइन्धी दोप्रौ 
)1 २९॥) इन्धे । इन्धते । इन्धते | इन्त्छे । इन्ध्वे ¦ इन्धा्क्र, इन्धिता । 
इन्धम्‌ ! इन्धाताम्‌ । इनं ¦ रेन्ध\ रेन्धताम्‌ । रेन्धाः । विद्‌ विचारणे 
।\ २२1 विन्ते । वेत्ता 
इति रुधादिप्रकरणम्‌ । 


पथय 


अभ्यासे च" इति भस्य अत्वे "बमच्जिथ' इति । इडभावे जस्य गत्वे कत्वे 
नस्यानुस्वारे परसवर्णे "वेभङ्क्य' इति 

भृजोऽनवने--अवन=रक्षणम्‌, ततोऽन्यत्र { भोजने अँ ) पजेरात्मने- 
वदपित्य्थैः । 

ओदनं भुङ्क्त - भोजने भुजधातोकतंटि "भुजोऽनवने" इति. अप्मनेपदे 
तप्रतण्ये उन्मि अनुबन्धरोपे इनसोरल्लोपः' इत्यल्टछोवे “चो कुः इति जस्य 
कुत्वे चत्व टित आत्मनेपदानां टेरे" इति टेरेस्वे तस्थानुस्वारे परसवर्णे 
सुड्क्ते' इति ¦ रक्षणेऽथं तु- "मही" भुनक्ति रक्षति ¦ इति भवति ¦ अशा 
त्मनेष्दंतु न. भुजोऽनवने इत्यत्र अनवनंरक्षणं, ततोऽन्यश्च भृजे रात्मने- 
-पदमित्यर्थाति । 

इति रध्वादिप्रकग्णम्‌ । 


भुजो-- रक्षण से भिन्न अरथंमें भरन्‌ धातु से आाट्मनेपद होता है। 
रुदाधिप्रकरण समाद | 


श्रथ तनादिप्रकरणम्‌ 
तनु विस्तारे १ ¶ तनादिकृञ्भ्य उः ३।१।७९। तनादेः कृतश्च 
उः प्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः) तनोति । तनुतः । ततान, तेने । तनितासि, 
तनितासे। तनिष्यति, तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ । अतनोत्‌, अतनुत । तनुयात्‌, 
वीत । तत्यात, तनिषीष्ट ¦ अतनीत्‌, अतानीत्‌ । तनादिभ्यस्तथासोः 


२४१७९ तनादेः सिचः वा लक्‌ स्यात्‌ तथासोः। मतत, अतनिष्ट ¦ अतथा 
स्ननिष्ठाः, अतनिष्यत्‌, अतनिष्यत। षण्‌ दाने॥ २। सनोति । सनुते । 


ये विभाषां ६।४४३। जनयन खनामात्तवं वा यादौ क्ङिति । सायात्‌ । सन्यातु । 
वपानोत, रसनीत्‌ , जनसनखमां सञ्ञरोः ९।४।४२। एषामाकार)ऽन्तादेक्षः 


रापोऽपवादः-- अनेन दप्‌-विषय एवाऽस्य प्रबृनिरिति सूचितम्‌ । 

तनुते-- तनु विस्तारे" अम्मादाटमनेषदे खटस्ते प्रत्यये शपमवाद्य तनादि. 
क्रुञ्म्यःः इति उप्रत्यये तस्य सावेधातुकत्वातु 'सावेधातुकमपितु" इति 
दित्वाद्गुणाऽभावे "टित आत्मनेपदानां टेरे" इति टैरेत्वे ^तनुते' इति । 

अतानीत्‌-तन्‌धातोर्लूढो छः स्थाने तिपि 'लृङ्लड्‌-' इत्यडागमे अचुरन्धः 
लोपे मध्ये च्छ च्लेः सिच्‌ इति चेः सिवि इचि गते 'आधंधातुकप्थेड्‌ 
वलादेः" इति सस्य इहि “अस्ति सिचः-' इत्ति तस्य ईटि 'इट ईटि" इति 
सलोपे मवणेदीधं “अतो हलादेटघोः' इति विभाषया दृद्धौ “तानीतु" इति । 
वृद्धचमावे (अतनीतु' इति ; 

अतत--तन्‌ष्षातोर्लडो लः स्थाने आ1त्मनैपदे तःदेशे अडागमे अनुदन्धलतोपे 
मध्ये च्य, च्छेः सिचि (तनादिभ्यस्तथाषोः' इति विभाषया सिचोलेपे 


“अनुदात्तोपदेश - इति अनुनासिकनक्रारस्छ रोपे अतत' इति । सिचो छोपऽ- 
भावे- इटि सिचः सस्य षत्वे ष्टुत्वे अतनिष्ट इति । 


सायात्‌-ष्णधातोः बाशील्डि लः स्थाने तिपि "घात्वादेः षः घः" इति 
धातोः षस्य सत्वे णो नः' इति णस्य नत्वे, तिपो यासुट उरि गते स्कोः 


तनादि-कत्रेयक सावधातुक के परे तनानि गणप्ति तथा कृन्‌ धातु 


उ" प्रत्यय होता है! तना-त तथा थास्‌ प्रत्यय के परे तनादि छतु 
पर सिव्‌ का विकत्पसेरोपहोताहै।येवि-यकारादि किंतु डित्‌ क परे 


जन्‌' सन्‌ तथा इन्‌ धातु को विकत्पसे बात्त्वहोतादटै। जन--हलादि 


न्‌ ओर रादि कित्‌ डित प्रत्ययके परे जन्‌, सन्‌ तयाखन्‌ घातुको 
अकारान्त आदेश्च होता है। | 
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स्यात्‌ मनि ज्ञलादौ किडति। असात, असनिष्ट । ्रसाघः:, असनिष्ठाः । णुं 
हिसायाम्‌ || 3 ॥ क्षणोति, क्षणुते ! ह्यचन्तेति, न वृद्धिः । अक्षणीत्‌, अक्षत, 
अन्नणिष्ट । अक्षयाः, अक्षणिष्ठःः । क्षिणु च 1४ उप्रत्यये लघूपधगुणः केषा- 


चिन्मतेन । सिगोक्धि, क्नेग्पति । क्ने्गत' ' अक्षेणीतद्‌, त्रित, अक्षेगिष्ट । तृणु 
अदने 11५41 तृणोति, तर्णो्ि, वृणुते, तर्णेते ! क्रम्‌ करणे 11६1 करोति + जत 


सावधातुके ६।४,११०॥ उरत्ययान्तस्य कृजाउक्नारस्थ उस्स्पात्सावक्ातुक 
डिक्िति ¦ कुरतः । न भकुर्छुराम्‌ ८२.७९ स्स्व कृरटुरो्रोपघाया न दषः । 


कुवन्ति नित्यं करोतेः ६।४।१०८। करोतेः प्रत्ययोकारस्य्‌ नित्यं लो: स्यात्‌ 
म्बोः परयः । कुवः । कुमः । कुरुर । चकार. च्रे ` कर्ता । करटिभ्यति 


करिष्यते । करोतु, कुरुनाम्‌ ! अकरोत्‌, अकृरुत ¦ ये च ६।४।१०९ । करन उलप 


इलि सापे अलोऽन्त्यस्य इत सहकारेण भ्ये दिभापाः इति नस्यात्वे 
सवणेदीर्घे सायात्‌" इति । अगत्त्वःभावे ~“सन्यात्‌' इत्ति । = 

असात -षणृष्वातोर्खृडो लः स्थाने आत्षनेपदे तादे अडागमे रनुबन्ध- 
लोपे धातोः ष्य सत्वे णस्य नत्वेच कतेष्टौ, च्छे: सिचि /तनादिन्यस्स- 
यामोः' इति पिचो वा रोपे जनमनखनां सनृक्चलोः' इति नस्यत्त्वे सवरणंदीध 
'अखःत' इर्ति सिज्छोपाभावे-"आवंधातुकस्येड्‌ वलादेः इति निचः सस्य 
इटि सस्य षत्वे ष्टुत्वे असनिष्ट" इति । 

कुरुत-कृधातोलटो कः स्थाने तसि उप्रत्यये ऋकारस्य गुणे रपरे च 
कृते “कुरुतस्‌ ' इति जाते "अत उत्पावधातुके' इति अकारस्य उत्वे न्य्य रुत्वे 
विममे कुरुतः" इति । 

कुवंन्ति-कृघातोकटः ज्ञौ स्य ऽन्तादेने जपं प्रबध्य उध्त्यये ऋकारस्य 
गृणे रपरे च कृते "अत उत्पार्वधातुकेण इत्यकारम्य उत्वे उकारस्य यणि दकि 


अत--कित्‌ तथा डित्‌ सावधातुक के परे उः प्रत्पयान्तक्रम्‌ धातु के 
अकार को उकार आदे ह्येता है) 


न भक्कु- रेफान्त, वान्त भसंलक तथा कर्‌ छुर्‌ की स्पा को दीघं नहीं 


होता है । नित्यं--मकार, वकारादि प्रत्ययके परेङ़ धातुके प्रत्ययसम्बन्धी 
उकार कालोप चित्य होता दहै) 


यै च~ यादिप्रत्ययके प्रे ङ्न्‌ धातुके उकारका लोपहोता है। 


गारी 


१५६ लघुसिद्धान्तकोौमुदी 


स्यात्‌ यादौ प्रत्यये परे । कुर्यात्‌, कुर्वीत । क्रियात्‌, कृषीष्ट । अकार्षीतु, अकृत । 
क्षकरिष्यत्‌, अकरिष्यत । सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे ६।१।१६५७। समवाये च 
६।१।१३८। सम्परिपूवेस्य करोतेः सुट्‌ स्याद्‌ भूषणे संघाते चां । संस्करोति । 
अरकरोतीत्ययंः । संस्कुवैन्ति । सद्ोभवन्तीत्यथंः । सम्पूर्वस्य क्वचिदभूषणेऽपि 
सुद्‌ “संस्कृतं भक्षाः” इति ज्ञापकात्‌ ! उपास्मतियत्नवकृतवाक्यध्याहरेषु च 
६।१।१३९! उफात्छरनः सुट्‌ स्यादेष्वर्थेषु चात्प्रागुक्तयोरथेयोः । प्रति यत्तो गणा- 
` श्वानम्‌ । विकृतमेव वैकृतं विकारः वाक्याध्याहार आकाङ्क्षितंकदेश्चपूरणम्‌ । 

उपस्कृता कन्या । उपस्कृता ब्राह्यणाः । एघ्ोदकस्योपस्कुरुते । उपस्कृतं भुङ्क्ते । 


च इत्ति रेन्तस्योरप्रायाः दीष प्राप्ते न भकङ्टुरामु' इति निषेघे (कुवेन्ति' 
इति सिद्धं भवति । 

कुर्यात्‌--ङृधातोविधिलिङडि छिडस्याने तिपि अनुबेन्वरोपे शपं प्रबध्य 
उश्रत्यये तस्यार्धंधातुकत्वात्‌ तस्मिनू परे ऋकारस्य गुणे रपरत्वे "अत उत्‌ 
सार्व॑घातुके' इत्य कारस्य उत्वे यासुटि उटावितौ "लिडः सरोपः-' इति सलोपे 
कुरु यात्‌ ईति जति ये च' इति रोर्कारस्य रोपे कुर्यात्‌ इति । 

कुर्वीति-ङषातोविधिकिडि लिडश्याने आत्मनेपदे तादेशे छपं प्रवाभ्य 
उश्रत्यये 'सावेक्वातुके'ति गुणे रपरत्वे च कृते “अत उत्पावेधातुङे' इति ककारा- 
कारस्य उत्त्वे लिडः सिधुट्‌" इति सीयुटि अनुबन्धलोपे लेपो भ्योवंलि' इति 
यख्ेपे “लिङ: सलोपः" इति सछोपे यणि ककुर्वीद' इति । 

संस्करोति--सम्पूवंस्य कृष्ातोः 'सम्परिभ्यां करोतौ श्रुषणे' इति सुटि 
उटावितौ संस्करोति" इति ¦ अलङ्कुरोतीत्यथंः । 

उपस्कृढा कन्या--उपेत्युपसर्गपवंकात्‌ कृष्वातोः क्तप्रत्यये अनुबन्धरोषे 
छक्रीत्वविवक्नायां टापिततः 'ममभ्परिभ्वाम्‌-'इति सुटि उटावितौ'उपस्कृता कन्याः 


सम्परि--भूषम भौर पषात अथं मे समू-परि पूरवंक छन्‌ धातु कोसुदट्‌ 
क आगम दहता है! 

उपात्‌ -तियलन, भूषण तथा षरंघात मथं मे 'उपः उपसगेक इ घातु 
से सुट्‌ काआममहोतादहै। 
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उपङ्कतं ब्रूते । वनु याचने ।॥ + वनुते । ववने । मनु अवबो्वने।। ८ |+ 


मनुते । मेने । मनिता । मनिष्यते । मनुताम्‌ । जमनुत । मन्वीत । मनिषीष्ट, 
अमनिष्ट । अमनिष्यत । 


इति तनादिप्रकरणम्‌ ¦ 


इति ¦ अलङ्कृता इत्यथैः । एवं सदंत्र सुटि कते जेयम्‌ - उपस्कृताः बराह्मणाः 
 सङ्खीभरूताः इत्यः । “एघोदकस्योपस्कुरते' गुणमाधत्ते इत्यं; । “उपस्कृतं 
भूङ्क्ते=विकृतमित्यथंः । "उपस्कृतं ब्रूते=वाक्याध्याहारेच ब्रूते इत्यथः । 


इति तनादिप्रकरणम्‌ । 


॥ १ क 
--: 9 -- 
॥ ्ै 


अथ क्रयादिप्रकरणम्‌ 
ड्क्रोञ्‌ दरध्यविनिमये १, क्रचादिभ्यः दना ३।१।८१। शपोऽपवादः । 
क्रीणाति । ई हल्यघोः । क्रोणीतः । इनाभ्यस्तयारातः । क्रीणन्ति । क्रीणाति 
कोणीथः ) क्रीणीथ । क्रीणामि । क्रणीवः! क्रोणीमः । क्रीणीते । क्रीणाते 
क्रीणते । क्रीणीच । कीणाये । क्रोणीष्वे । क्रीणे । क्रीणीवहे । क्रणीमरै 
चिक्राय । चिक्रियतुः। चिक्रियुः! चिक्रेथ, विक्रयिध। चिक्रिये, कृता 
रे्यति । क्रष्यने ¦ क्रीणातु, क्रौणीतात्‌ । क्रीणीताम्‌ । जक्रौणात्‌, अक्रोणीत । 
क्रीणीयात्‌ । क्राव्धेन । कयत, क्रेषीष्ट । अ्रषीत्‌ ! अरक्रष्ट। अप्रष्यत्‌, 
ऊ्रेष्यद, : प्री तपणे कान्तः च ॥२॥ प्रीणाति, प्रणीते । भरौ धक 
1.३1 श्रीधःत्ि श्रोणीते । मीन्‌ हिक्तायात्‌ ।।४\! तिनुमीना ८।४।१५। उपसर्वे- 
स्वान्निमित्ताल्वरस्यैतयोर्नस्य णः स्यात्‌ । प्रमीणाति । प्रमीणीते, मीनाती- 
त्यात्वम्‌ \ ममो । भिम्यतुः । ममिथ, ममाथ । मिम्ये । माता। मास्यति। 
मौयष्त्‌ । मादीष्ट । अमरासीत्‌ । अमाशिष्टाम्‌ । अस्त । धिन्‌ 
जन्ध्रने ।; ५।। सिनाति, सिनीते । क्िषाय, सिष्ये सता । स्कन्‌ 
ञाप्टवन ।६।। स्तम्भुस्तुम्नुस्कम्नुस्तरम्भुस्कन्‌स्यः देनुरेच ३।१।८२। चत्‌ 


क 


व 


क्रीणीतः-- कृधातोरेदट लः स्थाने तसि शपमपवाद्य (क्रादिभ्यः इना 
इति इनाप्रव्यये अनुबन्छलोपे "ई हल्यघोः" इति उनागताकारस्य ईकारे चस्य 
णत्वे क्रोणीतः' इति । 

क्रीणस्ति-कृघातोलुंटि ल्टो छः स्थानेन्नौ इनाविकरणे च कृते शोप 
ज्ञे रन्तादेञचे "उनास्यस्तयो रातः' इत्याकारलोपे तस्य णत्वे क्रीणन्ति" इति । 

प्रमीणीते--प्रोपर्गात्‌ मीधातोंटि छः स्थाने आत्मनेपदे तप्रत्यये 
उनाप्रत्यये च कृते अनुबन्धलोपे टेरेत्वे हनूमीना' इति नस्य णत्वे “ई हल्यघोः 
इति ईत्वे शप्रमीणोते' इति । 


क्रयादि --कत्रंथेक सावधातुक के परे क्रथादि गणपित धातुओं से “इना 
भत्यय होता है । हिनु-- उपसं निमित्त रेफ-षकारसे पर हिनु भौर मीना 
के नकार को णत्व होता है! स्तन्मु--स्तन्भु-आदि धछषातुनौ षे “इनु" प्रत्यय 
ओौर चकारात्‌ इना प्रत्यय भरी होता । 
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रता । स्कृनोति, स्कुनाति । स्कुनुते, स्कुनीत । चुर्वाव, चुस्कुवे ) स्कोता 
अस्कौषीत्‌, अस्कोष्ट । स्तम्म्वादयश्चत्वारः सौत्राः सवे रोधनाथः परस्वैपदिनः । 
हलः इनः शानज्छौ ३।१।८३ हलः परस्य उनः शानजादेशः स्याद्धौ पर | 
स्तभान । जृस्तम्नुजुचुम्टुनुगरुचुग्धुचुग्ट्‌ च दिवभ्यश्च ६।१।८८। च्चैरङ वः 
स्यात्‌ । स्तन्भेः ८।३।६७1 स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य पः स्यात्‌ । व्पष्टभत्‌- 
अस्तम्भीत्‌ । युन्‌ बन्धने ।। ७ ॥ युनाति, युनीते । योता , क्नुञ्‌ शब्दे 1८ 


स्कुनीते--स्कुातोलंटि छः स्थाने आत्मनेपदे तप्रत्यये -स्तन्भुस्वुम्भू- 
इति चातु इनाप्रत्यये अनु बन्धलोपे टेरेत्वे "ई हल्यघोः" इति इत्वे स्कुनीते इति । 

स्तभान्‌ -रोधनारथेके नकारोपधः स्तम्भ्‌" धातुः सौत्रः, तस्माल्लोटि, 
नः स्थाने सिपि, स्तन्भुस्तुन्मु- इत्यादिसूत्रेण चकारात्‌ शपमपवाद्य इनः. 
प्रत्यये जनु बन्धलोपे अनिदितां हल उपधायाः किङति' इति ध्रातोर्नस्य छाप 
-वेह्यं पिच्च इति सेहिभावे हलः एनः शानज्ज्ञौ" इति नाश्चब्दस्य चानजादेशच 
अनुबन्धलोपे अतो हेः" इति हर्युकि €स्तभान' इति । 

जुस्तम्भु -जुष्‌ वयोहानौ, स्तन्मुः सौत्रो धातुः । श्रुचू, म्लुचु गत्यर्थो, 
गरचु, ग्लुचु स्तेयकरणे, ग्डुञ्चु गतौ, एतेभ्यः च्लेरङ्‌ वा स्यादित्यर्थः । 

व्यष्टभत्‌--विपुवंकातु उतन्मुधातोर्टुडि, छः स्थाने तिपि 'लड्‌लड्‌-' 
इसयडापमे अनुबन्धलोपे महये च्छो, च्छे: सिचि प्राप्ते तम्प्रवाघ्य नजुस्तन्भू-' 
इत्यादिसूत्रेण च्लेरङिः "अनिदितां-' इति नलोपे “स्तन्भेः इत्ति सिचः सस्य 
षत्वे ष्टुस्वे यणि “व्यष्ट्रत्‌" इति । अडभावे~"व्यष्टम्भीत्‌' इति । 

ग्यष्टम्भीत्‌ - चृस्तन्मु- इति च्लेः अङोऽभावे-च्लेः सिचि अनुबन्धे 
'विस्तन्भ्‌स्‌ त्‌ इति जाते यणि "आधंशःतुकस्येड्‌ वादेः इति सस्य इटिः 
अस्ति सिचः-' इति तस्य ईटि “इट ईटि" इति सलोपे सवणेदी्धे स्ठन्भेः' 
इति धातोः सस्य षतःवे ष्टुत्वे नस्यानुस्कारे परसवे व्यष्टम्भ्रीत्‌ः इति । क्वाचित्‌ 


हिकः हिकं परे हष से पर ना" के.स्थान में शानच्‌ अदेश होता है। 
जृस्त-ज्‌ स्तन्भु जादि आातुओों से पर “च्छि को विकल्प से अङ्‌ आदेश 


होता है । स्वन्भे-- उपगै इक्‌ ते परः खीत्ररथ स्तन्ध घातु के सरकारको 
षत्वं होता है । 


१६० उषुिद्धान्तकोमूदी 


वनूनाति, कनूनीते । क्नविता । दन्‌ हिसायामु ॥ ९ ॥ दुणाति, दुणीते । दन्‌ 
विदारणे ।। १० ॥ दृणाति, दुणीते । पून. पवने ॥ ११ ॥ प्वादीनां हस्वः 
७।३।८०। पून्‌ लून स्तन्‌ कन्‌ वृम्‌ धृम्‌ रृपृकृ कृद क्क्‌ वृनृक 
ऋमुज्यारी री ष्डी प्डोनां चतुविरतेः शिति हस्वः स्वात्‌} पुनाति, पुनीते । 
पविता । लच्‌ छेदने ।। १२11 क्नाति, लुनीते । स्तन्‌ अच्छादने 11 १३॥ 
स्तृाति । शर्पूर्वाः खयः । ततार ।. तस्तरतुः । तस्तरे । स्तरित, स्तरीता । 
स्तृणीयात्‌, स्तृणीत ¦ स्तीर्यातु । लिङ्स वोरात्मनेपदेषु ७।२.४२` वृड्दृन्‌- 
भ्यामदन्ताच्च्‌ परयोट्ङड सिचोरिडस्यात्तडि । न छिडिः ७।२।३९। वृत इटो 
ल्िडिन दीधः स्तरिषीष्ट ¦ उश्चेति कित्वम्‌ | स्तीर्षौष्ट । सिचि च परस्मैपदेषु 
अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । अस्तारिषुः। अस्तररिष्ट, अस्तरीष्ट अस्तीष्टं 
करम्‌ हिसायाम्‌ ।। १४ ।। कृणाति, कृणीते । चकार, चक्रे । वन्‌ वरणे ॥१५।) 
वृणति, वृणीते ! ववार, वव्रे । वरिता, वरीता । उदोष्ठयेत्युत्वम्‌ । वुर्यात्‌ 
वरिषीष्ट, वुर्षीष्ट । आावारीत्‌ । अवारिष्टाम्‌ । अवरिष्ट, अवरीष्ट, अदृष्टं} 
घ्‌ कम्पने ॥। १६ ।। धुनाति, धनीते । धोता, धविता । मघ्ावीत्‌, अधविष्ट; 


अङ श ञे-'यस्तम्भीद्‌' इत्युक्तम्‌, तत्र “स्तन्भेः इति षत्वन्तु न, उपतर्गादिभः 
परस्थेव स्तन्भेः सत्य षत्वविधानात्‌ । 

स्तरिषौष्ट -स्तृध्वातोराशी लिङि, लः स्थाने आत्मने पदे तप्रत्यये सीयु- 
डाममे उटावितौ “छोपो व्योवेलि' इति यलोपे सुट्‌ तिथोः इति सुडागमे 
उटावितौ “लिङ्सिचो रात्मनेपदेषु' इति विभाषया इडागमे गुणे वतो वाः इत्ति 
दीष प्राप्ते न छिङि' इति निषेधे दयोः सकारयोः षत्वे ष्टुत्वे स्तरिषीष्ट 


इति । इडभावे -'ऋत इद्धातोः" इतोत्त्वे "हलि च" इति दीघं “उद्व इति 
छिस्वाऽमावात्‌ गुणाभावे ^स्तीर्षीष्ट' इति । 


प्वादी--शित्‌ प्रत्यय के परे पुन्‌ लन्‌, आदि धतुभो को हस्व होताहै) 
 च्ड्- वड्‌ के प्रे वृर्‌, वन्‌ तथा कन्त धावृभों षे पर लिङ्‌ ओर 
सिच्‌ कोडइट्‌ का आगम विकल्पे होताहै। 
बे छिङडि--चल्टि्‌ के प्रे वृङ्‌ वम्‌ तथा ऋदन्त धातु सम्बन्धी इट्‌ को 
दीष नहीं होता है। | 
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अधोष्ट । प्रहु उपादाने ।१७। गृह्णति, गृह्णते ¦ जग्राह, जग्रह ¦ ग्रहऽकिटि 
दीधः ७।२।३७। एकाचो ग्रहेविहितस्येटो दीधः स्यात्‌ नतु लिटि! ग्रहीता) 
गृह्णातु । इः रनः शानज्ज्ञौ ¦ गृहाण । गृह्यात्‌ । प्रहीषीष्ट ¦ ह्यचन्तेत्तिन 
वृद्धिः! अग्रहीत्‌! अग्रहीष्टाम्‌ । अग्रहीष्ट ; अग्रहीकाताम्‌ । कुष 
निष्कर्षे ॥१८।। कुष्णाति । कोषिता । अश भोजने ॥१९।। अहनाति । अश्च । 
अशिता! अरिष्यति । अदनातु ¦ शान ! मुष स्तेये ।} २० ।। मोषित्ता, 
मूष्ाण ¦ ज्ञा अवबोधने २१; जज्ञे; वृङ्‌ सम्भक्तौ ।।२२।; वृणीते ¦ ववृषे , 
ववृदूवे । वरिता, वरीता ! अवरिष्ट, अवरीष्ट, अवृत | 

इति क्रचादिभ्रकरणम्‌ | 
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ग्रहीता- ग्रह, धातोर्लुटि, छः स्थाने तिपि, तासिग्रत्यये, तिपो डदेशे 
डित्वादभस्यापि टेषोपि (जाधेधातुकस्येड्वलादेः' इतीटि अनुबन्धलोपे 
“ग्रहोऽलिटि दीर्घः इति इटो दीर्घः "ग्रहीता" इति । 
गृहाण -- ग्रह. धातोर्लोटि, तत्स्थाने सिपि अनुबन्धलोपे सेद्ध पिच्च" इति 
ह्यादेे (क्रादिभ्यः इना" इति इताप्रत्यये अनुबन्धलोपे शित्त्वात्‌ स्ावंध।तुकत्वे 
'सावें्ातुकमपित्‌' इति ट्त्व ग्रहिज्येति सम्प्रसारणे पवेरूपे (हरः इनः 
लानज्जौ' इति इनः सानजादेे अनुदन्धरोपे नस्य णत्वे “मतो हैः इति 
हटकर "ग्रहाण" इति । 
अग्रहीत्‌ - ग्रह. धातोर्टुडि तिपि अटि अनुबन्धलोपे मध्ये च्लौ तस्य सिचि 
द्चि गते सस्य इटि "अस्ति सिचः--' इति तस्य च ईटि “इट ईटि" इति सलोपे 
सवर्णेदीघं सति "वदव्रज -' इति प्राप्तायाः वृद्धेः नेटि" इति निषेघे "मतो 
हकादे्कंघोः' इति वृद्धौ प्रात्तायां (हु म्यन्तक्षण--' इति निषेधे "अग्रहीत्‌" इति । 
इति क्रचादिप्रकरणम्‌ । 
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ग्रहो -चिद्‌ ल्कारको छोडकर एकाच्‌ प्रहु धातुसे विहित दइट्‌ को 
दीघंहोताहै। 


क्रध्ादिप्रकरण समाप्त । 


1 1.1 
भणे # [४ क, भन 
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मथ चुरादिश्रकरणम्‌ 


चुर स्तेये । १ सत्शापपाशरूपबीणातुलदकोकतैवारोमत्वचवमं 
वशंचूर्णचरादिभ्यो णिच्‌ ३।१।२५। एभ्यो थिच्‌ स्थात्‌ । बुर्ान्तिभ्यः प्राति 
पादिकादास्वथे" इत्येव सिदध तेषामिह ग्रहणं प्रपन्छाथंम्‌ । बुदादिस्यस्तु स्वाशं | 
पुगन्तेतति गुणः । सना्न्ता इति धाठुत्वम्‌ । तिद्शब्रादि-गुणावादैष्वी । चोरयति । 
जिचश्व १।३।७४८ शिजन्तादास्मनेषदं श्यातु कतुंयाथिनि छिवाकरडे । घोरयते। 
चोरयामास । चोरथिता । चोर्यात्‌ । चोरयिवीष्ठ । गिश्वीलि चङ्‌ । गो चडीति 
ह्वः । बडीति द्वित्वम्‌ । हृडादिः शिषः । दीर्घो क्धोरिरवभ्यासस्य दीर्धः। 
अचूचुरत्‌, अच्‌ चरत । कय बाक्यपरबन्धे ॥२॥ बल्छोपः । अचः परस्मिनपूवं 


चर स्तेये “स्वा धिणिजन्ताः -शुरादिधातवः' इति सेयम्‌ । अत्र 
रेपादकार उष्वारणायैः, नत्वित्सं्कः-- प्रयोजनाभावात्‌ । 

सत्याप-सत्याप, पा, श्प, वीणा, तू, शलोक, सेशा, रोमन्‌, त्वच्‌, 
वर्मन, वणं, चूर्णं, चूरादि षां इन्द्रात्‌ पन्डमी । वशह-एभ्यौ भिच्‌ स्यादिति । 
कस्मिन्तयें इत्याकाङ्क्षायाबाष्ट~- च्णन्तिभ्यः हति. । सत्यादिभ्यो चूरणान्तस्यो 
दवादशस्यः करोत्याचष्टे दत्याश्च्ये “परातिपदिकादातणे बहुलम्‌" इति वकष्वमाणेन 
सिदमेवाऽयंनिर्देखनमित्ययेः । बतु तेनैक सिद्धत्वात्‌ इह वचुर्णान्ताऽनुक्रमणं 
व्यथेभित्यत आह--तेषाधिषठ प्रहणे प्रपस्वाेमिति ॥ 

अचूचरत्‌ -षुर घातोः सस्यापरा्े"ति स्वार्थे निचि अनुबन्धषोपे णिचः 
इका रस्याधंधाकस्वात्‌ 'धुवस्वेःति-युणे. "योरि" दति जले तशमातु “सनदन्ता) 
इति धातुत्वास्टूडिः छः इवान तिपि "लुह कङ्‌-दस्यडानमे अनुबन्धरोपे मध्ये च्शौ 
तस्य (णिधिदू-' इति खि धनुबव्धछोपे "णेरनिटि" इहि .फिशोये "भो चड्पुप 
धाया हस्वः" इति उपधाहश्ये 'वडि" दैति द्वित्वे अभ्यासत्वे 'हकादिः देषः इति 


संत्था-- सर्प, पश्च तथा शरादि गणपरित धादुभों से स्वायं में णिच्‌ 
भ्रत्ययदहोवोदहै। ` - - 

णिचद्व- तु गामी क्रियाफक भे. धिजन्त धातु षे बातमङेपड होवा है। 

अचः-पएर को निमित्त सनि कर होते बाछाओ बन्‌ के स्थानम धादे 
बिधौ १।१।५७। परतनिमित्तोऽजादेश ः . सथानिवस्त्यात्स्वानिभूतादच्ः पूरवत्येन 
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दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये । उति स्थानिवत्वान्नोपघावृद्धिः । कथयति । अग्लो पित्व- 
हीधंसन्वद्भावौ न । अचकथत्‌ । गण सङ्ख्याने ॥२३।॥ गणयति ! ई च गणः 
७12४1९७} गणयतेरस्या सस्य ईत्स्यच्चङ्परे णौ । अजीगणत्‌, अजगणत्‌ । 
इति चरादिप्रकरणम्‌ | 
(®) 
अम्यासरेफस्य खोपे “सन्वल्ल्धृनि--' इति सच्वद्धावे दीर्घो घोः 
त्यभ्यासस्य दीघं "अचूचुरत्‌" इति । ्षात्मनेपदे “अनचुचूरत' इति । 

कृथयति--"कथ'घातुरदन्तः, तस्माण्णिचि अनुबन्धरोपे "आर्धधातुक 
शेषः" इति णिचः आर्धधातुकत्वात्‌ “अतो लोपः इति यकारोत्तरवतिनः. 
अकारस्य रोपे सति "बत उपधायाः इतिवृद्धौ प्राप्तायाम्‌ “अचः परस्मिनु 
पूवंविष्ठौ' इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ तदभावे जति 'सना्न्ताः- इति 
ण्यन्तस्य धातुसंज्ञायां छटि, लः स्थाने तिपि अनुब्रन्धलोपे सावंधातुकसंज्ञायां 
शपि अनुबन्धलोपे शित्त्वात्‌ सग्वंधातुकसंज्ञायां गुणे अयादेशे कथयति" इति । 

अचकथत्‌ -छृय इत्यकारान्तघयातोणिचि अल्लोपे तस्य स्थानिवद्भावात्‌ 
उद्धचभवि धातुत्वास्लृडस्तिपि अनुबन्धलोपे अटि च्लेः स्थाने "णिश्चिदु्ुभ्यः-' 
इति चडि द्वित्वे अभ्यासत्वे अभ्यासकार्ये चुत्वे च कृते थका रोत्तरवत्तिनः अका- 
रस्य णिज्निमित्तेनागृूलोपित्वात्‌ “सन्वल्लघुनि इति मन्वद्धावाभावेन 'सन्यतः' 
हतीत्वध्य, ध्दीर्धो छ्वोः' इति दीघेस्य च अप्राप्तो अचकथत्‌" इति। 

अजीगणत्‌--लकारान्तातु मणधातोगिचि अल्लोपे तस्य स्थानिवत्त्वात्‌ 
बृद्धय धावे लृङस्तिपि बनुबन्धलोपे “टू द्‌लड-' इत्यटि च्छे: स्थने “गिध्िद्रूचु- 
स्यः-' हति चडि द्वित्वादिकार्ये चुत्वे च कृते बग्छोपित्वातु दीषं -सन्वद्ावयोर- 
भावे द च मणः इति ईत्वे अजीगणत्‌" इति ! चात्‌ अत्पल्ञे-' बजगणत्‌' इति। 

इति चुरादिप्रकरणम्‌ | 


वह्‌ स्थानिवतु होता है; परन्तु स्थानिभूत अच्‌ से पुवं दृष्ट को यदि कयं 
कतव्य हो तब ई च--चङ्परक णि" के परे गण धातु के अभ्यास को रई्र्व 
तथा चकारात्‌ अतुभीहोतादै"+ चूरादिप्रकरण समाप्त । 


श्रध णए्यन्तप्रकरणन्‌ 
स्वतन्त्रः कृता १।४८।९४। क्रिवायां स्वातन्व्येग विवक्षितोभ्थैः कर्ता 
स्यात्‌ ¦ तत्प्रयोजको हेतुश्च ९।४।५५ कवः प्रयोजको हेतुसं्ः कतृं संश्च 
स्थात्‌ । हेतुमति च ३।१।२६। प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोजिच्‌ 
स्यात्‌ \ भवन्तं प्ररयति भावयति । ओः पुयण्ज्यपरे ७।४।८०। सनि परे यदज्कु 
तदवयवाश्प्रासोकारस्य इत्स्यात्‌ पवगेय ग्रूजकारेष्ववणप्रेषु परतः । अबीभवत्‌ । 


ष्ठा गतिनिड्ततौ । अतिह्टीन्डी रीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ ७।३।२६। 
स्थापयति । | 


स्वतन्वः कर्त--क्रियाजनने स्वातन्त्यम्‌ अर्थात्‌ धात्वर्थ॑म्यापाराश्रयत्वं 
कतु त्वम्‌ । तेन “स्थाल्यां पचतिः इत्यादौ स्थात्यादीनां स्वातन्त्याभावादपि 
धात्व्थष्यापाराश्रयत्वात्‌ कृतु त्वं सिद्धम्‌ ¦ 


अबीभवत्‌-भुधातोः "हेतुमति च इति णिचि णिच्यच आदेश्षोन 
स्याद्‌ द्वित्वे कर्तव्ये, इति निषेधात्‌ पूवं बृद्धयधावे सनाचन्ताः-' इति धातुत्वा- 
रेखडस्तिपि अनुबन्धलोये अटि च्लेः स्थाने "णिशिदसुभ्यः-' इतिः चडिः 
अनुबन्धलोपे “णेरनिट्‌ इति णिलोपे अप्रअत्‌' इत्ति जाते "चडि इति 
शब्दस्य दित्वे अभ्यासत्वे “हस्वः इति स्वे अभ्यातत चच” इति धस्य वत्वे 
अवुभरजत्‌ इति जाते प्रत्ययरुक्षणात्‌ वृद्धौ अवादेशे "गौ चङ्गुपश्चाया 
हस्वः" इत्युपधा हस्वे "सन्वत्लधनि -' इति सन्वद्धावे "ओः पुयण्ज्यपरे" -इति 
अभ्यासोकारस्य इत्वे 'दीर्थोँ खयोः" इति दीष अबीभवत्‌" इति । 


8 । 


स्वतन्त्रः-क्रिया में स्वातन्त्रेण विवक्षित जो अथं वह्‌ कतु संज्ञक होवा है ! 
ततप्र-कर्ता का प्रयोजक हेतु संक गौर कतु षंज्ञक होता है।. 
हेतु-प्रयोजक का प्रेरणादि वाच्य रहने प्र धातु से णिच्‌ प्रत्यय होता । 


ओः पु-अवणेपरक पव, यण्‌ गौर जकार के परे "सनु" परक जो 
अंगावयव अभ्यास, तदक्यव जो उकार उसको इतत होत है । 


ति-णिच्‌ के प्रेष्छ, ह्वी, ज्छी, री, क्नूयी, मायी तथा भदन्त 
धातुं को पुगागम होताहै। 


ण्यन्तरप्रकरणस्र १६५ 


तिष्ठतेरित्‌ ७।४।५; उपधाया इदादेशः स्याच्चङ्परे णौ । तिष्ठिपत्‌ । 
घट चेष्टायाम्‌ । मितां ह्रस्वः ६।४।९२। षटादीनां ज्ञपादीनां च हस्वः 
स्यातु णौ । घटयत्ति। ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च 1 ज्ञपयति, अजिज्ञपत्‌ । 
इति ण्यन्तप्रकरणम्‌ ¦ 


4१ 
1 


अतिष्ठिपत्‌-ष्ठः सतिनिवृत्तौः इत्यत्र धात्वादेः षः सः' ईति षस्य 
सत्वे निमित्तापाये नंमित्तिकस्याप्यपायः' इत्ति परिभाषया निमित्तस्य षत्वस्य 
अपाये सति नैमित्तिकस्य ष्टुत्वस्याऽपि अपाये जाते ष्टुत्वनिवृत्तौ ^स्था' इति, 
` तस्माण्णिचि अनुबन्धक) "अर्ति ीव्टी-' इति पुकि उकि गते ध!तुत्वाल्लृडिः 
तत्स्थाने तिपि 'लूङ्लड-' इत्यटि अनुबन्धरोपे मध्ये च्टौ, "गिधिद्ुसुभ्यः-' 
इति च्छेश्चडि "णिच्यच अदेक्षो न स्याद्‌ द्वित्वे कर्तव्ये इत्ति निषेधात्‌ 
इत्व पेक्षयः पूर्वं दविस्वे जभ्यासत्ते श्वर्वा खयः इति सलोपे अभ्यास हस्वे 
“अभ्यासे चचं' इति चर्त्वे "णौ चङ्युपधाया द्भस्वःः इत्युपधायाः हस्वे 
णेरनिटि" इति णिलोपे "मन्वल्लघुनि- इति सन्वद्ावै सन्यतः" इति इत्वे 
षत्वे ्टुत्वे "तिष्ठतेरित्‌" इति इत्वे अतिष्ठिपत्‌" इति । 

अजिज्ञपत्‌-जरपूधाठोणिचि उपघाड्दधौ हस्वे पि" इति तस्माद्धातु- 
त्वास्लृडस्तिपि शलृङ्लड्‌-' इत्यटि अनुबन्धलोपे मघ्ये च्टौ णिधिद्रसुभ्यः-' 
इति च्छेश्चङि णेरनिटि" इति गिलोपे "चषि" इति द्वित्व अभ्यासकार्ये 'सन्व- 
ल्टघुनि-' इति सन्वद्धावे "सन्यतः" इति इत्वे उधुत्वाऽभावाद्‌ दीर्घो उधौः' 
इति दीर्घाभ्रावे जिन्ञपत्‌' इति ¦ इति ग्यन्तप्रररणम्‌ ¦ 

छ 


तिष्ठ--"चङ्‌' परक णि के परे स्था" धातुकी उपध्ाको इत्व होता है, 
मितां-णिके प्ररे घटादितथा ज्ञपादि धातुं की उपधाको हस्व 
` होतादहै। 

। ण्यन्तप्रकरण समाप्त । 


अथ सनन्तव्रकरणम्‌ 

घातोः कमेणः समातकतु कादिच्छायां वा ३।१।७। इषिकर्मेण इषिणैक- 
कत काद्धातोः सन्‌ प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ । पठ ग्यक्तायां वाचि । सन्यडोः 
६।१।९। सन्नन्तस्य यडन्तस्य च प्रथमस्यैकाचो द्रे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य) 
पटितुरिच्छत्ति पिपटिषति । कर्मणः किमू ? गमनेनेच्छति। समान- 
कतुकात्‌ किम्‌ ? शिष्या. पठन्त्वितीच्छति गुरः। वाश्रहुणाद्‌ - वाक्यमपि 
खड्पनो्धस्लृ । सः स्याधंधातुके ७।४।४९ सस्य तः स्यात्सादावाधंधातुके । 
अत्त॒मिच्छति जिघत्सति । एकाच इति नेट्‌ । अञ्छछनगमां सनि ६।४।१६। 


पिपटिषति-- पलितुमिच्छतीति विग्रहे परृष्ातोः घातोः कमेणः-' इति 
इच्छा्थे सनि अनुबन्धलोपे "पठ्‌ स' इति जाते “आधंधातुकं शेषः" इत्याधंधातुकत्वे 
'नार्ध॑घातुकस्येङवलादेः' इतीटि सन्यडोः' इति द्वित्वे पूर्वोऽभ्यासः" इति 
अभ्थासत्वे हलादिशेषे "सन्यतः" इ तीत्वे सस्य षत्वे 'पिपठिष्‌" इति तस्माद्धात्तु- 
त्वाल्छटस्तिपि चपि अनुबन्धलोपे “अतो गरणे" इति पररूपे पिपटिषति' इति । 


जिघत्सति--अत्तमिच्छतीति विग्रहैः अद्धातोः' धातोः कमेणः-' इति 
सनि 'लृङ्सनोः- इति अदो घस्छादेगे अनुबन्धलोपे "घप्र स इति जाते सनः 
सस्याधंधातुकत्वात्‌ इटि प्राप्ते एकाच उपदेशेऽनुदात्तातु" इति निषेधे “सन्यडोः 
इति द्वित्वे अभ्याकत्वे हलादिक्ेषे (कुहोश्चुः इति धस्य क्त्वे “अभ्यासे चचं' 
इति जत्वे :सन्यतः' इत्यभ्यासाकारस्य इत्वे 'जिधस्‌ स" इति स्थिते "सः 
स्याधधातुके' इति अभ्यासृसषकारस्य तकारे 'जिघत्स' इति भूते सनाचन्ताः- 


इति धातुत्वात्छटस्तिपि शपि भअनुबन्धलोपे अतो गुणे इति पररूपे 
*जिघत्ति' इति । 


धातोः- इष्‌ धातुका जोकर्ता वही कर्ताहो जिसका एेसाजो धातु 
उमरधातु षे इच्छा बथं मे सन्‌ प्रत्यय विकत्पसेहोताहै। 

सन्थ -- सनन्त ओर यडन्त धातु के प्रथम तथा अजादि धातु के द्ितीश 
एङप्च्‌ को द्वित्व होता ह 


सः स्या-सादि आधधातुक के परे सकार को तकारादेज्त होता) 
अज्छन-क्खादि सन्‌ के परे बेञ्रन्त घातु; हन्‌ घातु तथा भजादि ्षातुजीं 


सनन्तप्रकरणम्‌ १६७ 


के अजन्तानां हन्तेरजादेशभमेश्च दीः स्याज्छलादौ सनि । दको ह्चट्‌ १।२।९ 

हगन्ताज्ज्चखादिः सन्‌ कितु स्यात्‌ । ऋत इद्धातोः ¦ कतुंतिच्छत्ि चिकीषति । 

सनि ग्रहगुहोश्च ७।२।१२। प्रहेगुं हेदभन्ताच्च सन्‌ इण्‌ न स्यात्‌ । वसूषति । 
इति घनन्तप्रकरणम्‌ ¦ 


--: ० :- 


चिकीषंति- कतुंमिच्छतीति विग्रहे कृषातोः श्वात्तोः क्मनः-- “इति 
दच्छार्थे सनि अनुबन्धलोपे सनः आधधादुकत्वात्‌ 'वांधातुकस्य ~~" इति ईट्‌ 
प्राप्ते “एकाच उपदेदे--' ईति निषेधे 'अञ्कछनममं प्ति" इतति दीष "इको 
शल्‌" इति कित्वाद्‌ गुणाभावे छक सः इति जाते "ऋत इद्धातोः" इति वे 
रपरत्वे “किर स' इति स्थिते 'सन्यञ्नेः एति हित्वे अभ्यासत्वे हृादिलेषे 
“कुहोश्चुः इति चुत्वे हलि च' इति दीं षत्वे “चिकीष्‌ं' इति भूते "खना- 
द्न्ताः--' इति घातुत्वाह्लटि तिपि लपि अनुबन्धकोपे “अतो बुणे' इति 
पररूपे चिकीषति इति । | 

बुभरुषति- भवितुमिच्छति इति विग्रहे सूधातोः "शातः कर्मणः-' इति 
हृच्छा्थे सनि सनः आधंघातुकत्वात्‌ "आधंघातुस्येड्‌वदेः' इति इट्‌ प्राप्ते 
सनि ग्रहगुहोश्च इति निषेधे "भरू स" इत्ति स्थिते "दको छल्‌' इति सनः 
कित्वात्‌ "किति चे'ति गुणनिषेधे सन्यडोः' इति द्वित्वे 'अभ्यासत्वे "हस्वः 
इत्यभ्यासस्य ऊकारस्य स्वे "अभ्यासे चच" इति अभ्यासजकारस्व वत्वे सस्य 
षत्वे ्भरष' इति तस्माद्धातुत्वाःलटि तिपि शपि अनुबल्छलोपे अतो गृणे 
इति परल्पे वुभुषति" इति! इति सनेन्तप्रकरणम्‌ ) 


॥ 
--> 9 „~~~ 


स्थान में विहित गम्‌ को दीघं होता) 
षको - इगन्त धातु से पर क्षखादि सन्‌ कित्‌ हौ तदै, 
सनि- ग्र, रुह तथा उयन्त धातुओंसचेपरस्नू षो इट्‌ बीं होत्य ई, 
सनन्तप्रकरथ समाध, 


~= @ * ~~~ 


अथ यट्न्तप्ररणम्‌ 
धातोरेकाचो इरेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ३।१।२२। पौनः पुन्ये 
भृशाथें च चोत्ये धातोरेकाचो हृलादेयैङ्‌ स्यात्‌ ! गुणो यङ्छकोः ७।४५८२। 
अभ्यासस्य गणः स्यात्‌ यङि यङ्लूकि च परतः। डिदन्तत्वादात्मनेषदम्‌ | 
पुनः पुनरतिशयेन वा भवति । बोभूयते । वोभूयाच्छक्रं । अबोभूयिष्ट । नित्यं 
कौटिल्ये गतौ ३।१।२३। गत्यथत्कटित्थ एव यङ्स्यात्‌नतु क्रियासम- 
भिहारे । दीर्घोऽकितः ७।४८३। अकितोऽभ्यासस्य दीर्धः स्यात्‌ यङ्लुकोः 1 


योत्ये- वाच्येतु प्रत्ययवाच्यस्य प्रधानतया सनन्ते इच्छया इव तस्य 
विशेष्यत्वं स्यात्‌ 

बोभूयते- पुनः पुनः अतिश्चयेन वा भवतीति विग्रहे भूधातोः श्वातो- 
रेकाचः' इति यङि अनुबन्धरोपे 'सन्यडोः इति द्वित्वे बभ्यासत्वे हस्वे 
अभ्यासे चचं' इति अभ्यासभकारस्य अत्वे "यणो यङ्लृकोः" इति अभ्यासो- 
कारस्य गृणे बोभूय इति जाते "खना्यन्ताः- इति घातुत्वाह्कछटि यडो 
डिन्त्वात्‌ लः स्थाने तहि तस्य सावधातुकसंज्ञायां शपि अनुबन्धलोपे “अतो 
गृणे इति पर ल्पे तस्य टेरेत्वे "बोभूयते" इति | 

वात्रेज्यते -- कुटिलं व्रजतीति विग्रहे "नित्यं कौटिल्ये गतौ इत्ति यङि 
सन्यङोः" इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे "दीर्घोऽकितः इत्यभ्यासस्य वीरे 
 चात्रज्य' इति, तस्मात्‌ "सनाद्यन्ताः- इति धातुत्वास्टटस्ते शपि 'अतो गृणे" 

इति पररूपे टेरेत्वे "वात्रज्यते" इति । 


घातोः-- वारंवार अत्यश्चिकतः दयोतिठ होने पर हलादि एकाच्‌ धातु खे 
यङ्‌ प्रत्यय होता है। 
गुणो - यङ्‌ तथा यङ्लृक्‌ के प्रे अभ्यास को गुण होता है । 


नित्यं--कौरित्य अथं मे गत्यथंक्‌ धातुक से यङ्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु 
क्रिया के समभिहार अथंसमे नहीं होढा) 


दीर्घो- यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ के विषय में अक्तु अभ्यासको दीष होताहै। 
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कुटिलं ब्रजति वात्रज्यते। यस्य हलः ६।४।४९। यस्येत्ति शद्भातग्रहभम्‌ 
हेखः परस्य यश्चब्दस्य लोपः स्यादाधेधातुके । आदेः परस्य ¦! अतो लोषः। 
वात्रजाञ्चक्रे) वाव्रजिता) रीगृदृपधस्य च॒ ७।४।९०) ऋदुपधस्य घात्तो- 
 रभ्यासस्य रीगागमः स्माद्यङ्यङ्लृकोः ; वरीवृत्यते; वरीवृत्ताचक्रे! वरी- 
वृतिता । क्षुभ्नादिषु च ८।४।३९। एषु णत्वं न स्यात्‌ ! नरीचत्यते । 
जरीगुह्यते । इति यजङ्न्तप्रकरणम्‌ । 


"णि , क । 


वात्राश्क्र- त्रजुधातो्य॑ङि द्वित्वे गभ्यासत्वे अभ्यासकायं दीर्घोऽकितः 
इत्यन्यासस्य दीघं वात्रज्य' इति, तस्मात्‌ धातु्वाल्लिटि कास्यनेकाच अमू 
वक्तव्यः" इत्यामि "यस्य हरः" इत्ति यलोपे "अतो डोप इत्यल्लोपे "जमः" 
इति ठ्ठ लकि "वात्रजास्‌" इति जाते (कन्‌ चानुप्रयुज्यते छिटि' इति ठिट्‌- 
परककलोऽनुश्रयोगे त्रत्यये तस्य एषि अनुबन्धलोपे दित्वे अभ्यासस्वे अभ्यास 
कायं च कृते मस्यानुस्वारे परसवर्णे "वात्रजाञ्चक्रे' इति ! 

वरीवृत्यते-चतुधातोयंडि “घन्यडोः' इति द्वित्वे अभ्पापस्वे 'उरव्‌' 
इत्यभ्यासस्य अत्वे रपत्वे हलादिकेषे “रीगृदुपधस्य च' इत्यभ्यासस्य रभागमे 
 (वरीवृत्य' इति, तस्माद्धातुत्वाल्लरस्ते श्चि अनुबन्धलोये अतो यणे" इति 
पररूपे ठेरेत्वे वरीवृत्यते" इति ! (पुनः पुनः अतिशयेन वा वर्तेते इत्यथः) 

त रीनृत्यते~- दवुधाचोयंडि दित्वे अभ्यासकाये "रीगृदुपधस्य च' इति 
रीगागमे ^नरीचत्य' इति, तस्माद्धातुत्वाल्कटस्ते शपि अनुबन्धरोपे अतो गुणे 
इति परसूपे टेरत्वे नरीदत्यते' इति । अत्र 'जदृकुप्वाड-' इति णस्वन्तु न, 
शषुभ्नादिषु च' इति निषेधःदु (पुनः पुनः, अतिशयेन वा दव्यति, इत्यर्थः) । 


इति यडन्तेश्रकरणस्‌ ¦ 


यस्य-अधिंधातुकके परे हट सेपरष्यःकारोप होताहै। 

रीमृ--यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ के विषयमे ऋदुपध घातुके अभ्यास को 
रीक्‌ का आगम होता है । क्षुभ्ना क्षुम्नादि गणपठिति धातुओं के नकार को 
भत्व नहीं होता ह । यडनन्तश्रकरण समाप्त । 


॥ कै 
॥ 1१ ज 


अथ यडलयुगन्तव्रकरसन्‌ 

यङेऽचि च २।४।७४। यङोऽचि प्रत्यये लक्‌ स्वात्‌, चकारात्तं विनापि 
क्वचितु ! अनैमित्तिकोऽयमन्तरद्खुत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यडन्त. 
त्वाद्‌ द्वित्वसभ्यासकरयैम्‌ । धातुत्वाल्लडादयः । शेषात्कतं रीति पररमैफदम्‌ । 
चकं रीतं चेत्यदादौ पाठाज्छपो लुक्‌ । यंडने वा ७।३।९४। यङ्लुगन्तात्परस्य 
हखादेः पितः सावंधातुकस्येड वा स्यात्‌ । भूसुवोरिति गुणनिषेधो यङ्लूकि भाषा- 
यांन \ बोधतु तेतिक्तेति च्छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवीति, बोभोति । बोशरुतः | 


प्रत्ययलक्षणेन -- "न खृमताङ्स्य' इत्यनेन हि नता शब्देन दृप्त 
तन्निमित्तमङ्ककायं निषिष्यते, द्वित्वादिकं तु यडन्वस्य कायम्‌, नतु यड्नि- 
भित्तकम्‌, यङि परतस्तद्विध्यभावादिति भावः| 

भूसुवोः इति --अयम्भाव- 'दाध्ि-दधेत्ि-द्ेषि-बोभोतु-तेतिक्ते' 
इत्यादिसूत्रे भूष्ातोय॑ङ्लृगन्तस्य गृणाऽभावो निपात्यते । “भूसुवोस्तिडि' इत्येव 
गृणनिषेधे सिद्धे गुणाऽघ्रादनिपातनं व्यर्थ, तदेव व्यर्बीभूय-यद्लुकरि छन्दस्ये- 


वाऽयं ^नृसूवोः' इति गृणनिपरेधो, नान्यत्रेति ज्ञापयति । तेन लोकेऽपि यङ्ुग- 
स्तीति विज्ञायते) 


बोभवीति- सृघातोयेडि "यङोऽचि च' इति द्विस्वापिक्षया आदौ यडो 
लुकि ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वाद्‌ सन्यङोः" इति हितवे भभ्यासत्वे वणो 
यङ्लुकोः" इत्यभ्यासस्य गुणे “अभ्यासे चर्च इत्यभ्याषभकारस्य बत्वे "बोभू 
दति, तस्मात्‌ धातुत्वार्कटस्तिपि शपि “चकं रीत" इति यङ्लुगन्तस्य अदादौ 
पाठात्‌ “अदि्रभृतिभ्यः' शपः इति शपो लुकि “बो भूति" इति जति यङोऽचि 
` च" इति विभाषया ईडागमे "बोभोतुतेतिक्तेः इति छन्दसि निपातनात्‌ भृसुडो- 

यडो--अच्‌ प्रत्ययके परे यङ्‌ काटृक्‌ होता है षकारात्‌ अच्‌ प्रत्यय के 
परे महीं च्छनेषर भी चदाह 

यड -यडन्तसे पर हृलादि पितु सावधातुक को ईडागम विकृत्प च 
होता हैः, 
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दभ्यस्तात्‌ । बोभूवति । बोभवाचकार, बोभवामासि । बोभविता । बोभवि- 
यति । बोभवीतु। बोभोतु । बोभूताम्‌ । बोभवन्तु। बोभूहि ! बोभवानि। 
अबोभवीत्‌, भबोभोतु । . अबोभूताम्‌ । अबोधः । बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌}: 
गभरयुः । बोभूयात्‌ बोभ्रुयास्ताम्‌ । बोभूयासुः । मतिस्येत्ति सिचो टुक्‌ यञ्ये 
तीदट्पक्षे णं बाधित्वा नित्यत्वादृबुक्‌ भबोभृवीद्‌, अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । 
्नोभुवुः । अबोभविष्यतु । 


इति यङ्लमन्तप्रकरणम्‌ । 


# , 
नण € * ~~ 


स्तिडि" इति बुणनिषेधस्य यङ्लूकरि सावायामप्रदृत्या 'सवंधातुकेति गृणे 
वदेशे बोभवीति" इति ¦ इडभावे "बोभोति" इति । 

 अवोभ्रूवीत्‌-भरषातोर्यंडि यड लकि प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वाद्‌ “सन्यडोः" 
र्ति द्वित्वे अभ्यासत्वे श्टुस्वः' इत्यभ्यासस्याचो हस्वे अभ्याते चच" इति 
्स्यास्भ्कारस्य बत्वे "मृणो यङ्लृकोः* इत्यस्यासोकारस्य गुणे "बोभू" इति ४ 
¶ष्मात्‌ धातुत्वात्‌ लुडि, छः स्थाने तिपि अटि अनुबन्लोपे मध्ये च्लौ, च्छः 
सिचि इचि सते गातिस्थेति सिचः सस्य लोपे यङो वाः इति ईरिश्वोनू ई 
ठ” इति स्थिते गुणं बाधित्वा “भुवो वुगृदृङलिटोः' इति वुगागमे जनुबन्धलोपेः 
'अबोभुवीत्‌" इति । ईडभवे--"लृङलङ्सम्बन्ध्यच्‌परत्वाभावेन वुगभावे सावं 
धातुके'ति मुणे अबोभोत्‌" इति । 

इति यङ्लृगन्तभ्रकरणम्‌ । 


॥ । ॥ 
॥) \:। ॥ 


बोभवीति-- (बनः पुनः अतिशयेन वा भवति) =बारःवार या भष्ठिक 


चिक होते । 


वङ्छगन्तप्रकरण समाप्त | 


क. ॥॥ 
न @ ० 


[1 क, 


प्रथ नादधातुप्रकरणम्‌ 

सु¶ आत्पचः कयच्‌ ३।१.८ इषि कर्मेण एषितुः सम्बन्धिनः सुबन्ता- 
दिच्छायामरथे क्यच्‌ घययो वा स्वाव्‌ ! सुपो धातुप्रातिपदिकयोः १।४।७१ 
एतयोरवयवस्य सुरो लुक्‌ स्यात्‌ । क्यचि चं ७।४।३३। अवर्णस्य रैत्स्यात्‌। 
आत्मनः पुत्रमिच्छति पूक्रीयति । नेः क्ये 41५५ १५। क्यचि क्यङि च नान्तमेव 
पदं स्यात्‌ नान्यत्‌ । सखो । राजीयति ! नान्तमेवेति किमू ? बाच्यत्ति। 


द्‌ 


सुष आत्मनः क्यच्‌-- स्वस्मै यदिष्यते कमैकारकं तदनुृत्तेः सुबन्तादि. 
च्छायां क्यच्‌ वा स्यादिति एलितायंः। | 
पत्रीयत्ति--आद्मनः पृत्रमिच्छतीत्पर्थे द्वितीयान्तात्‌ पुवशब्दातु “सुप 
आत्मनः क्यच्‌” इति क्यचि अनुदन्धलोपे सनाचन्ता-' 5 ति क्यजन्तस्य घातु- 
त्वात्‌ सुपो धातु" इति अभो छक्ति पुत्र य" इति जाते क्यचि च" ईति उत्र- 
शब्दाऽकारस्य ईत्वे “पुत्रीय इत्ति, तस्मात्‌ लटि, ऊः स्थाने तिपि श्चपि अनु 
न्धोपे “अतो गुणे" इति परलूपे यृत्रीयति' इति ! 
राजीयति--आत्मानं राजानमिच्छति इत्यर्थे 'सुष अत्मनः क्यच्‌" इति 
द्वितीयान्तात्‌ राजनृशचब्दात्‌ क्यचि "राजन्‌ अम्‌ क्यच्‌' इति स्थिते (सनाचन्ताः' 
इति क्यजन्तस्य धातुत्वातु सुपो धातुः-' इति अमो लकि कचयोरितञा्या 
छोपे च जाते तः क्ये इति 'राजन्‌' इति चान्तस्य पदत्वात्‌ न कोपः प्राति- 
पतिकान्तस्य' इति नलोपे "क्यचि च' इति ईत्वे 'राजीय' इतति तस्मात्‌ धातु- 
त्वाल्छटि प्तिपि संपि अनुबन्धरोपे (अतो गृणे" इति पररूपे "राजीयति" इति । 


सुप्‌ -इच्छाबनकव्यापारा्थेक जो इष्‌ धातु, उसका जौ व्यापार, उससे 
` जन्य जो फल, उसका आश्रय जो, तेद्राचक्‌ ( कमैवाचक } शब्दस्वरूप, तदधं 
इच्छाडनक व्यापार कतं सम्बन्धी रहै तो, उस सुबन्त तदादिशज्दस्वरूप ते 
इश्छा अथं में क्यच्‌ प्रत्यय विकल्पसे होतादहै। 
सुभे--घात्ववयव तथा प्रा्तिपदिकावयव धुष्‌ कोलूक्‌ होतादै। 
द्यवि--क्यच्‌ प्रत्यय के परे अवणंको हत्‌ होतादहै, | 
नः कये---क्यच्‌ ओर क्यङ्‌ प्रत्यय के परे नान्त शब्दकी ही पदसंश्य 


होती है । 


नामघालुप्रकरणम्‌ १७३ 


हक च । गीति । पूयति । घातोरित्येव, नेह । दिदमिच्छति दिग्यति ¦ क्वस्य 
विभाषा ६।४।५०। हरः परयोः क्यचृक्यजोर्छोपो वा स्यादार्धधातुके ¦ सादेः 
परस्य । तो डोप: । तस्यस्यानिवत्दाल्छतूपगुणो न । समिधिता, समिध्यत) 
काम्यच्च ३।१।९। उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रमात्मनः इच्छति पुत्रकाम्यति 
पुत्रकाम्यिता । उपमानादाचारे ३।१।९०; उपसानात्कमेगः सुबन्तादा चारेऽ्ं 
क्यन्‌ स्यात्‌ । पृव्रमिवाचरति पूरयति छत्रम्‌ ¦ विष्णूयति द्विजम्‌ । ( सवै- 


दिभ्यति-दिवभिच्छतीत्ययें क्यचि सुन्टुषठि कचयोखोपि धातुत्वाल्लटि 
तिपि शपि अनुबन्धलोषे अतो गुणे" इति परस्पे "दिव्यति" इति! गव“हलि चे. 
ति दी्॑स्तु न, धातुत्वाऽभावाद्‌ । दिवलब्दोऽब्युत्पन्नं प्रातिपदिकमिति भावः । 

समिधिता--समिघमात्मानमिच्छतीत्यथे क्यचि युपो धातुः-' इति अमो 
लूक कचथोरुपि नः क्ये" इति नियमेन “समिध इत्यस्य पदत्वाभावेन धस्य 
जहत्वाधावे समिध्य" इति । तस्माद्धातुत्वाल्लृटि दृटस्तिपि तिपो इत्वे तासौ 
टछोपे तातः आघंबातुकत्वात्‌ इटि 'समिष्‌ य इ ता' इति जाते “क्यस्य विभावाः 
इति यलोपे अतो लोपः" इत्यल्लोपे 'समिधित्ता' इति । क्यचो लोपाऽभावे 
समिधिता इति । 


विष्णूयति-विष्यूमिवाचारतौत्यथे "उपमानादाचारे इति क्यचि अनुबन्ध - 
लोपे सुपो दकि “अहृत्सावंक्षाुकयोर्दधेः' इति दीष 'दिष्णुय' इतति, वस्मात्‌ 
घतुत्वाद्‌ लटस्तिति शपि अनुबन्धरूमये पररूपे 4िष्णूयति' इत्ति । 


क्यस्य - आधधातुक के परे हल्‌ से पर क्यच्‌ तथा क्यङ्‌ का विकल्प 
लोप होता दहै। 

काम्य-- सुप मात्मनः क्यच्‌ सूत्र के विषय में सुबन्तवदादि छब्दस्बरूप 
से इच्छा अयं मे काम्यच्‌ प्रत्यय होता है) | 

उप --उपमान बाचक सुबन्त तदादि कमंवाचक से बाचार अथं मे क्यच्‌ 
प्रत्यय होता है) 

सवं -आचार अर्थम सभी. प्रा्तिपादिक्षों से क्विप्‌ प्रत्यय पिकत्पसे 

हेता है। 


१७४ कघुसिद्धान्तकौमृदी 


प्रातिपदिकेभ्यः किन्वा वक्तव्यः)बतो गुणे । कष्ण इव आचरति कृष्णति । 
श्व इवाचरति स्वति । सस्वौ । अनुनासिकस्य क्दिज्नलोः कडिति ९।४।१५ ` 
जनुनासिकान्वस्योरधाया दीषेः स्याव क्वौ छादी क्ङिति! इदमिवाचरति -: 
इदामति । राजेव राजानति । पन्था इक प्रथीनति । कष्टाय करभणे ३।१।१६३ 
चतु्यन्तात्‌ कष्टललन्धादुत्साहैऽ्थे क्यहः स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते कष्टायते । पपु 
कतुमु्सहत इत्यथः । ्ञब्दवेरकठहाभ्रकण्वमेषेभ्यः करण ३।१।१७।६्यः 
कर्मभ्यः करोत्यथ कवडः स्यात्‌ । शब्दं करोति शब्दायते । (तत्करोति तदाचष्ट 
इति णिच्‌ । (्रातिपादिकाद्धात्व्थे बहुखमिष्ठवच्च) भ्रातिपदिकाद्धात्वयं 


दामति--इदमिव आचरतीत्य्थं "सवेप्रातिपदिकेस्यः विवप्‌ दा वक्तव्यः, 
इति विवपि तस्य र्वापहारे प्रत्ययलक्षणेन किवबेन्तत्वात्‌ धातुपंज्ञायाम्‌ “अनुना । 
सिकस्य विवज्ञलोः किंङतिः इति उपधायाः दीघं “इदाम्‌' इति, तस्मात्‌ 
विवबन्ाद्धातुसंज्ञायां ङटस्तिपि शपि अनुबन्धलोपे “इदामति इति । 


राजादहि- राजेव आचरतीत्यथे 'सरवंभ्रातिपदिकेभ्यः-' इति क्वपि 


क्विपः सर्वापहारे धातुत्वाल्कटस्तिपि शपि (अनुनासिकस्य क्विह्नलोः विहति' 
इति दीं “राजानति इति । | 


कष्टायते--'कष्टया क्रमते" इत्यथं चतुध्यैन्तातु कष्टश्ब्दात्‌ “कष्टाय 
करमणे" इति क्यङि “सुपो घातुः-' इति ठरटुकि जमुबन्धलोपे (क्ृत्साव- 
घातुकयोर्दधेः' इति दीर्घे "कष्टाय इति तस्माल्लटि डिन्त्वादात्मनेपदे लः ˆ 
स्थाने तप्रत्यये टेरेतवे कपि “अतो गुणे" इति पररूपे (कष्टाथतेः इति । 


अनु - क्विप्‌ तथा क्षल्ादि कितु छतु प्रत्यय के परे अनुनासिकान्त कौ 
उपक्वाकां दीघं होता है) 
कष्टा --इत्साह अथं मे चतुथ्येन्त कष्ट शब्द से क्यू प्रत्यय रोता है । 
दाञ्द-कर्मीभूत शब्द, वैर, कलह आदि श्न्ोंष्ठे करोति अर्थभे 
क्यङ्‌ प्रत्येय होवा है । । । 
प्राति-समी प्रातिपदिक से घात्व्थं मे भिच्‌ प्रत्यय विक्ृत्पे दोतादै 
तथा श्यन्‌ प्रत्य के परे जपे पुंवद्भाव, रभाव, टिछोप, विन्‌, मतुप्‌ एवं धभादि 


नामधातुप्रकरणम्‌ १७५ 


गिच स्यात्‌ । इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पुंवद्ाव रभावटिकोपविन्बतुन्लोपयशा- 
दिरोपप्रस्वस्फाचादेशखभश्ंन्ाह्तद्रण्यावपि स्युः इत्वल्छोपः । षटं करोत्याचष्टे 
बा घटयति । 


इति नामधातुध्रकरणम्‌ ¦ 


--- 9 :~~ 

पुवद्भयवः- यथा अतिशयेन पट्वी "पटिष्ठः, अत्र “भस्याढे इति 
पुंबत्वम्‌ । रभावः--यथा-अतिदयेन दृढः द्रदिष्ठः, अत्र 'र छतो ह्देरंषोः' 
इति रभावः ¦ टिखोपः--पथा अतिल्लायेन साधु बाविष्ठः। 

विनो लृक्‌-यथा--भतिशषवेन स्रग्वी लक्जिष्ठः, अत्र "विन्मतोटू क्‌ 
इति विनो लोपः । 

मतुपो लक्‌-यथा-मतिश्चयेन गोमान्‌ बविष्ठः, अत्र उक्तसूतरेन मतुपो 
दक्‌ । 

यणादिरोपः- यथा-जतिशयेन स्थुः स्वविष्ठः अत्र सस्थुखदुरयुव-' 
त्यादिना यणादिलछोषः, पूवेस्य च गुणः) 

प्रस्थस्फा्यादेक्ाः--यथा-अतिश्षयेन प्रिवः प्रेष्ठः, इत्यादौ त्रियस्थिर~' 
हत्यादिना प्रदेशः । अतिक्नयेन स्रग्वी लजिष्ठः, धन्र भत्वान्न कुत्वम्‌ । 

घटयति षटं करोति, धघटमाचष्टे वेत्यर्थे श्राततिपदिकाद्धात्वर्थेः इति 
गिचि इष्टवद्धावाद्‌ भसंद्नायां “यस्येति च शइतत्यकारछोपे तस्व स्थातिवद््ावा- 
दुपशाद्दधच भावे "वटि" इति जाते, तस्माद्धातुसं्ायां उटि, छः स्वने तिपि 
शपि अनुबन्धलोपे युणे अयादेशे" घटयति इति । 

इति नामधातुप्रकरनम्‌ 1 


चै 


[गना क 


छाछोप, घ्र, स्थ, स्फ नादि लादेख तथा भसंज्ञा कदेहोतेहैजौरये सब इस 
निच केपरेभीहोतैरै। 
नामधातुष्रकरण ससाघ्त । 


॥। ॥ 
मथ्य ज ५। ४ ¢ 


अथ कण्डवादिप्रकरणम्‌ 


कण्डवादिभ्यो यक्ष १।९१।२७। एभ्यो वातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्स्वाथं) 
कण्डन्‌ गान्रविधर्वेणे ;! १॥।। कण्ड्वति । कण्ड्यते । इत्यादि । 


इति कण्डवादिप्रकरणम्‌ । 


कण्डवादिः- द्विधा हि कंडवादयः-- धातवः प्रतिपदिकानिच। तत्र. 
बरातिषदिकेश्यो “यम्‌” निन्ुस्यथं सूत्रे धातोरेकाचः" इति सूत्रात्‌ धातौरित्यनु- 
वत्तम्‌ । 

वित्यमिति-"वा' ग्रहमनिदृ्ययं नित्यमि्युक्तम्‌, अन्यथा विकल्पपक्षे 
कण्डवति' इत्यपि स्यात्‌ । 


कण्डयते- नकारेत्संज्ञककण्डधातोंटि तिपि क्षपि अनुबन्धकरोपे कण्ड्वा- 
दिभ्यो यक्‌" इति यकि अनुबन्धरोपे भतो गुणे" इति परल्पे ¶कण्ड्यति' इति 
सिद्धम्‌ । 


इति कण्डवादिप्रकरणम्‌ । 


--: ° :-- 


कण्ड्वा-कण्ड्वादि गणपटित धातुभों ते स्वां (कृतय) मेमनित्यही 
यक्‌ प्रत्यय होतादहै; | 


कण्ड्वादिप्रकृरम समप्त | 


न © (व 


क्रयदिव्रकरणस्‌ १६१ 
बघोष्ट । प्रहु उपादाने ।१७।। गृह्भाति, गृह्यते । जग्राह, जण ¦ प्रहैऽकिटि 
दीर्ध; ७।२।३७! एकाचो प्रहेपिहितस्येटो दीषैः स्यात्‌ नतु किटि); ब्रहीता। 
गृह्णातु । हलः इनः शानज्छौ । गृहाण । गृह्यात्‌ । प्रहीषीष्ट ¦ ह्यचन्वेति न 
वृद्धिः ! अग्रहीत्‌! अग्रहीष्टाम्‌ । अग्रहीष्ट। अग्रहीषाताम्‌ । कुष 
निष्कषं ॥१८।। कुष्णाति । कोषिता । अश भोजने ।॥१९॥। अदनाति । माच्च । 
अशिता अदिष्यति। अदनातु ¦ अशान ! मुष स्तेये ।। २०! मोषिता, 
मुषाण । ज्ञा अवबोधने ।२१३¦ उने; वृहू सम्भक्तौ ।२२।; वृणीते ¦ उवृष । 
ववृढ्वे ¦ वरितः, वरीता । अवरिष्ट, अवरीष्ट, अवृत | 

इति क्रादिभ्रकरणय्‌ | 


---: ¢ °. 


ग्रहीता - ग्रह. घातोर्लुदि, लः स्थाने त्वि, तास्सिप्रत्यये, तिपो ददिरे 
डित्वादभस्यापि टेरोपि "जाातुकस्येडवरादेः' इतीटि अनुबन्धर)पे 
“प्रहोऽचिटि दीर्घः" इति इटो दीर्घः ्रहीता' इति । 
गृहाण --ग्रह. धातोर्लोटि, तत्स्थाने सिपि अनुबन्धलोपे “वेद्यं पिच्च" हति 
ह्यादेशे "करादिभ्यः श्ना" इति इनाप्रत्यये अनुबन्धलोपे शित्त्वात्‌ सावेधातुक्ृत्वे 
"सावंश्ातुकमपित्‌" इति शस्व ग्रहिज्येति सम्परहारणे पूर्वरूपे हरः इनः 
शानज्छौः इत्ति रनः दानजादेशे अनुबन्धलोपे नश्य णत्वे जतो हैः" इति 
हेर्टकि "गृहाण इति । 
अग्रहीत्‌ - ग्रह. घातो्ुडि तिपि अटि अनुबन्धलोपे मध्ये च्छो तस्य सिचि 
इचि गते सस्य इटि “अस्ति सिचः--' इति तस्य च ईटि इट ईटि" इति सखे 
सवर्णदीघं ति “वदव्रज --" इति प्राप्तायाः वृद्धेः निटि" इति निषेधे अती 
हलादेकंघोः' इति वृद्धौ प्राप्तायां "ह म्यन्तक्षग--' इति निषेषे "अग्रहीत्‌" हति ! 
इति क्रयादिप्रकरणम्‌ । 


य ५ ९ * = 


ग्रहो -चिद्‌ लकार को छोड़कर एकाच्‌ प्रहु. धातु से विहित इट्‌ को 
दीघंहोठादै। 
| क्रघादिप्रकरण समाप्त । 


११९ ल° सिर 


थ्‌ चुरादिप्रकरणम्‌ 


चुर स्तेये ॥ १ ॥ सत्वापयारूपबी णातुखदखोकडेवारोमत्वचवम- 
बणेचूर्णचु रादिभ्यो णिच्‌ ३।१।२५। एभ्यो चिच्‌ स्पात्‌ । वर्भान्तिभ्यः भराति- 
पादिकादात्वर्थ" इत्येव सिद्धे वेषामिह्‌ ग्रहणं प्रवच्ा्ंम्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वां । 
पुगन्तेत्ति गुणः । सनादन्ता इति धादुस्वम्‌ । तिद्शब्रादि-गुणाव देलौ । चोरयति । 
णिचश्च ९।३।७४ गिजन्ताडारमनेयदं ध्यात्‌ कतुंगाधिति छिवाकरे । चोरयते। 
चोरयामास । चोरथिक्ता । चोर्यात्‌ । चोरयिषीष्ठ । भिश्रीि चङ्‌ । णो चडोति 
हस्वः । चडीति द्वित्वम्‌ । हलादिः शेषः । दीर्घो कधोरिखभ्यासस्य दीः । 
अचृचुरत्‌, मचचुरत । कथ बाकयपरवन्धे ।।९॥ बल्छोपः । अचः प्रस्मिन्युवं- 


चुर स्तेये -श्वायिकूणिजन्वाः -बुरादिधातवबः " इति जेयम्‌ । अत्र 
रेफादकार उच्चारणार्थः, नस्वित्संशकः-- प्रयोजनाभावात्‌ । 
सत्याप--सत्याप, पा, ख्य, वीणा, तूर, रोक, सैषा, छोमन्‌, त्वच्‌, 
वर्मन्‌, वणं, चूं, चूरादि दवां टन््रादु षन्डनी । तशह-एभ्यो णिच्‌ स्यादिति । 
कस्मिन्नर्थे इत्थाकाङ्क्षायामाह-- चर्गान्तिभ्यः इति. । सत्यादिभ्यो चूणन्तिभ्यो 
द्वादशभ्यः करोत्याचष्टे इत्याद्यवं प्रातिपदिक ढातषे बहुखमु' इति वक्ष्यमाणेन 
सिद्धमेवाऽ्पेनिर्देशनभित्यथः । सनु तितैबः सिद्धत्वात्‌ इह वचुर्णान्ताऽनुक्मथं 
ग्यथेमित्यत आह--वेवामिह गरहणं प्रपञ्बावेनिति । = ` 
अचूच्‌रत्‌ -वुर्‌ धातोः 'सस्थापवसे'ति स्वाय भिखि अनुबन्धषटोपे णिचः 
दुका रस्या्घाबुकत्वाद्‌ "युयन्तेःलिः युगे. "जोरि" शतिं जाते तस्मात 'सनाचन्ता$ 
इति धातुत्वाल्टङि ॐ: श्वाने तिपि ह्‌ छड्-दस्यशासमे अनुबन्धलोपे मध्ये च्छौ 
` तस्य “शिधिद्रु-' इति खंडि धनुबन्धोवे "णेरनिटि" इहि :किश्यपे. "णौ बड्पूप- 
धाया हस्वः” इति ` उपधाहस्ये "वि" शचि दित्वे वभ्यासत्वे हडादिः शेवः इति 
तस्या-सतथयष, सश्च तवा चुरादि गणपित धादुलो से स्वायं मे निच 
प्रत्यय होहि! ' - -. ` ` ` 1  . ` 
णिचदच - कतु मामी क्िवाफक भे. िजन्त घातु से अःतमङेफद होद्वा है । 
अचः-पर को निमित्त मान कर शने बाछा ओ अभ्‌ ढे स्वान में जादे 
विधौ १।१।५७ करनिभिक्तोऽजदेशः इवानिनस्स्वात्स्थानिभू तादः पुवत्वेन 


चुरादिप्रकरणम्‌ १६३ 


दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये । इति स्थानिवत्वान्नोपधावृद्धिः । कथयति । अग्लो पित्व! 
टीधंसन्वह््यवौ न ! अचकथत्‌ । गण सङ्ख्याने ।\३।। गणयति ¦ ईच गणः 
७1४1९९७} गणयतेरस्यामस्य ईत्स्यच्चङ्परे णौ । अजीमणत्‌, अजगणत्‌ । 

इति चुरादिप्रकरणम्‌ । 

म, __ 
अस्यासरेफस्य दोपे ्सन्वत्लधूनि--' इति सन्वद्धादे वदीर्घो लघोः 
इत्यभ्यासस्य दी "अच्चुरत्‌" इति 1 आत्मनेपदे अनुच रत" इति । 

कथयति - “कथ 'घातुरदम्तः, तस्माण्णिचि अनुबन्धरोपे “आर्धधातुक 
शेषः इति भिचः आधंातुकत्वात्‌ "जतो लोपः इति यकारोत्तरवतिनः . 
अकारस्य लोपे सत्ति अत उपायाः इति बद्धौ प्राप्तायाम्‌ अचः परस्मिन 
पूवेविष्ठौ' इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ तदभावे जति “सनाद्यन्ताः-' इति 
ण्यन्तस्य धातुसंज्ञायां छ्टि, लः स्थाने तिरि बनृदरन्धरोपे सावंधातुकसंज्ञायां 
श्षपि अनुबन्धलोपे शित्त्वात्‌ सप्वेघातुकषंज्ञायां गुणे अयादेशे "कथयति इति । 

अचकथत्‌ -ूय इत्यका सान्तवः्तोणिचि अल्लोपे तस्थ स्थानिवद्भावात्‌ 
इद्धच भावि धातुत्वाल्टडस्तिपि अनुबन्धलोपे अटि च्लेः स्थाने ण भिद्ुसुभ्यः-' 
इति चडि द्वित्वे लभ्यासत्वे अभ्यासकायें चुत्वे च कृते थकारोत्तरवतिनः अका- 
रस्य णिञ्निमित्तेनाग्‌लो पित्वाद्‌ 'सन्वल्लघुनि-' इति मन्वद्ावाभावेन “सन्यतः 
हतीत्वस्य, "दीर्घो कोः" इति दी्घंस्य च अप्राप्तौ अचकथत्‌" इति । 

अजीगणत्‌-- अक्रान्तात्‌ गणधातोणिचि अल्लोपे तस्य स्थानिवत्त्वात्‌ 
बुद्धय भावे लृडस्तिपि अनुबन्धलोपे "ल्‌ ङ्‌लडः-' इत्यदि च्लेः स्याने णिषिद्रु- 
स्थः” इति चडि द्वित्वादिकायें चृत्वे च ते अग्छोपित्वातु दवं -सन्वद्भावयोर- 
आवे .& च मणः" इति ईत्वे "अजीगणत्‌" इति । चातु अतपन्ञे-' अजगणत्‌. इति! 

इतिं चुरादिप्रकरणम्‌ । 


वह स्थानिवत्‌ होता है; परन्तु स्थानिभूत अच्‌ से पूवं दृष्ट को यदि कायं 
कर्तव्य हो ठब । ई च--चङ्परक ^णि' के परे गण घातु के अभ्याड को ईतत्व 
तथा चकारात्‌ अत्‌ भीहोतादहै" चुरादिप्रकरण घमा । 


ध स्यन्तुब्रकरणम्‌ 
स्वतन्त्रः कर्ता १६५८५५४} क्रिणायां स्वातच्त्येम विवक्षितोऽथंः कर्त 
स्थात्‌ । तत्प्रयोजको हेतुश्च ९।४।५५। कतुः प्रयोजको हेतुसंजः कतु संजश्च 
स्यात्‌ । हेतुमति च ३।१।२६ प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादी वाच्ये धातोभिच्‌ 
स्थात्‌ । भवन्तं प्रेरयति भावयति ¦ ओः पुयण्ज्यपरे ७।४५८०। सनि परे यदङ्ग 
तदवयवाभ्प्रासोकारस्य इत्स्यात्‌ पवगैयणृजकारेष्ववर्णपरेषु परतः । अनीभवत्‌ । 


ष्ठा गतिनिदृत्तौ। अतिद्टीन्छीरीक्नृयीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ ७।३।३६ 
स्थापयत्ति 


स्वतन्त्रः कर्ता--क्रियाजनने स्वातन्त्यम्‌ अर्थात्‌ धात्वर्थन्यापाराश्रयत्वं 
कत्त्वम्‌ । तेन स्थाल्यां पचति" इत्यादौ स्थात्यादीनां स्वातन्त्याध्ावादपि 
धात्व्थध्यापाराश्रयत्वात्‌ कत त्वं सिद्धम्‌ । 


अबीभवत्‌- भूधातोः हेतुमति च इति णिचि "णिच्यच आदे्षोन 
स्याद्‌ द्वित्वे कतंव्ये, इति निषेधात्‌ पूवं दृद्धचभावे 'सनाचन्ताः-' इति घातुत्वा- 
स्लृडस्तिपि अनुबन्धकोपे अटि च्छेः स्थाने “णिशिदसृभ्यः-' इति चडि 
अनुबन्धलोपे “णेरनिट्‌' इति णिषोपे “अभ्रुभत्‌' इति जाते "चडि" इति 
भशब्दस्य द्वित्वे अभ्यासत्वे हस्वः" इति हस्वे “जभ्याते चच" इति भस्य बत्वे 
भबुभ्रअतु इति जते प्रत्ययलक्षणातु वृद्धौ भावादेशे "णौ चङ्युपधाया 
हस्वः इत्युपघ्ा हस्वे "सन्वल्लध्‌नि ~' इति सन्वद्धावे ओः पुयण्ञ्यपरेः इति 
अभ्यासोकारस्य इत्वे दीर्घो छवोः' इति दीधे “अदीभवत्‌' इति , 


१ द । 


कि 


स्वतन्त्रः-क्गियामे स्वातन्त्रयेण विवक्षित जो अथं बह कतु संज्ञक होवा है। 

तत्प्र-क्वा का प्रयोजक हेतु संज्ञकं गौर कतु संज्ञक होता है 1. 

हेतु-प्रयोजक को प्रेरणादि वाच्य रहने प्र धातु से णिच्‌ प्रत्यय होता है । 

ओः पु-अवणंपरक पवगै, यम्‌ जीर जकारके प्रे “सनु परक जो 
अंभावयव अभ्यास, तदक्यव जो उकार उसको इतव होवाहै। 


अति-णिच्‌ के परेच्छ, ही, ज्छी, रो, क्नूयी, इमायी तथा बादम्त 
ब्ातुओं को पुगागम होता है । ` 


प्युत्त॒ररमकरणम्‌ १६५ 


तिष्ठतेरित्‌ ७।४।५। उपधाथा इदादेशः स्य।च्चङ्परे णौ । शतिष्ठिपत्‌ । 
वट चेष्टायाम्‌ । मितां हस्वः ६।४।९२। वटादीनं क्षादीनां च हस्वः 
स्यात्‌ णौ ¦ घटयति । जप ज्ञाने ज्ञापने च | ज्ञपयत्ति, अजिज्ञपत्‌ । 
इति ण्यन्तप्रकरणम्‌ ¦ 


0 
+ : ^, 


अतिष्छिपत्‌ -ण्ठा मतिनिदृत्तौः इत्यत्र शवात्वादेः षः सः इति षस्य 
सेस्वे नितित्तादाये नं मित्तिकस्यःप्यपायः' इति परिस्ाषयः निसित्तस्य षत्वस्य 
अपाये सति नैमित्तिकस्य ष्टुत्वस्याऽपि अपाये अगते ष्टुत्दनिवृत्तौ 'स्था' इति, 
 तस्माण्णिचि अनुबन्धलोपे अति हीव्दो-' इति पुकि उक्रि गते छातुत्वाल्छृडि 
त्स्थाने तिपि 'लृङ्ल्ङ्‌-' इत्यटि बनुबन्धलोपे मध्ये च्ल, 'णिधिदरसुन्यः-' 
इति च्छेश्चडि "गिच्यव अगदेो न स्थातु द्वित्वे कत॑ष्येः इति निषेधात्‌ 
इत्वापेक्षयः पूर्वं द्वित्वे जभ्यारत्वे सपूर्वा खयः" इति सखोपे अभ्यास हस्वे 
'उध्यासे चच" इत्ति चर्त्वं "गौ चडम्युपघाया वस्वः इत्युपक्षषयाः हस्वे 
'नेरतिषटि' इति णिलोपे “पन्वट्टुनि-' इदि सन्वद्ावे सन्यतः" इति इत्वे 
षत्वे ष्टुत्वे तिष्ठतेरित्‌" इति इत्वे अतिष्ठिपत्‌' इति । 

अजिनज्ञपत्‌-ज्ञपघातोणिचि उपधाद्द्धौ हस्वे शपि" इति तस्मादढातु- 
त्वाल्लृङस्तिपि “लृङ्लङ्‌-' इत्यटि अनुबन्धे मध्ये च्छौ "णिच्िद्रुलुभ्यः-' 
इति च्लेश्चङि "णेरनिटि" हति णिलोपे "चिः इति दित्वे अस्यासंकायं सन्व- 
ल्ट्घुनि-' इति सन्वद्भावे “सन्यतः' इति इत्वे लचुत्वाऽभावात्‌ दीर्घो उवौ 
इति दीर्घाभावे "जिक्ञपत्‌" इति ! इति ग्यन्तप्रकूरणम्‌ 


तिष्ठ-"चङ्' परक णिः क्‌े प्रे स्थाः धातुकी उपधाको इत्व होताहै। 
मितां-भणिके परे षटादित्था ज्ञपादि धावुबो कौ उपधाको स्व 
 होतादहै)। 

| ण्यन्तप्रकरण समाप्त । 


अथ सनन्तब्रकरश्य्‌ 

घातोः कममणः समादकतु कादिच्छायां वा ३।१।७। इषिकर्मण इषिणेक- 
कतुं काद्धातोः सन्‌ प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ । ८३ व्यक्तायां वाचि । सन्यङोः 
६।१।९) सन्नन्तस्य यडन्तस्य च प्रथमस्येकाचौ द्रे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । 
पठितुमिच्छति पिपट्षिति ! कर्मणः किमू ? गमनेनेच्छति । समान- 
कतु कात्‌ किम्‌ ? शिष्या. पठम्त्वितीच्छति गुरुः) वाभ्रहण)द्‌ वाक्यमपि 
सर्पनोधंस्ट्‌ । सः स्याधंधातुके ७।४।४९ सस्य तः स्यात्सा दावाधंधातुके । 
अत्तुमिच्छति जिघत्सति । एकच इति नेट्‌ । अञ्ज्नगमां सनि ६।४।१६। 


पिपरटिषति-- पठितुमिच्छतीति विग्रहे पद्ष्ठातोः छातोः कमेणः-' इति 
इच्छा्थे सनि अनुबन्धलोपे "पद्‌ स" इति जाति "आधधातुक शेषः" इत्याधेधातुकत्वे 
“आार्ध्चातुकस्येडवलादेः' इतीटि "सन्यङोः इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः इति 
 कभ्यासत्वे हलादिशेषे “सन्यतः' इतीत्वे सस्य षत्वे ` पिवटिष्‌" इति तस्माद्धात्तु- 
स्वालटस्तिपि क्चपि अनुबन्धलोपे "अतो गुणे" इति पररूपे "पिपठिषति" इति । 

जिघत्सति--मनत्तभिच्छतीति विग्रहः “अद्धातोः' घातोः कमेणः-* इति 
सनि 'टृङ्सनोः-' इत्ति अदो वस्कछादेशे अनुबन्धलोपे “घस्‌ स" इति जति सनः 
सस्याधंघातुकत्वात्‌ इटि प्राप्ते "एकाच उपदेशेऽनु दात्तात्‌' इति निषेषे सनयोः 
इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे "कुहोश्चुः इति धस्य क्त्वे “अभ्यासे चच" 
इति जत्वे 'सन्यतः' इत्यभ्यासाकारस्थ इत्वे 'जिधस्‌ स' इति स्थिते सः 
स्यार्धधातुके" इति अभ्यासृसकारस्य तकारे 'जिघत्स' इति भूते 'सनाचन्ताः- 


इति धातुत्वाल्लटस्तिपि शपि अनुबन्धलोपे “अतो गुणे इति पररूपे 
जिघत्सत्ति" इति । 


घातोः-इष्‌ धातुका जोकर्ताव्ही कर्ताहो जिसका एेसाजो धातु 
उप धातुसे इच्छा अथेमे सन्‌ प्रत्यय विक्त्पसे होत्ताहि। 

सन्य -- सनन्त गौर यडन्त धातुके प्रथमत्तथ) अजादि धातु के द्वितीव 
एकच्‌ को द्वित्व होता है 


सः स्या-सादि आरधंशातुक के परे सकार को तकारादेच होता हैः 
अज्छन-क्षकाद्वि सन्‌के परे क्ेन्त धातु; हन्‌ धातु तथा अजादि ्ातुनों 


सनन्तप्रकरणम्‌ १६७ 


क अजन्तानां हन्ते रजादेशगमेश्च दीष श्याज््षलादौ सनि ! इको जल्‌ १।२।९ 

हगन्ताज्छञरादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । ऋत इद्धातोः ! कदुंतिच्छति चिकीर्षति । 

सनि ग्रहगुहोश्च ७।२।१२। ग्रहेगु हेगन्ताञ्च सनु इण्‌ न स्थात्‌ । बुभूषति । 
इति खनन्तप्रकरणम्‌ । 


॥.॥ 
--: ० :- 


चिकीषंति- कठमिच्छतीति विग्रहे कृक्वातेः “वातोः कमणः-- “इति 
इच्छा्थे सनि अनुबन्धलोपे सनः आवातुकत्वातु "वार्धधातुकस्य--' इतिं द्‌ 
प्राप्त "एकाच उपदेके-- इति निषेधे “वज्छनयमां सनि" इति दीं “इको 
घल" इति कित्वाद्‌ गुणाभावे र स" इति जाते ऋत इद्धालोः' इति इत्वे 
रपरत्वे “फिर स' इति स्विते “न्यो; इति दित्वे बभ्यासत्वे हकादिदेषे 
“कुहोश्चुः इति चुत्वे "हलि च' इति दीघं षत्वे "चिङोष्‌ ¦ इत्ति धूते 'खना- 
न्ताः- इति धातुत्वाल्लटि तिपि क्षि अनुबन्धलोषे “अतो गणे इति 
परस्पे चिकीषति" इति । 
बुभूषति-- भवितुमिच्छति इति विग्रहे भुषारोः "छातोः कमभः-' इति 
ष्च्छार्थे सनि सनः आधंधातुकत्वात्‌ "आर घातुस्येडवक्वादैः" इति इट्‌ प्राप्ते 
"सनि ग्रहगुहोश्च" इति निषेधे भू स" इति स्थिते "इको क्षल्‌" इति सनः 
 किस्वात्‌ “विह्ति चे'ति गुणनिषेधे 'खन्यडोः' इति दित्वे 'अस्यासत्वे "हस्वः" 
इत्यभ्यासस्य ऊकारस्य हस्वे "अभ्यासे चच" इति अभ्यासतजकारस्य बत्वे घस्य 
षत्वे “बुभरूष' इति तस्माद्धातुत्वास्लटि तिपि रपि घनृबन्धलोपे “अतो गुणे 
इति पररूपे "वृभ्रूषति' इति ! इति सनन्तप्रकरणम्‌ । 


--: ° :- 


-___-------- 


स्थान में विहित गम्‌ को दीर्घं होता है) 
दको - इगन्त घातुसे पर क्षलादि सन्‌ कितो ताह) 
सनि- ग्रह, गुहं तथा उगन्त घातुभों से पर सन्‌ क्णो इट्‌ नहीं होता ईै। 
सनन्तप्रकरथ समाघ्। 


~ # © “ ~~~ 


अथ यरुन्तग्रकरसम्‌ 
धातोरेकाचो इदः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ३।१।२२। पौनः पुन्ये 
भृशां च द्योत्ये धातोरेकाचो हृलदियेड्‌ स्यात 1 गुणो यङ्लृकोः ७।५।८२। 
मभ्यासस्य गणः स्यात्‌ यङि यङ्क च परतः । डिदन्तत्वादात्मनेषदम्‌। 
पूनः पनरतिक्चयेन वा भवति । बोभूयते । बोभूयाचक्रे । अबोभूयिष्ट । नित्यं 
कौरिलत्ये गतौ २।१।२३) गत्यथत्किीरित्य एव यङ्स्यात्‌नतु क्रियासम- 
भिहारे । दीर्घोऽकितः ७४८३1 अकितोऽभ्यासस्य दीधे: स्यात्‌ यङ्लुकोः ! 


1 0 


द्योत्ये ~ वाच्ये तु प्र्ययवाच्यस्य प्रधानतया सनन्ते इच्छया इव तस्य 
विक्ञेष्यत्वं स्यात्‌ 

बोभूयते- पुनः पुनः अतिक्षयेन वा भवतीति विग्रहे भूधातोः श्धातो- 
रेकाचः" इति यङि अनुबन्धलोपे 'सन्थडनेः इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हस्वे 
अभ्यासे चच" इति अभ्यासभकारस्य वत्वे "गुणो यङ्लृकोः' इति अभ्यासो. 
कारस्य गृणे बोभूय" इति जाते सनाचन्ताः- इति वातुस्वार्लटि यडो 
डित्त्वात्‌ लः स्थाने तडि तस्य सावेधातुकसं्ञायां शपि अनुबन्धहलोपे "अतो 
भणे इति पररूपे तस्य टेरेत्वे "बोभूयते" इति 1 _ 

वान्रज्यते ~ कुटिलं त्रजत्तीत्ि विग्रहे "नित्यं कौटिल्ये गतौ" इत्ति यरि 
-सन्यञोः' इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिरेषे "दीर्घोऽकितः इत्यभ्यासस्य दीं 
वित्रज्यः इति, तस्मात्‌ "सनाश्चन्ताः- इति धातुत्वाल्छटस्ते शपि "अतो गुणे" 
इति पररूपे ठेरेत्वे “वाब्रज्यते" इति । 


घातोः-- वारंवार अत्यध्चिकता द्योतिठ होने पर हलादि एकाच्‌ धातु 
यङ्‌ प्रत्यय होता है। | 

गृुणोः- यङ्‌ तथा यङ्ल्क्‌ के परे अभ्यासको गणहोताहै। 

नित्यं--कौटिल्य अथं मे गत्यथेक धातुभों से यड्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु 
क्रिया के सम्थिहार अथंमें नहीं होढा) 

दीर्घो - यङ्‌ तथा य्ल्क्‌ के विक्ष्य में अकित्‌ अभ्यासको दीष होता है) 


५ श्व च 


यडन्तप्रकरणम्‌ ६५ 
कुटिल ब्रजति वाव्रज्यहै। यस्य हः ६।४।४९) यस्येति सद्धुातग्रहुणम्‌। 
हखः परस्य यशब्दस्य लोपः स्यादार्धधातुके ¦ अदैः परस्य ¦ अतो लोपः। 
वाव्रजाञ्चक्ते ; वाद्रजिता। रीगद्वधधस्य च ७।४।९०। ऋदुपधस्य घातो- 
 रभ्यासस्य रीगागमः स्याद्यङ्यङ्लृकोः ; वरीवृत्यते वरीवताच्छक्रे ¦ वरी 
वृतिता । कषभ्नादिषुचं ८।४।३९। एषु णत्वं न स्यात्‌ ! नरीदत्यते । 
ज रीगुह्यते । हति यङ्न्तप्रक्रणम्‌ । 


= “ भष्छः 


वाब्रह्लाच्चक्र-- त्रजृधातोयंडि द्वित्वे अभ्यासत्वे अभ्यासकार्ये 'दीघऽकिठः 
इत्यभ्यासस्य दीष वात्रज्य" इत्ति, तस्मात्‌ धतुत्वारिकिटि (कास्यनेकाच अमू 
वक्तव्यः इत्याभि “यस्य हः" इति यलोपे "अतो कोषः" इत्यल्लेपे “भामः. 
इति लिटि लुकि 'वात्रजामू" इति जाते “कञ्‌ चानुप्रयूज्यते लिटि" इति चिद्‌ 
परककृनोऽनुश्रयोगे तप्रत्ये तस्थ एशि जनृबन्धलोपे द्वित्वे अश्यासत्वे अभ्यास- 
कायं च कृते मध्यानुस्वारे परसवण 'वात्रजाञ्चक्रे' इति । 

वरीवृत्यते-वरदुधषातोयडि “सन्यङोः इति दित्वे अभ््रासत्वे उरत्‌. 
इत्यभ्यासस्य अत्वे रपत्वे हलादिशेषे “रीगृदुपधस्य च' इत्यभ्यासस्य रगागमे 
 (वरीवृत्य' इति, तस्माद्ातुव्वाल्लरस्ते शपि अनुबन्धरोपे “अतो रणे" इति 
पररूपे टेरेत्वे वरीवृत्यते" इति । (पुनः पुनः अतिशयेन वा वर्तते इत्यथः) । 

सरीनृत्यते-- ववुधातोयंडि द्वित्वे अभ्याप्तकाये “रीगृदुपधस्य च' इति 
रीग्रागमे नरी दत्य" इति, तस्माद्धातुत्वाल्छटस्ते शपि अनुबन्धरोपे जतो गृणे 
इति परस्प टेरत्वे नरीनृत्यते' इति ¦ अत्रे अदृकुप्वाङ-' इति णत्वन्तु न 
शुभ्नादिषु च' इति निषेधातु (पुनः पूनः, अतिक्षयेन वा वरत्यति, इत्यरथः) । 


इति यङन्तप्रकृर्यस्‌ । 


यस्य-अधिंधातुकके परे हल्‌ से पर ध्यः कालोपंहोता हे) 

रीम्‌--यङ्‌ तथा यङ्ल्क्‌ के विषयमे ऋदुपघ धातुके अस्यास को 
रीकं का आगम होता है ! क्षस्ना-- क्षुस्नादि गणपठित धातुञों के नकारको 
णत्व नहीं होता ई । उन्तप्रकरणं समाप्त । 


चै ॥ 
| (1 मणी 


अथ यडलुमन्तव्रकरसद्‌ 

यड्ञोऽचि च २,४।७४। यङोऽचि प्रत्यये लक्‌ स्वात्‌, चकारात्तं विनापि 
क्वचित्‌ । अनमित्तिकोऽयमन्तरङ्गत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्त. 
त्वाद्‌ द्वित्वमभ्यासकायेम्‌ । धातुत्वाल्लडादयः । शेषात्कतं रीति परस्मैपदम्‌ । 
चकं रीतं चेत्यदादौ पाठाच्छपो रुक्‌ । यडो वा ७।३।९४। यङ्लुगन्तातरस्य 
हलादेः पितः सावंधातुकृस्येड्‌ वा स्यात्‌ । भूसुबोरिति गुणनिषेधो य ङ्दृकि भाषा- 
यांन! बोभूतु तेतिक्तेति च्छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवीति, बोभोति । बोभरूतः। 


प्रत्ययलक्षणेन -- "न लृमताङ्गस्य' इत्यनेन हि लूनता शब्देन प्त 
तलनिमित्तमङ्गका्यं निषिध्यते, द्वित्वादिकं तु यडन्वस्य कार्यम्‌, नतु यद्नि- 
मित्तकम्‌, यङि परतस्तद्धिध्यभा वादिति भावः । 

भूसुवोः इति - गयम्भाव- "दाधघति-द्ैति-दधं वि-बोभोतु-तेतिक्ते' 
इत्यादिसूत्रे भधातोर्यङ्लृमन्तस्य गुणाऽभावो निपात्यते । “भूसूवोस्तिडि" इत्येव 
गणनिषेधे सिद्धे गृणाऽावनिपातनं व्यर्थं, तदेव व्यर्थीभूव-यद्लकि छन्दस्ये- 


वाऽयं 'भूसुवोः' इति गृणनिषेधो, नान्यत्रेति जापयति । तेन लोकेऽपि यङ्ग 
स्तीति विज्ञायते) 


दोभदीति- भूघातोयेडि "यङोऽचि च इति द्वितवापेक्षया मादौ यडो 
लकि ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वाद्‌ सन्यङोः" इति दित्वे अभ्यासत्वे शृणो 
यङ्लुकोः" इत्यस्थासस्य गृणे "अभ्यासे चच" इत्यभ्याप्रभकारस्य कत्वे बोभू 
इति, तस्मात्‌ धातुत्वार्कटस्तिपि चपि “चकं रीत इति यङ्लुगन्तस्य अदादौ 
_ पाठात्‌ "अदिप्रभृतिभ्यः" क्षपः इति शपो लुकि "बौ भत्ति, इहि “जाते यडोऽबि 
च" इति विभाषया ईडागमे "बोभोतुतेतिक्ते इति छन्दसि निपातनात्‌ 'सृुवो- 


यडोो--अच्‌ प्रत्यय के परे यङ्‌ कालूक्‌ होता है चकारात्‌ अच्‌ प्रत्ययके 
परे नहीं सहने "पर भी खक दोसा है 

यो -यडन्तसे पर हलादि पित्‌ सावधातुक को ईंडागब विकल्पन 
हत्त है", 


यङ्लृगन्तप्रकरणम्‌ १७५९ 


अदभ्यस्तात्‌ । बोभुवति । बोभवाचकार, बोभ्नवामास । बोमविता। बोभवि-~ 
ष्यति । बोभवीतु ! बोभोतु । बोध्रूताम्‌ ! बोभवन्तु । दोभूहि ! बोभवानि । 
अबोभवीत्‌, अबोभोत्‌ ।. अबोभूताम्‌ ! अबोभवुः । बोशूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ ॥. 
बोभूयुः । बोभूयात्‌ बोभरयास्ताम्‌ । बोभूयाघुः । गतिस्थेति सिचो टुक्‌ यो 
वेतीट्‌पक्षे गुणं बाधित्वा नित्यत्वाद्दुक्‌ बबोभूवीत्‌, अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । 
अबोभूवुः । अबोभविष्यत्‌ । 


इति यङ्लुगन्तप्रकरणम्‌ । 


स्तिडि" इति मृणनिषेघस्य यङ्टूकिं भाषायामप्रवृ्या 'सावेधातुके'ति गुणे 
अवादेचे "बोभवीति" इति । इडभावे “बोभोति इति । 

अबोभूवीतु-भूषातोयडि यड लकि प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वावु शन्यडोः" 
इति द्वित्वे अभ्यासत्वे स्वः" इत्यभ्यासस्याचो हस्वे 'जस्यावे च्च" इति 
अभ्यासभकारस्य बत्वे "गुणो यङ्लृकोः' इत्यभ्यासोकारस्य गुणे "बोभू" इति । 
तस्मात्‌ धातुत्वात्‌ खडि, छः स्थाने तिपि अटि अनुबन्धरपे मध्ये च्छ, च्छः 
सिचि इचि गते 'गातिस्ये"ति सिः सस्य लोपे 'यडो वाः इति ईटिष्नोनू ई 
त्‌" इति स्थिते गुणं बाधित्वा ^भृवो वुग्‌दूडक्िटोः' इति वुभागमे लनुबन्धलोपे 
'अबोभृवीत्‌" इति । ईडभावे--लडलङ्सम्बन्ध्यच्‌परत्वाावेन वुमभावे (सावं 
ध्ातुके"ति गुणे अबोभोत्‌" इति । 

इति थङ्लृगन्तभ्रकरणम्‌ । 


॥ क 
\॥ +) ॥, 


._  ----------~-----~_~_-~~_~___-__________________ [व 


बोभवीति- (शूनः पुनः अतिशयेन वा भवति) = वार्बार य्‌ लधिक 


यङ्लृगन्तप्रकरण समाप्त । 


॥ । ॥॥ 
१ ® * 


अथ नामधातुप्रकरणम्‌ 

सुप आत्मनः क्यच्‌ ३।१.८ इषि कर्मण एषितुः सम्बन्धिनः सुबन्ता- 
दिच्छायाम्थें क्यच्‌ प्रययो वा स्यात्‌ ¦ सुपौ धातुप्रात्तिपदिकयोः १।४।७१। 
एतयोरवयवस्य सुपो दुक्‌ स्यात्‌ । क्यचि च ७।४।३३। अव्णैस्य दैत्स्यात्‌ । 


आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । नेः क्ये ९।४।१५। क्यचि क्यङि च नान्तमेव 
पद्‌ स्यात्‌ नान्यत्‌ ¦ वल्लो ! राजीयति! नान्तमेवेति किम्‌? वाच्यति । 


सुप आत्यनः क्यच्‌ स्वस्मं यदिष्यते कमेकारकं तदनुवृरत्तः सुबन्तादि- 
च्छायां क्यच्‌ वा स्यादिति फएलिता्ंः। 
पुत्रीयति --आत्मनः एत्रमिच्छतीत्यर्थे द्वितीयान्तात्‌ पुश्ब्दातु "सुप 
अत्मनः क्यच्‌ इति क्यचि अनुदन्धलोपे सनाचन्ता~' उति क्यजन्तस्य घातु- 
त्वाद्‌ सुपो धातु ~" इहि अमो लृ कि पुत्र य' इति जाते क्यचि च' इति यत्र 
शन्दाऽकारस्य ईत्वे पुत्रीय इति, तस्मातु कटि, छः स्थने तिपि शपि अनु- 
बन्धरोपे (अतो गुणे" इति परस्प “पृवीयति' इति । 
राजीयति-- अत्मानं राजानमिच्छति इत्यर्थे “सुप भात्मनः क्यच्‌" इत्ति 
द्वितीयान्तात्‌ राजनृश्चब्डात्‌ क्यचि "राजन्‌ अम्‌ क्यच्‌" इति स्थिते सनाद्यन्ताः" 
इति क्य जन्तस्य धातुत्वात्‌ “सुपो धातुः-' इति अमो लकि कचयोरित्संज्ञायां 
छोपेच जाते नः क्ये दि 'दाजन्‌' इति तान्तस्य पदत्वात्‌ "न रोषः प्राति- 
पतिकान्तस्य' इति चलोपे "क्यचि च' इति ईत्वे “राजीय' इति तस्मात्‌ घातु- 
त्वास्लटि तिरि क्षपि अनुबन्धकोपे “अतो गृणे" इति पररूपे "राजीयति" इति । 


सुप - इच्छा जनकग्यपाराथेक जो इष्‌ धातु, उसका जो व्यापार, उससे 
जन्य जौ फर, उसका आश्चय जौ, तद्वाचकं ( क्मैवाचक } शब्दस्वरूप, तदथं 
इच्छाजनक व्यापार कतु तम्बन्धी रहै तो, उस सुबन्त तदादिश्षब्दस्वरूप से 
इच्छा अथं में क्यच्‌ प्रत्यय विकत्पसे होताहै। 
सुपो-- धात्ववयव तथा प्रातिपदिकावयव पुष्‌ कोलृक्‌ होतादै। 
द्यचि-- क्यच्‌ प्रत्यय के परे अवणं को ईत्‌ होता है । 
नः क्ये--क्यच्‌ मौर क्यङ्‌ प्रत्यय के परेनान्त शब्दकी ही पदसंज्ञा 


डोतीदहै)। 
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इखि च । गीयंति । पूयति । घातोरिव्येव, नेह ! दिवमिच्छति दिष्यति क्वस्य 
विभाषा ६।४।५०। इलः परयोः क्थचृक्यडोर्लोपो वा स्यादाधंधातुके ! सादेः 
परस्य ¦ अतो शोषः । तस्यस्थानिवत्वाल्टघरुपशषगुणो न । समिधिता, समिध्यितः। 
काम्यच्च ३।१।९। उक्तविषये कृ{म्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रमात्मनः इच्छति पु्रकाम्यति 
पुवकाम्यिता । उपमानादाचारे २।९।१०। उयमानात्कमेणः सुबन्तादाचारेऽये 
कयत्‌ स्यात्‌ । पृत्रमिवाचरति पुत्रीयति छत्रम्‌ । विष्णूयति द्विजम्‌ । ( सवे- 


दिव्यति-दिवमिच्छतीत्वयें क्यचि सुब्लुकि कचयोलपि धातुत्वास्छटि 
तिपि शपि अनुबन्धलोपे अतो गुणे" इति परदूपे "दिव्यत्तिः इति} अन्न. हलि चे" 
ति दीर्स्तु न, धातुत्वाऽभावातु । दिवक्षब्दोऽव्युतपन्नं प्रातिपदिकमिति भवः । 

समिधिता--समिधमात्मानमिच्छतीत्य्े क्यचि सुपो धातुः-' इति अमो 
लुकि कचयोकूपि श्वः क्ये' इति नियमेन “समिधः इत्यस्य पदत्वाभावेन धस्य 
ज्त्वासवे समिध्य" इति । तस्माद्धातुत्वाल्दुटि टृटस्तिपि तिपो इत्वे तासौ 
टप तासिः आधंबातुकत्वात्‌ इटि 'समिष्‌ य इ ता' इति जाते क्यस्य विभाषाः 
इति यछरोपे अतो लोपः इत्यल्छेपे सरभिधिता' इति ! क्यचो लोपाऽभावे 
'संभिष्िताः इति । 


विष्णूयति-विष्णूमिवाचारवीत्यथे “उपमानादावारे'इति क्यचि अनुबन्ध- 
कोषे सुपो कि अहृत्सावंक्षतुकयो्दीयेः" इति दीर्घे 'बिष्णुय' इति, तस्मात्‌ 
घतुत्वाद्‌ लटस्तिति शपि अनुबन्धरतरपे पररूपे विष्णूयति" इतति । 


क्यस्थ - आधधातुक के परे हल्‌ से प्र क्यच्‌ तथा क्यङ्‌ का विकस्पसे 
लीप होतादहे। 

काम्य-- सुप आत्मनः क्यच्‌' सुतर के विषय में सुबन्ततदादि चब्दस्वरूप 
से इच्छा अथं मे कम्यच्‌ प्रत्यय होतार) | 

उप --उपमान बाचक्‌ सुबन्त तदादि क्मंवाचक से याचार अथं क्यच्‌ 
प्रत्यय होता है) | | | 

सवं -अाचार अर्थम सभी प्रात्तिपादिक्षों से दिवप्‌ प्रत्यय बिक्त्यसे 

हदः है । । 


१७४ लधुसिद्धान्तकौमुदी 


प्रातिपदिकेभ्यः किम्वा वक्तव्यः}अतो गुणे । कृष्ण इव भावरति कृष्णति । 
स्व इवाचरति स्वति । सस्वौ । अनुनासिकस्य किदक्षखोः कडिति ६।४।१५ 
अनुनासिकान्तस्योपश्ामा दीः स्याद्‌ क्वौ खादौ विहन्ति! इक्यिवाचरति 
इदामति ¦ राजेव सान्ञानति । पन्था इव प्रयीनति । कष्टाय कृभणे ३।१।१३ 
चतुर्थ्यन्तात्‌ कष्टलब्दादुत्साहऽथं क्यर्‌ स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते कृष्टायते । पापं 
कतुमुत्सहत इत्यथे: । ्षब्दवे रकङहाश्रकण्वमेषेभ्यः करणे ३।१।९७।९्यः 
कमस्य: करोत्यर्थे क्वङ्‌ स्यात्‌ । शब्दं करोति शब्दायते । "तत्करोति तदाचष्ट 
इति णिच्‌ । (प्रातिपादिकाद्धात्वथं बहुलमिष्ठवच्च) प्रातिपदिकाद्धात्वयं 


हृदामति--इदमिव धाचरतीत्र्थे सवेप्रातिपदिकेभ्यः क्विप्‌ वा वक्तव्यः 
इति किवपि तस्य बर्वापहारे प्रत्ययुक्षणेन क्िवबेन्तत्वात्‌ घातुक्ञायाम्‌ “अनुना 
शिकस्य विवज्ललोः विडति' इति उपधायाः दीर्घे 'इहाम्‌' इति, तस्मात्‌ 
विविबन्ताद्वातुसंज्ञायां कटस्तिपि शपि अनुबन्धलोपे इदामति" इति । 


राजावत्ति- राजेव आचरतीत्यथे “सवेभ्ात्तिपदिकेभ्यः-' इति करिविपि 
विवपः सर्वापहूारे धातुत्वाल्लटस्तिपि शपि “अनुनासिकस्य क्वक्नलोः विहति' 
इति दीर्घे राजानति" इति । 


कष्टायते--कष्टया क्रमते इत्यर्थे चतुध्यंन्तातु कष्टक्षब्दातु ¶कष्टाय 
करमणे" इति क्यडि शसुपो धातुः-' इति ङर्टुकि अनुबन्धलोपे (महृत्साद- 
घातुकयोर्द्षिः' इति दीष "कष्टाय इति तस्माल्छटि डिन््वादात्मचेषदे लः 
स्थानि तथ्रत्यये देरेतवे श्षपि "अतो गुणे" इति पररूपे "कष्टाधते' इति । 


_____ `` 


अनु- क्विप्‌ तथा कलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे अनुनासिकान्त कौ 
उपधाका दीं होतादहै। 

कष्टा --उत्वाह अथं में चतु्येन्त कष्ट शब्द से क्यङ्‌ प्रत्यय होवा है । 

दाड्द-कर्मीभूत शब्द, वैर, कलह आदि म्द धे करोति क्रथं मे 
क्यङ्‌ प्रत्यय होठाहै। 

प्राति-सभी प्रातिपदिक से धत्वं मे मिच्‌ प्रत्यय विक्त्पसे होता है 
तथा दयन्‌ प्रत्य के परे जैसे पुंवद्भाव, रभाव, टिछोप, विन्‌, मतुपू एवं षणादि 
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निच्‌ स्यात्‌ । इष्ठे यषा प्रातिपदिकस्य पुंवद्धावरभावबटिलोपविन्दु्छोपयभा- 
दिष्टोपग्रस्यस्फाचादेखभदं्ास्तद्रण्यावपि स्युः इत्वल्छोपः } षटं करोत्याचष्टे 
ब घटति । 

इति नामधातुप्रकरणम्‌ ¦ 


--‡ ¢ ˆ~ 

पुवद्भयावः- यभा अतिक्षयेन पट्वी शरटिष्ठंः, भत्र “'भरस्याहे“ इति 
पुंबत्वम्‌ ! रपावः--यथा-अतिशयेन दृढः द्रडिष्ठः, अत्र 'र ऋतो हखदेरुषोः' 
इति रभावः ¦ टिकोपः--पथा अतिक्ञायेन साघु बाचिष्ठः। 

विनो लुक्‌--यथा--भतिक्शयेन स्रग्वी लजिष्ठः, अत्र वविन्महोलुंक्‌' 
इति विनो लोपः । 

मतुपो लक्‌-यथा-गतिशयेन सोमान्‌ विष्टः, त्र उक्तसूत्रेन मतुपो 
टुक्‌ । 

यणादिरोपः - यथा-अतिशयेन स्थुः स्वविष्ठः अत्र ^स्थुखदुरयुव-' 
श्त्यादिना यणादिलछोषः, पूर्वस्य च गुणः) 

प्रस्थस्फाद्चदेदाः--यथा-अतिक्शयेन प्रियः प्रठः, इत्यादौ श्रियस्थविर~' 
त्यादिना प्रादेशः । अठिश्येन स्लग्वौ सजिष्ठः, अश्र भत्वान्न कुत्वम्‌ । 

चटयति षटं करोति, धटमाचष्टे वेत्यथ श्रातिपदिकाद्धात्वर्थेः इति 
निचि इष्टवद्धावाद्‌ भधसं्नायां "यस्येति च इत्यकारणोपै तस्व स्थाविवद्धावा- 
दुपादृदढघभावे वटि" इति जाते, तस्माद्धातुकंञायां टि, छः स्थाने तिपि 
क्षपि बनुबन्धरोपे भणे अयदिशे' घटयति इति । 

इति नामध्वातुप्रकरनम्‌ । 


, शे 
---‡ 9 *~-~~ 


्ादोप, घ, स्थ, स्फ आदि जदेश तथा भसंज्ञा काव होते है बौरये उब इस 
निच केपरे भी होतेह) 
लामधातुत्रकरण स्यात्त । 


[| ॥ 
वथम्‌ क । ५ क ललक 


अथ कण्डवादिग्रकरणम्‌ 


कण्डवादिभ्यो यक्‌ १।९।२७। एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्पात्ल्वाथं । 
कण्डुन्‌ गाश्रविधर्वणे :: ३॥ कण्ड्यति । कष्ड्यते । इत्यादि । 


इति कण्डुवादिप्रकरणम्‌ । 


कण्डवा दिः--द्िक्षा हि कड्वादयः-- धातवः प्रतिपदिकानि च । तत्र. 
प्रादिपदिकेभ्यो "यग्‌" निद्धच्यथं सूत्रे श्वातोरेकाचः' इति सूत्रात्‌ धातोरित्यनु 
वृत्तम्‌ । 

बित्यमिति--'वा' ग्रहुणनिदृच्यर्थं नित्यमि्युक्तम्‌, अन्यथा विकल्पपक्षे 
कण्डवति' इत्यपि स्यात्‌ । 


कण्डयते--जकारेत्संल्ककण्ड्धातोरंटि तिपि शपि अनुबन्धलोपे कण्डवा- 
दिभ्यो यक्‌" इति यकि अनुदन्धलोषे "अतो गुणे" इति पर्पे कण्डूयति" इति 
सिद्धम्‌ । 
इति कण्डवादिप्रकरभम्‌ । 


दपण ५ (५ # किनि 


कण्डवा--कंण्डवादि गणपित धातुओं से स्वाथं (प्रकृत्यथं) मेनित्यदही 
यक्‌ प्रत्यय होतार) 


कण्ड्वादिप्रकरण समाप्त । 


धक + क्षै 
, भ @ 3 भ्ये 


अथ आटमनेपटप्रकरणम्‌ 
कृतंरि कर्मव्यतिहारे १।३।१४। क्रियाविनिमये चोत्ये कतं परत्मिनपद स्थात्‌ 
ग्यतिलृनीत्ते । अन्यस्य योग्यं वनं अन्यः करोतीत्यथंः । न गतिहिसाथेभ्यः 
१।३।१५। व्यतिगच्छन्ति ¦ व्यतिघ्नन्ति) नैव: १।३।१७। निविश्चते। 
वरिव्यवेश्यः क्रियः १।३।१८\ परिक्रीणौते । विक्रीनोते । अवक्रीणीते) 
विपराभ्यां जेः १।३।१९। विजयते; पराजयते! समवप्रविभ्यः स्थः 
१।३।२२। सन्तिष्ठते ¦ अवतिष्ठते । वितिष्ठते । अपल्ुवे ज्ञः १।३।४४। रतम- 


कमव्यतिहारे- त्र कर्मशब्दः क्रियापरः, व्यतिहारशषब्दो विनिमयप्रः । 

व्यतिलनीते-वि, अति इत्युपसमंदवयपूरवं कच्छेदनाथंकलू्‌ धातोटि 
छः स्थाने "कतं रि कर्मव्यतिहारे" इति आत्मनेपदे तप्रत्यये शपं प्रवाध्य क्रचा- 
दिभ्यः इना इति इनाप्रत्यये अनुबन्धरोपे “प्वादीनां स्वः इति लूनो 
हस्वत्वे “ई हल्यघोः" इति इनासम्बन्छि-आकारस्य ईत्वे टेरेत्वे "वि अति 
इत्यत्र यणि “व्यत्तिलुनीतेः इति । ( अन्यस्य योग्यम्‌ अर्थात्‌ बुद्रादियोग्य, 
सस्यादिलवनं छेदनम्‌, मन्यःन्न=ब्राह्मणः, करोठीत्यथंः } , 

विविद्चते- निपूर्वाद्विशघातोलंटि लः स्थाने नेविश्चः' इति आत्मनेपदे 
तप्रत्यये छपि अनुबन्धलोपे टेरेत्वे “नि विहते" इति । | 

अपह्लवे ज्ञः--मपहवः == अपलापः, तद्ढतेर्ञाातोरात्मनेपदमित्यथः । 

तस्‌, अपजाचीते-अपोपसगेपूवेकन्ञाधातोलंटस्थाने अजपह्वे ज्ञः इति 
आत्मनेपदे तप्रत्यये “पं प्रवाध्य क्र्यादिभ्यः इना" इति इनाप्रत्थये ई 
हल्यघोः" इति दी टेरेतवे “छतमू-जपजानीते' इति । अपलपतीत्यथेः । 


कर्तरि क्रिया का विनिमय अथं जहाँ द्योत्य हो वहाँ कर्ता मे जात्मनेपद 
होता है। न गति-बत्यथंक तथा हिसा्थक धातुजं से क्रियाका विनिमय 
( गदलवदल ) अथं मे आत्मनेपद नहीं होता है । 
नेवि-- "नि" उपस्गेक दि धातु से बात्मनेपद होता है) 
 परि-परि, वि तथा गव उपमगेक क्रीन्‌ धातु से आत्मनेपद होता है। 
विपरा-वि तथा परा ठपसगंपूवंक जि धातु से भात्मनेषद होताहै। 
सम-षषम्‌, गव, प्र ठया वि उपसमेपूवंक स्था धातु से मात्मनेपद होता 
है । अप- ज्ञा धातु षे बपहवव (पराप) अयं में भात्मनेपद होता है । 
१२ छ० सि 


१७८ रुधुसिद्धान्तकौमुदी 


पजानीते । अपलपतीत्यथेः ! अकयंकाच्च १।३।४५ सर्पिषो जानीते) 
सर्पिषोपायेन प्रवतंते इत्यथः । उदडचरः सक्रमंकात्‌ ९।३।५३। धममुच्चरते । 
उल्ख्ट्श्य गच्छतीत्यथंः । समस्तृतीयायुक्तात्‌ १,९।५४। रथेन सञ्चरते । 
दाणश्च सा चेच्चतु्यंथं १।३।५५ सम्पूर्वादणस्तृतीयान्ते युक्तादुक्तं स्यात्‌ 
तृतीया चेच्चतुध्यये । दास्या संयच्छते कामी । पूरवंवत्सदः १।३।६२। सनः 
र्वो थो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादप्यात्मनेषदं स्यात्‌ । एदिधिषते । हृङन्ताच्च 
१।२।१०। इकप्षमीपाद्धलः परो इलादिः सन्‌ कितु स्यात्‌! निविविश्तते। 


दास्या संयच्छते कामी-"अकषिष्टव्यवहारे-' इति वातिकेन "दास्याः 
इत्यत्र चतुर्थ्यथ तृतीया । ततश्च "दास्या इति" तृतीषान्तयुक्तातु सम्पुवंकात्‌ 
दाण्धातोलंटि, कः स्थाने दाणश्च सा वेन्वतुथ्यंर्थेः इत्यात्मनेपदे तप्रस्यये शपि 


अनुबन्धलोपै 'पा्रध्मेति दाणो यच्छदेशे “अतो गुणे" इति परस्प टेरत्वे 
तत्हिद्धिः । 


एदिश्िषते--एषधातोः सनि ईटि भनुबन्धलोपे “सन्यहोः इति “धि 
शब्दस्य द्वित्वे अभ्यासत्वे दत्वे षत्वे एदिधिष्‌' इति, तस्मात्‌ धातुत्वाल्लरि लः 
स्थाने धप व॑वत्छनः' इत्यात्मनेपदे ते शपि अनुबन्धलोपे पररूपे टेरेतवै तत्सिद्धिः। 

नि विविक्ते --निपूर्वाद्‌ विशयुधातोः सनि हम्ताच्व" इति सनः कित्वाद्‌ 
गुणाभावे सन्यञेः' इति द्विखे अभ्पासत्वे हृखादिशेषे (्रष्चे'ति षत्वे षस्य 
कत्वे सस्य षत्वो "निविविक्ष्‌ इति, तस्मातु धादुत्वाल्छटि लः स्थाने 
"पव॑तन: इत्यात्मनेपदे ते शपि अनुबन्धोपे पररूपे टेरेत्वै वरिषद्धिः । ` 


अक्रमं --अकर्मकन्ञा घातु मे भी आत्मनेपद होवा है। होवाहै+ | 
उदः--उतु उपसगे सै पर बक्मंक चर धातु से ब्रात्मनेषद होता है। 
 समः- तृतीयान्त से युक्त समुपसर्गंर "चर" धातु से बातमनेपद होता है । 
 -दाणः--तुतीयान्तसे युक्त समुपर्गक दाण्‌ धातु से आत्मनेपद होता ह 
कहु तृतीया यदि चतुर्थी के अथं रहे । 


इव - सन्‌ प्रत्यय के प्रकृतिभूत जो धातु 'उखके समन सन्नन्तक्ैभी ` 
अरमनेपद होता है) | 


हक्क समीप हर्‌ घे पर ज्ञजादि षन्‌ किद्‌ हदा है । 


अट्मनेपदभधरकरणम्‌ १७९ 


गर्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु इनः ५।२। ३२। 
गन्धनं सूचनम्‌ । उत्क्रुस्त, सूचयतीत्यर्थः । अवक्षेपणं भत्तेनम्‌ । श्येनो चतिका- 
मुत्कुरूते, भत्संयतीत्यथः । हुरिमुषकुरते, सेवत इत्यथः । परदारान्‌ प्रकुश्ते, 
तेषु सहसा प्रवतत । एघोदकस्योपस्कुरुते, गुणमाधत्तं । कया. प्रकुस्ते, 
प्रकथयतीत्यर्थः । दातं प्रकुर्ते, धर्माथं विनियुद्क्ते । एषु किम्‌ ? कटं करोति) 
भुजोऽनवने । ओदनं भृट्क्ते । अनवने किम्‌ ? महां भुनक्ति । 


दत्थयात्मनेपदयप्रकरणम्‌ । 


-- * ०9 :-- 


वातात णं 


एधोदकस्योपस्कुरते-एधदच उदकं चेति एघोदकं, तस्य एवोदकस्य 
उपस्कुखते, गुण माधत्ते, इत्यर्थः । अत्र 'सन्धनावक्षेपण' इति प्रतियलेभ्यं 
आत्मनेपदं भवतीति ) 


भृजोऽनवने -अवनं रक्षणम्‌, ततोऽन्यत्र भृजेरातमनेपदमित्यथैः । मही 
भनक्ति = पृथ्यदीं रक्षतीत्ययंः। 
इत्यात्मनेपदप्रकरणम्‌ । 


[। | 
कने @ „ ~~~ 


५) कि जनक कि किक 


गन्ध गन्धन, अबक्षेपण बादि अर्थो मेंह्ृन्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । 
भृञो --अनवन (रक्षण से भिन्न ) अथं मे भूज्‌ धातु से भात्मनेपद होवा 
है । 
| जात्मनेपदश्रकरण समाप्त । 


। , यों ५ १) ४ [ 


अथ॒ प्रस्मेषदप्रकरणम्‌ 

अनुपराभ्यां कुमः १।३।७९ । कतु गेऽपि फले गन्धनादौ च परस्मैपहं 
स्थाद्‌ । अनुकरोति । पराकरोति । अ्िप्रत्यतिभ्यः किपः १।३।८० । क्षिप 
भरणे स्वरितेत्‌ । अभिक्षिपति । प्राद्रहः १।३।८१ । प्रवहति । प्रेमूष 
१।३।८२ । परमृवति ¦ व्याङ्परिभ्यो रमः १।३।८३ । रमु क्रीडायाम्‌ । 
विरमति । उपाच्च ९।३।८४ यज्चदत्तभुपरमति । उपरमयतीत्यर्थः । अन्तरां 
वितमष्यर्थोऽयम्‌ । इति परस्यैपदप्रकरणम्‌। 


[1 ॥ 
~ 9 


गन्धवादौ--गन्धन । सूचन }-अवक्षेपण ( भत्संन }-तेवन-साहूसिक्य- 
प्रतियत्न ( गुणाघान }-प्रकथन-उपयोयेषु इत्यथः । 
अनुकरोति, पराकरोति-भव “गन्धने ति आात्मनेपदे प्राप्ते अनुष 
राभ्यां कनः इति परस्मैपदम्‌ । 
 परिमृषति - शष तितीक्षायां' स्वरितेत्‌ ! सवत्र कवेनिभ्रायक्रियाकल. 
विवक्षायां “स्वरितनितः-' इत्यात्मनेपदध्रासिः । 
विरभमति- अत्र “अनुदात्तङित इत्यात्मनेपदगरा्निः । | 
 उषाच्च- रम इत्येव ¡ उपपूर्वादु रमतेः परस्मैपदं भवतीत्यथंः । नब 
विराया्थेकत्वाद्‌ कथं सकरमेकतेत्यत आहु मृरे उपरमयतीत्यथैः । ननु णिच 
जभावात्‌ कृथमयमर्थो लभ्यते इत्यत आहु--अन्तर्भावितेति । धातूनामनेका्थ- 
त्वादिति भावः। इति परस्मैपदप्रकरणम्‌ । 


अनु--क्रियाजन्य फल कर्ता को प्राप्त होने पर तथा गन्धनादि भरथो मे 
भी अनु तथापरा पुवकङ़न्‌ धातु से परस्मैपदहोतादहै। 
अभि--मभि, प्रति तथा अति उपसर्गेक क्षिप्‌ धातु से परस्मैपद होता है । 
प्राद्‌- ्र' उपयक वह्‌ धातु से परस्मैपद होवा है। 
परे--परि उपसर्गक मृष्‌ धातु से परस्मैपद होता है । 
व्याङ्‌-- वि, आङ्‌ भौर परि उपर्गेक रम्‌ धतु से परस्मैपद होताहै) | 
उफा--उप उपसर्गेक रमु धातु से परस्मैपदहोकाहै। ` 
परस्मैपदप्रकरण समाप । 


॥ श्रै 
धविः 4 & क क 


भावकर्मणोः ९।३।१३। लस्यात्मनेयदम्‌ । सावधातुके यक्‌ २।१।६५ 
भावकमेवाचिनि धातोयंक्‌ स्यात्‌ सावधातुके ! भावः क्रिया, सा च भावाथक- 
ङकररेणानुद्यते । युष्मदस्मद्भ्यां सामानाध्विकरष्या्रावात्‌ प्रथमः भुरेषः । 
` तिङ्वाच्यक्रियाया - अद्रन्यरूपत्वेन द्वित्वाद्यप्रतीतेनं द्विचनादि, किन्त्वेकवचन- 
` मेवोर्स्गेतः 1 त्वया मया अन्यैश्च भूयते ¦ बभूवे । स्यसिच्‌सीयुटतासिषु भाव- 


आावक्ममोः-- पावो, चावना, क्रियेति पर्यायाः । कर्मक्षब्दः क्मक्रारके 
वतैते । भवे कमणिचयो छकारः, तस्य अात्पनेददटमित्यथः। 


भावा्थंकेति-दौ,. चयः, इत्यादौ दविवचन-वबहुदचनव दिति अवः । 


युष्मदस्मद्भ्याम्‌ --युष्मदि अस्मदि च तिङ्कमानाधिकरणे उपपदे मध्य 
भोत्तमपुखरौ विहितौ । युष्मदस्मदोः तिङ्षमानधिकरभ-विङ्वाच्य-कारक- 
विङ्वाच्यःन तु वुष्मदस्मद्थौ, अतो न मघ्यमोत्तमावित्ययंः | क्मलकारे 
तु- त्वं वन्दे, अहं वन्ये, इत्यादौ छकारस्य युष्मदस्मदो सामानाधिकरण्य 
उम्भवाद्‌ पुङ्षत्रयमपि यथायथयमुदाहरिष्यते ! ` 

तिड्वाच्यक्रियायाः- खत्वं = द्रव्यम्‌, लिङ्खसङ्ख्यान्वययोग्यम्‌ । 
तिङ्वाच्या या भावना क्रिया सा असत्वरूपा {कगसंख्यान्वयाऽयोभ्या, चब्दश्चक्ति 
स्वभावात्‌, ततश्च तस्यां तिङ्वाच्यधावनायां दित्वबहत्वयोरप्रतीतेः-'युवाभ्याभ्‌; 
युष्वाभिर्वा आस्यते" इत्यादौ न द्विवचनं चेत्यं; । 

किन्त्वेकवचवमेव - तिङ्वाच्यभावलकारस्येति शेषः , 


त्वया मया अ्यँश््च- त्वत्कतु कं मत्कतृ कम्‌ अन्यकतुकं मवनमित्यथैः । 


भाव--भाव गौर कर्मवाच्यमें लकार के स्थान मे आलट्मनेपद होदा है। 
सारव॑-भाव गौर कर्मवाची सावधातुक के परे धातु से यक्‌ प्रत्यय होताहै 
स्यसिच्‌- धाव तथा कर्मं के अथं गम्भमान रहने प्र उपदेश अवस्था में 


१८२ कधुसिद्धान्तकामुदी 


कर्मणोरपदेशेऽज्क्षनग्रहुदुकं वा चिण्वदिट्‌ च ६।४।६२। उपदेशे योऽच्‌ 
तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाङ्खका्यं वां स्यात्स्यादिषु धावकमंणोगेम्यमानयोः 
स्यादीनामिडागमश्च ! विष्वद्धावपक्षेऽयमिट्‌  चिण्वद्भूावाद्‌ द्धिः) भाविता 
भविता । भाविष्यते, भविष्यते । भयताम्‌ । अभूयत । भाविषीष्ट, भविषीष्ट। 
चिण भावकर्मणोः ३।१।९६। च्छेश्चिण्‌ स्याद्‌ भावकर्मवाचिनि तशब्दे परे, 
सभावि । अभविष्यत्‌, अभ्रविष्यत। अक्रमंकोऽप्युपस्ंबशशात्‌ सकर्मकः । अनुभूयते 
भानन्दर्चंत्रेण त्वया मया च । अनुभूयते । अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे । बहमनु 
भये । अन्वभावि \ अन्वमाविषाताम्‌, अन्वभविषातान्‌ । भिलोपः । भाव्यते । 
भावयाचक्रे ) भावयाम्बभूवे । भावयामासे । चिण्वदिट्‌ । भाविता । जाभीय- 
त्वेनासिद्धत्कण्णिलोषः । भावयिता । भावयिषीष्ट । बधावि । अभाविषातामू 
अघावयिषाताम्‌ । बुभूष्यते । बरुभूषाखक्र । बुभूषित । बुभूषिष्यते, बौभूय्यते, बोभू 
यते । अङ्त्सावंघातुकयोर्दीषेः । स्तुयते विष्णुः । स्वाद्टिता, स्तोता । स्वाबिष्ठ्ते, 


भावितां - भूकषातोभावे लुटि, लः स्थाने “भागकमरर्भोः" इति आस्थनेषदे 
ते “स्यतासी लृटृटोः' इति तासि तस्य डादेश्े अनुबन्धरोपे डितत्वसामर्वाड- 
भस्याऽपि टेषि “स्यसिचसीयुट्‌ -'इति ठास: चिष्वद्भाब इटि च कृते चिष्वद्‌- 
भावात्‌ "जनो स्विति" इति दृद्धौ मा बदेहे "भाविते" इति , जिष्वद्धबाश्षादे 
लृटि, खुरस्ते तासि तस्य त्वे तासष्टेलोपि इटि “जादुगुणः' इति गभे मवदेदे 
भविता" इति । 


मभावि- मृघावोभवि लृङि “भावक्मेणोः' इत्यात्मनेपदे लृटो छः स्थामे 
तश्रत्यये "लृङ्ल ङ इत्यटि मध्ये च्लौ चिण्‌ भवकमंभोः' इति च्ठेरिबिनि 
अनुबन्धरोपे बद्धौ "चिणो ठकः इरि तलोपे "अभावि इति । 


जो अच्‌, तदन्त जो धातु, उसको तथा हनु, ब्रह .गोर दक्ष्‌ धातुभो को. धिष्‌ 
के परे जो-जो अंगकायंहोतेहैवें कायं स्व, हिक; खीयुट्‌ भोर वास्‌ के षरे. 
 विकत्वसे होते दै एवं स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ भौर तास्‌ को चिष्वद्ःक क्वा इष्ट 
काञागमधी होता दहै) 


चिण्‌-- षाक मौर कर्मवाची त' छन्दकेपरेच्रिको चिष्‌ होता) 


भावकमंप्रकरणम्‌ १८३ 


स्तोष्यते । अस्तावि } अस्ताविषाताम्‌, अस्तोषाताम्‌ । ऋ णतौ । गुणोऽर्तीति 
गुणः } अर्यते । स्मृ स्मरणे । स्मयते । सस्मरे) उपदेश प्रहणच्चिष्वदिट्‌ । 
रिता, अर्ता । स्मारिता, स्मर्ता । अनिदिताभिति नलः + सस्ये । इर्दितस्तु 
तन्वते । इम्प्रसारणम्‌ । इज्यते ! तनोतेयंकि ६।४ ४४५ अआकारान्तदेशे का 
स्याद्‌ । तायते, तम्यते । तपोऽनुतापे च. ३।१।६५। तपश््टेश्िण्‌ न स्वात्म - 
कतंयंनुतापे च ! अन्वतम पापेन ! घुमास्येतीत्वम्‌ । दीयते ¦ श्वीयतते । ददे + 
आतो युक्‌ विणृकृतोः ७।३।३३। आदन्तानां युगागमः स्याच्चिगि ल्मिति 
कृति च । दायिता, दाता ; दाथिषीष्ट अदायि । अदायिषातताम्‌ । भज्यते । 
भञ्जेदव चिणि ६।४।३३। नलोपो वा स्यात्‌ । अभाजि, अभल्जि + र्यते । 


विभाषा चिण्णमृलोः ७,१।६९] च्भेनुँमाममो वा स्यात्‌ । अस्मि, अभि । 
इति धावकमंप्रकरणम्‌ । 


~~ + ५ नण 


अस्तावि ष्टन्‌ स्तुतौ तस्माद्‌ कर्मणि लुडि धात्वादेः षः सः' इति 
षस्य सत्त्वे निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः' इति न्यायेन ष्टुत्वे गते भावः 
कर्मणोः" इति .लृडस्ते अटि मध्ये च्छौ “चिण्‌ भावकमंणोः' इति च्छेरिचमि 
अनुबन्धलोषे इद्ध अवादेशे “चिणो टक्‌ इति तद्चव्दस्य रोपे *अस्तावि' ईति । 
अरम्भि--अभूघातोः कर्मणि लड" "भावक्मेणोः" इति ठृडस्ते बट सध्ये 
च्छो, “चिण्‌ भावकर्मणोः इति व्टेश्चिणि अनुबन्ध्रलोपे "विसाषा चिष्णुखः' 
हति नुभि अनुबन्धलोपे नस्य अनुस्वारे परसवर्णे अरम्भि" इति 1 नुमायमःभावि 
"अत उपधायाः इति वृद्धौ "अलाभिः इति । इति भावकर्मप्रकरणमू । 


1 ॥ 
कमनो क {८ ५ मोहको 


तनो --यङ्‌ प्रत्यय कपर तन्‌ घातुको अकारान्त आदेश होता । 

तपो --कमम-कर्ता ओर अनुताप अथेमे तन्‌ धातु से पर च्छि को चिणं 
नहीं होता है । आतो -चिण्‌ तथा चित्‌, णित्‌, किद्‌ के परे आदन्त धातु को 
युक्‌ होता । भञ्जेश्च -चिण्‌ के प्ररे भञ्जधातुके नकारक विकल्पे 
लोपहोढाहै। विभा- चिण्‌ तथा णमूल्‌ के परे ल्‌ धातु को विक्त्पखे 
नुमामपमरहोताहै।  भावकर्जप्रकेरण समष्) 


॥ 
----* 9 -- 


अथ कमेकत्‌ प्रकरणम्‌ 
यदा कर्मेव कतु त्वेन विवक्षितं तदा सकमंकाणामप्यकमेकत्वात्कतंरि भावे 
च लकारः ' कमेवत्क्मेणा तुल्यक्रियः ३।१।८७ कर्मस्थया क्रियया तुस्यज्रिमः 
कर्ता कर्मवत्स्यात्‌ । कार्यात्िदेशोऽयम्‌ । तेन यगात्मनेपदचिण्‌चिण्वदिटः स्युः । 
पच्यते फलमु 1 भिद्यते काष्ठम्‌ ! अपाचि । अभेदि । भावे । भिद्यते काष्ठेन । 
इति कमेकतु प्रकरणम्‌ । 


यगाचात्मनेपद--'सार्वधातुके यक्‌ इति यक्‌ "भावकर्मणोः" इत्यात्म 
१द्‌, चिण्‌भावकर्मेणोः' इति चिग्‌, स्यसिच्‌-पियुट्‌-तािषु' इति विण्वत्दमू, 
तत्पन्नियोगशिष्ट इट्‌ च स्युरित्यथः । कर्णः कतु त्वविवक्षायां कतरि विहि- 
तानि शास्वाण्येव न स्युरिति यावद्‌ । पृच्यते फलम्‌--कालः फलं पचतिः 
इत्यत्र यदा सौकर्यातिक्चयं द्योतयितुं कलरंव्यापारो न विवक्ष्यते, तदा कमणः 
एव कतु त्वात्‌ पचूघातुरक्मेकः, तस्मात्‌ लः कनेणि च भावे चाऽकमेङेभ्यः 
इति कतुं ख्ये वतंमानक्रियाणां छटि “कमेवत्‌ क्मंणा तुल्यक्रियः" इति कमे- 
उद्भषवातु बात्मनेपदे ते (सार्वधातुके यक्‌ इति यकि अनुबन्धरोपे टेरेत्वे 
"पच्यते" इति । क्तरि छकारे कते रृक्तत्वात्‌ कतं वाचकफङक्चब्दात्‌ प्रथमा । 

भिद्यते काष्ठम्‌ (क्मारः काष्ठं भिनत्ति" इत्यव कमकारस्य कतु त्वेन 
भदिवज्ञायां काष्ठरूपस्य कमेण: एव कठुत्वेन विवक्षावां "भिद्‌" धातोः बकर्म- 
श्तवमू । तस्मात्‌ कतंरि लटि ककमेवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः, इति कमवद्धावात्‌ 
लः स्थाने ते यकि ठेरेत्वे भितः इति । अव कतुः उक्तत्वात्‌ प्रथमा । भवे 
ड काष्ठस्य कतुः अनुक्तत्वात्‌ ------- लतवात्‌ भते काष्ठेन" इति ।'इति कमकत करणम्‌ + भिदे काष्ठेन" इति । दति कर्मेकतु परक रणम्‌ । 


यदा--जिष समय सुयमा का बतिदेशच बोधन करने के लिए कर्वमे 
` रहने वाले व्यापार कौ विवक्ता ल होती ह्ये ` उस समथ अपने व्यापारी 
न्वता के कारण अन्य कारक पी कतृं घंजा-को प्रास होते है । 
 कमंवत्‌-जिष कर्ता को क्रिया क्स्य क्रिया से -समान हो, बहु कर्ता 
क्मेवद होताहै। ` कमकतृ प्रकरण प्रमात। 


अभिज्ञावचने लृट्‌ ३,१६११२। स्मृ्तिवोधिन्युपपदे भ्रूतानचतने धातो द्‌ 
स्याद्‌ । छ्डोऽपवादः । वद निवासे । स्मरसि कृष्ण | याक्रुले वत्स्यामः । एवं 
बुध्यसे चेठयपते इत्यादि प्रयोगेऽपि ! चं वदि ३।२।१९३। यद्योगे उक्तं न स्यात्‌ । 
अभिजानासि कृष्ण ! यने जभुञ्ज्महि । चट्‌ स्मे ३।२।११८ लिटोऽपवादः । 
यजति स्म युधिष्ठिरः वर्तमानसामीप्ये बत॑मादवद्रा ३।३।१३९। वतमाने 


स्मृति बोधिन्युपपदे- स्मृतिः=अभिनज्ञा, सा उच्यते=बोघ्यते, अनेनेति 
विग्रहः । स्मृतिवो्कपदे समीवे प्रयुज्यमाने. सतीत्यथः । 

स्मरसि कृष्ण ! सौकुरे वत्स्यामः- हे इष्य ! रोङ्कले अवसाम, इति 
यत्‌ तत्‌ स्मरसि इत्यथः । अत्र वाक्याथ: कर्मं । इ्मरसीव्युपपदाद्‌ वस्‌-धातोः 
भूताऽनचतनेऽये लड प्राप्ते तं वाधित्वा अर्धिज्ञावचने ्द्‌* इति खटि टो छः 
स्थाने मसि स्यप्रत्वये सः स्याधातुकेः ईति सस्य तकारे अतो दीर्घो यनि" 
इति दीधे सस्य रत्वे विसे “वत्स्याभः* इति । | 

यजतिस्म युधिष्ठिरः--यज्‌धातोः परोक्षे लिद्‌' इति छिटि भ्रप्तेतं 
भबाध्य "लट्‌ स्मे" इति स्मयोगे छुटि तिपि शपि अनुदन्धलेपे तत्छिद्धिः । अत्र 

स्म"शन्दो भूतकारद्योतकोऽव्ययः । 


अभि - उपपद स्मतिंबोधक होने पर भूत अनद्ठन काटदृत्ति क्ियः- 
वाचक तातुसे { च्डः को दाधकर } दृङ्ककार होता है । | 
, न यदि--यत्यदाथं > योग मे स्मृतिदोक्क उपपद रहने पर भूतानद्यतन 
कालद्रत्ति क्रियावाचषृषातुसेलृद्‌ नहीं होवा दै) 
. छटस्मे-प्स्म' छब्द उपपदे रहने पर "चिद्‌" के अथं भँ “छद्‌ 
{होढा है । 
वतत॑माद -- वतमानः काल मे जो प्रत्यय कटे शये हवे वर्तमान के समीप 
भूत तथा वतमान के समीप भविष्यत्‌ कालम नी विकल्पते होतेह) 


१७६ क्पु्तिदधान्तकौमुदी 


े प्रत्यया उक्तास्ते वतमानरमीप्य भूते धविष्यत्ति चवा स्थुः । क दाऽऽभवोऽद्ि। 
अयमागच्छामि, बयमागसं वा । कदा यिष्यति । एष गच्छानि, मधिष्यान्ि 
` वा । हितुहेतुमतोलिड्‌ २।३।१५६। वा स्याद्‌ । कृष्णं नभेच्चेत्‌ मुखं यायात्‌ ¦ 
कृष्णं तस्यति चेत्‌ सुखं यास्यति ¦ धविष्वत्येवेष्यते ¦ नेह । हन्तीति पलायते । 
विधिनिमन्तरणेत्ति लिङ्‌} विधिः प्रेरणं भ्ुत्यादेनिङ्ृष्टस्य परततंनमू । यजेत । 
निमन्त्रणं नियोयकरणमावश्यके श्राद्धघोजनादौ दौहिकादैः प्रवतेनम्‌ । इह 
भूञ्जीत | आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा! इहासीत । अधीष्टः पंत्कारपु्वेको 
ग्यापारः । पृत्रमध्यापयेद्‌ जवान्‌ । सम्प्रदनः सम्प्रधारणम्‌ । फि घो वेदमधीयीय 
उत तकम्‌ । भार्यं याच्ना । भो ! भोजनं लभेय । एवं खोट्‌ । 


क “ @ ~ त 
विधिः--(उदाहरणान्तरम्‌) -यथा-भवान्‌ वसं क्षाल्यतु क्षालयेत्‌ वा । 
(नमन्त्रणस्‌--यया--इह मातामहशाद्धे दौहित्रादयो भवन्तः भृञ्जतामू; 

भुञ्जीरन्‌ वा। । 


 - आमन्तरणम्‌- यथा~-मत्पुत्रोर्सवे भदान्‌ सागनच्छतु आगच्छेद्‌ दा ! 
` अद्रीष्टः- यथा-ममात्मजं भवान्‌ बध्यापयतु अध्यापयेद्‌ वा। 
सम्ब्ररन- -यथा-क् भोः न्याकरणणं घवान्‌ बधीताम्‌ अक्वीयीत वा। 
प्राथंनम्‌ -यथा-भवानु मे फलं ददातु दचाद्‌ वा । | 
इति छकाराथंप्रकरणम्‌ 1 


॥ ॥ 
म क [४। * # 02 


हेतु --हेदु तथा ` हतु ता हेुमद्धव रूप नयं परायन चल नर्न द्व रूप अथं हीयमान रहने पर भविष्यत्‌ अर्थ | 
म ्षातुसे लिड विकल्पपे होता है। 


ककारार्थप्रकरण समाप्र | 


॥॥ | 
क (क क 1 


अथ कृदन्ते कृत्यग्रक्रणम्‌ 

घातोः ३।१।९१ अप्तृतीयाध्या यसमाप्तयन्तं ये प्रत्यास्ते घाल; परे स्युः 
कृदतिडिति कृत्संज्ञा । वाऽसखूपोऽस्त्रियाम्‌ ३।१९४ । अस्मिन्धास्वधिकारेऽस- 
रूपोऽपवादप्रत्यय उत्सर्गस्य वाध्चको वा स्वात्‌ स्व्यधिकारोक्त विना । कृत्याः 
३।१।९५। ण्वुलृतृचावित्यतः प्रक्‌ इत्यसंज्ञाः स्युः । कर्तरि कृत्‌ ३।४६७ 
कृत्यग्रत्ययः कतरि स्यात ! इति प्राप्ते । तयोरेव कत्यक्तखल्थाः ३४1७० ` 
एते भावकर्मणोरेव स्थुः । तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।९६ घातोरेते प्रत्ययाः 
स्थुः । | एधितथ्वम्‌, एवनीयं वा त्वया । भावे अत्त क कव एधनीयं वा त्वया । भावे भौत्समिकमे वचनं क्टीबत्वम्‌ । 


एधितव्यम्‌-एवूधातोः कतरि छृत्‌' इति कत्य छृसप्रत्ययप्राप्ते तं 
बाधित्वा "तयोरेव इत्यक्तखरयाः' इति अक्मकाद्धातोमवि सक्मकाच्च छातोः 
कमेणि कत्यक्तखलर्थानां प्राप्तौ सत्यां "तव्यत्तव्यानीयरः' इत्यकमेकःद्‌ { एष 
धातोः) भावेः ठव्यति तस्येत्ंज्ञायां लोपे च इते 'एचितभ्य ' इति त्थिते आं 
धातुकं देषः" इति तव्यतः जंधातुकत्वे "जाधेधातुकस्येद्‌ वराद इतीटिः 
धनुबन्धलोपे “एधितव्य' इत्ति जाति @त्तद्धते'ति प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ "भवेः 
जौत्समिके क्टीबत्वम्‌' इति क्टीबत्वातसोरमि “अमि १वेः'दति पूवैरूपे तत्हिद्धः ४ 


धातोः-- तृतीय अध्याय के समाप्तिपयेन्त शातः "का आविकार है। 
(यह्‌ वक्ष्यमाण सूत्र मे सम्बद्ध हो कर वक्ष्यमाण प्रत्यय धातुः परमे होगे । 
धातु से विहित ठिङ््‌-कित्‌ से भिन्न की आार्घघातुकषंज्ञा होती है । सचिहितः 
घातु के बधिकरार मे विदित तिङ्‌ भिर अत्ययो कौ ` इदतिड' सूत्र से इत्संज्ञा 
होती है । इत्यादि अनेक प्रयोजन इस अधिकार सूत केह) । 

वाऽस--(यह परिभाषा सूत्र है, मनियममें नियमकारिणी को परिभाषा 
कहते टै, यह परिभाषा का सामान्य लक्षण है } इस घातोः क अधिकारे 

असमान रूप अपवाद उत्सर्ग को विकत्पसे बाध करता हं। किन्तु "स्त्रियां 

क्तिन्‌" से स्वियाम्‌ के अधिकार युक्त प्रत्ययो नरे इसकी प्रदृत्ति नहीं है अर्थात्‌ दे 
नित्य उस्छ्े के वाधक दै! कृत्याः--्वुलतृचौ' सुतर से पूवे उक्त प्रत्यय 
कृत्छं्क होता है । कर्तरि-ह्ृवु प्रत्यय कर्तने होता दे तयोः-- व्य 
प्रत्यय, क्त गौर ख्यं परत्ययभाव-कमंमे ही होता दहै। . 

तव्य-- तव्यत्‌, तव्य भौर खटथं प्रत्यय भराव-कममे ही होत है। 


१८८ खधुसिद्धान्तकौमुदी 


चेतव्यदचयनीयो वा धर्मस्त्वया । (केकिमर उपसंस्यादम्‌) पचेलिमा माषा ! 
पक्तन्या इत्यथः । भिदेलिमाः सरलाः । भेतव्या इत्यथः । कर्मणि प्रत्ययाः । 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ३।३।११३। ` | 
कवचित्प्रदृत्तिः कचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्धिभाषा क्व विदन्यदेव । 
विधेविधानं बहूधा समीक्ष्य चतुिधं बाहुकं वदन्तिः" ॥ 
स्नात्यनेति स्नानीयं चूणेम्‌ # दीयतेऽस्मै दानीयो विप्रः । अचो यत्‌ २।९।९७ 
भजन्ताद्धातोर्यत्‌ । चेयम्‌ । ईद्यति ६।४।६५। यति परे आत ईत्स्यात्‌ ! देयम्‌ । 
ग्लेयय । पोरदुपधात्‌ ३।१।९८। पवर्गान्ताददुपधाद्यत्‌ स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः । 
शप्यम्‌ । लभ्यम्‌ । एतिस्तुसास्वद्जुषः क्यप्‌ ३।१।१०९ एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । 
हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६।१।७१। इत्यः । स्तुत्यः । शसु जनुशिष्टौ ! लास 
इदङ्हलोः ६।४।३४। खास उपधाया इत्व्यादड़ि हलादौ द्ुति । 


देयम-दातुं योग्यं देयम्‌, दाघातोः “अचो यत्‌" इति यति “ईति इति 


ई्वे अनुबनधरोपे “वावंकषातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे ृदन्तत्वात्‌ सोरम पृव॑- 
ङ्पे “देयम्‌ इत्ति ¦ | 


शप्यम्‌--शप्तु योग्यं शप्यम्‌, शपू-धातोः "पोरदुपधात्‌" इति यत्प्रत्यये 
सौरमि पृवेरूपे शप्यम्‌" इति । | 

इत्यः - एतु योग्यः इति विग्रहे 'एतिस्तुक्षाच्‌-' इति क्यपि तुकि अनुबन्ध- 
छोपे कित्वाद्‌ गणाऽधावे “इत्यः इति । | 


केकि - धातु सै केलिमर प्रत्यय भाव-कमं मे होता है । 

कृत्य ~ कत्य मौर त्युट्‌ प्रत्यय बहुल प्रकारचे होता दहै) 

अचौ-- अजन्त क्षातु घे यत्‌ प्रत्यय होदाहै) ` 

ईद्यति-- यत्‌ प्रत्यय के परेत्‌को ईत्‌ होता है, 

पोर-पवर्गान्त अदुपध घातु घे यत्‌ प्रत्यय ह्येता है । 
 एति--इणादि धातुओं से क्यप्‌ प्रत्यय होता है । 

हस्व--पित्‌-किद्‌ प्रत्यय के परे स्व को तुक्‌ होता है। 

अषि च्ड्‌. ठथा हलादि कित्‌-ङ्नतुप्रत्ययके प्रे श्ाष्‌ धातु कौ 

ष! ह्व# होत है । 


कृदन्ते कृत्यप्र करणम्‌ १८५९ 


शिष्यः ¦ त्वः । जादृत्थ । जुष्यः । मूजेविभावा ३।१।११२। मृज: क्यन्वा 

स्यात्‌ । गज्ज: ऋहुो्य॑त्‌ ३।१।१३४। ऋवर्णान्तादलन्ताच्च धातौष्वंद्‌ 

स्यात्‌ काबम्‌ । हायंमू ¦ ध्रायेम्‌ चजोः कू चिण्बतोः ७।२।५२। चजोः 

भृत्वं स्यात्‌ जिति ष्यति च परे ' मृजे द्धिः ०।१।११४। मृजेरिको दृद्धिः स्यादु 

सादेधातुकार्ठातुकवोः ! माप्य; । भोज्यं भक्षये ७।३।६९। भोग्बमन्यद्‌ ॥ 
षति कृदन्ते कृत्यप्रकरणम्‌ । 


०( @ = ---- 


शिष्यः--क्षासितुं योग्यः इति विग्रहे शापधातोः "एतिस्तुश्ास्‌-' इति 
क्यपि "शास इदङ्हलोः" इतीत्वे 'शासिवसिघरीनां च' इति सस्य षत्वे कृदन्त 
स्वात्‌ सौ सत्वे विसगे !हिष्यः' इति ¦ | । 
 बत्यः-वरितुं योग्यः इति विग्रहे क्यपि तुकि विभ क्तिकार्ये दृत्यः* इति । 
` मृज्यः-सज्तुं योग्यः इति विग्रहे मृज्‌धातोः “मृजेविभाषा' इति 
विभाषया क्यपि अनुबन्धरोपे कित्त्वात्‌ गुणाभावे विभक्तिकर्ये “मृञ्यः' इति 
क्यपोऽभावे "छहुलोण्यंत्‌" इति प्यति अनुबन्धलोपे 'चजो : कू धिण्ण्यतोः' इति 
धषातो्जस्य इत्वे “ूजेवृं द्धिः" इति बद्धौ रप्ररत्वे विधक्तिकाये "मार्य इति 
भोज्यं भक्षये--भक्षये गम्यमने, भूजः कुत्दाऽधावो निपात्यते । 
भोज्यस्‌-~भुजधातोः भध्येऽ्थे “चहलोण्यंद्‌' इति ण्यति अनुदरधरोपे 
“पुमन्ते'ति गुणे :चजोः कु-'इति जस्य कृत्वे प्राप्त "भोज्यं भव्ये, इति निपातनातु 
करुत्वाऽमात्वे इदन्तत्वातु सौ सोरमि पूरवंखूपे “भोज्यम्‌ इति \ भोग्ये तु 
.“भोरयम्‌" इति । तत्र. ण्यति अनुबन्घलोपे “पुगन्ते"ति गूये "चजोः कु~इतिः 
` जस्य कृत्वे ङदन्तत्वाद्‌ सौ, सोरमि पूवैख्पे भोग्यम्‌ इति \ 
इति दन्ते कृत्यभ्रकरणमू ¦ 
` मग गज्‌ धादु चे क्यप्‌ पस्मय विकल्प चे होतो मृजे- मृज्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है. 
चजोः-धिव्‌ गौर ण्यत्‌ प्रत्यय के परे चकारः जकार कोङकुत्व होता है। 
मृजे --सावंधातुक तथा आर्धधातुक के परे भृज्‌ धातुके इक्‌को वृद्धि 
होती हं । भोज्यं - भक्ष्य अथं मँ भोज्य तिपातन होता हे । | 
कृदन्त का कृत्यप्रकरण समास । 


क , 
यमि क (४ ४4 किक ~ 


अथ पूवकदन्तप्रकरणम्‌ 


ष्वुखृतृचौ ३।१।१३३। धातोरेतौ स्तः कर्तरि कुदिति कतय । युवोरनाकौ 
७।१।११२ युवु एतयोरनाक्नौ स्तः ! कारकः । कर्ता । नन्दिग्रहिषचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः ३।१।९३४। नन्दयादेत्युः ग्रह्यादेणिनिः पचादेरच्‌ स्यात्‌ ! नन्दय- 
तीति नन्दनः । जनमदंयतीति जनादनः । छवः । ग्राही । स्थायी । अन्त्री। 
पचादिराकृतिगणः । इगुपधन्ञाप्रीकिरः कृ: २।१।१३५। एभ्यः कः स्यात्‌ । 
बुधः । कृशः । ज्ञः । प्रियः! किरः । अतरचोपसगं ३।१।१३६ प्रजल्ः । सुग्छः। 
गेहे कः ३।१।१४४। गेहे कतरि गेहे कः स्यात्‌ । गृहम । कमण्येण्‌ ३।२।११। 


ण्वुलतुचौ--अनयोः वतंमानकालादन्यत्र न प्रयोगः । इति भाष्यम्‌ 
कारकः- करोतीति कारकः ¦ कृधातोः (कतरि कृत्‌' दति क्वर॑थे "ण्वुल्‌ 
तृचौः इति ण्वुलि णलख्योल्पि 'युवोरनाकरौ' इति वोर्कादेशे "अचो ल्णितिः 
इति बद्धौ रपरत्वे कृदन्तत्वात्‌ सौ रत्वे विषं “क! रकः इत्ति । 
जनार्दनः जनमर्दयतीति जनादन, उपपदसमासः । भत्र जनोपपदक 
"अद्‌ कातो. ननन्दग्रहि-' इति त्युप्रत्यये अनुबन्धलोपे “युवोरनःकौ" इति 
योरनादेशे दीघं विधक्त्तिकार्ये 'जनादंनः' इति । 


ष्वल्‌ -कर्ता मे धातु से ण्वुल्‌ ओर तृच्‌ प्रत्यय होताहे। 

युको-युभौरवुको यथाक्रम से भन्‌, अक्‌ अदेश होताहै। 

नस्दि-नद्यादिगण पिति ध्रातुषेल्यु, ग्रह्यादि गणपटित से णिनि 
"एवं पचादि गणपठित धातुभः से छच्‌ प्रत्यय होतादहै। 

हगु-इगुपध धातु तथा ज्ञा, भ, कृ, इन तीनो सेकर्तामे कः प्रत्यय 
होता है । | 

आतः उपसर्ग उषपपदमे होने पर आकारान्त धातुमे “कृ प्रत्यय 
होता है। 

कभ--कमे उपपृदमे रहने पर धातु से उत्तर कर्तां अथंमें अण्‌ प्रत्यय 


| होता है । 


पुवेकृदन्तप्रकरणम्‌ १९१ 


कमेण्वुपपदे धरातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्भं करोतीति कुम्भकारः ¦: अतोऽ 
नुषसरगे कः २३।२।३। आदन्ताद्धातोरनुधसर्गात्कर्मण्युपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽ- 
ववादः । आतो छोपः। गोदः । धनदः । कस्बरूदः । अनुपसर्गे किम्‌ ? गोहन्दायः 
(सूरविभजादिभ्यः कः) मूलानि विभुजतीति मूरुविचुजौ रथः । जआाङ्ति- 
गणोऽयम्‌ ¦ महीध्रः! चरेष्टः २।२।१६। अधिकरणे उपपदे । कुरुचरः । 
भिक्षादेनादययेषु च ३।२।१७। भिक्नाचरः । सेनाचरः । अदायेति व्यवन्तम्‌ । 
वादायचरः ! कृतो हैतुताच्छीत्यानुखेम्येषु ३।२।२०) एषु चोत्येषु करोतेष्टः 
स्याद्‌ । अतः कृकसिकंसकुम्भपात्कुशाकर्णष्विनग्ययस्य ८।३।४६। अआदुत्त- 


रस्यानव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः स्यात्‌ करोत्यादिषु परेषु) 
यशस्करी चिद्या । श्राद्धकरः । वचनकरः । एजे खड्‌ ३।२।२८ ण्यन्तादेजेः 


कुस्भकारः-- कुम्भं करोतीति रौकिकविग्रहे छृष्ठातोः कर्मण्यण्‌ इत्यमि 
अनुबन्धलोपे “जचो ल्णिति' इति वृद्धौ रपरत्वे "कार" इति जाते "कतुकर्मेणोः 
कृतिः" इति कर्मणि षष्ठां सत्यां गतिकारके'ति परिभाषया कुम्भ अस्‌ कार 
इत्यरौकिकविग्रहे एव उपपदमतिङ्‌" इति समासे सुव्टूकि एकदेश विङत'- 
म्यायेन समृदायात्‌ (कुम्भकार शब्दात्‌ सौ रत्वे विसमे (कुस्भकारः' इति ¦ 

यदस्करी--यश्चः करोतीत्यलौकिकविग्रहे यशः इति कमेण्युपपदे क़ शातोः 
“कलो हेतुवाच्छील्येति सूत्रेण टग्रत्यये अनुबन्धलोपे “खावंधातुका घातुक्योः' 
इति गुणे रपरत्वे "कतु कर्य गोः कृति" इति कमेण षष्ठ्यां सत्यां यशस्‌ जस्‌ कर्‌ 


आतो --उयस्ं एवं मे न रहने पर कमं उपपद मे रहते आकारान्त 
धातु से "क" प्रत्वय हीतादहै। | 

भूल-मूठविभुजादि से क" प्रत्यय होता हं । 

चरे--अक्ठिकरण उपपद मे रहते चर धातु खे ट' प्रत्यव हो है 
 भिक्षा--भिक्षा, सेना एवं ल्यबन्त अव्यय "आदाय उपपदक चर्‌ धातु 
से “ट प्रत्यय होर्ता है। 

 कृनो--देवु, ताच्छिल्य एवं आनुलोम्य अथं कौ प्रतीति रहने पर इन्‌ 
धातु षि !ट' प्रत्यय होतादहै। | 

अतः- क़, कमि तथा कलादि उततर पद के परे बथाषमे धते प्र 
कचनव्यय सम्बन्धी विसनं के स्वानमें स्त्वहोताहै। | 

एजेः -कर्मोपदक ण्यन्त एव्‌ धातु खे खश्‌ प्रत्यय होता है । 


१९२ खघसिद्धान्तकौमुदी 


खर्‌ स्यात्‌ ¦ अरुद्धिषदजन्तस्य मुम्‌ ६।३।९७। अरुषो द्विषतोऽजम्तस्य च 
मुमागमः स्यात्‌ । लिदन्ते परे नत्व्ययस्य ¦ शित्त्वाच्छनादिः । जनमेजयतीति 
जनमेजयः । प्रवल वदेः खच्‌ ३।२,३८ प्रियंवदः । वञ्चंवदः । अन्येभ्योऽपि 
द्दयन्ते ३।२।७५। मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ विच्‌ एतै अत्या घातो स्पुः। 
नेडवश्चि कृति ७।२,८! वशादेः कृत इण्‌ न स्यात्‌ ¦ शु हिसायाम्‌ । सुशर्मा । 
प्रातरित्वा । विंडवनोरनुनाधिकस्याऽऽत्‌ ३।४।४१। अनुनासिके स्याऽस्स्यात्‌ । 


इति स्थिते 'यति9ररति सुबुत्पत्त. अवेत छभ्यदजरतङ्‌ इति समा 
सुज्छकि सस्य. श्त्वे विसर्गे “यसः कर' इति जाति अतः कृकमि--' इति विस- 
गस्य सत्वे स्त्रीत्वविवक्षाणं “टिड्ढाणन्‌--'ईति डोपि अनुबन्धलोपे भत्वात्‌ 
“यस्येति चे'ति अलोपे स्यन्तत्वात्‌ सौ "हट्ड्याभ्यः-' इति सुरोपे "यशस्करी" ` 
इति । "विद्या इति शेषः । 

अरनमेजयः-- जनम्‌ एजयतीति लौकिकविग्रह ण्यन्ताद्‌ एजृघातोः "एजे 
खच्‌" इसि शवलि अनुबन्धरूोपे शिच्वात्‌ सविंधातुकसंजञायां शपि गुणेऽयादेषे 
पूव॑ख्पे कतुं कर्मणोः कृति" इति कर्मणि षऽ्ठयां सत्थां "जन अष्‌ एजयः इत्य- 
ल्मौकिकविग्रहे शुबुत्पत्तेः भ्रागेवं (गतिकारके'ति सासे सुब्टृकि “अरद्रिषद- 
जन्तस्य मुम्‌" इति मुमि कृतन्तत्वात्‌ सौ सस्य श्त्वे विषमे "जनमेजयः इति । 


वदांवदः-- वचं (कल्याणं ) वदतीति लौश्िकविग्रहे प्रिथ वंशे वदेः लच्‌" 
इति खचि अनु बन्धलोपे कतु कमंणोः कृति" इति क्मेणि षष्ठयां सत्यां “वश्चमू 
बस्‌ वद' इति जाते "त्तिकारङे'ति सुबुत्पत्तेः प्रागेव समासे सुन्ट्कि अरुट्रिषः 
इति भूमि मस्यानुस्वारे कृदन्तत्वात्‌ सौ सस्य रुत्वे विसगे “वशं वदः' इति । 


अरर- विदन्तं उत्तरपद के प्रे अद्‌, द्विषत्‌ तथा अजन्त को मुमागम 

होढा. है--अव्यय को छोड़ र्‌ । 

` प्रिय--भ्रिय वथा वश कर्मोपपदक बद्‌ धातु से कच्‌ प्रत्यय होता है। 
अन्ये--आष्ारान्त धातु से धिन्नधातुखे भी मनिन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌ 

तथा विच्‌ परत्थय होता है । नेड-वशादि ङृतु्रत्यय को इट्‌ का आगम नहीं 

होवा है । विङ्-विट्‌ तशवा वनिष्‌ अत्यय के वरे अनुना्िक को आत्त्व होता है। 


एूवंकरदन्तप्रङरणम्‌ १९३ 


विजायत इति विजावा) गोण उपनयने मववा । विच्‌ । रष रिष हिसायाम्‌ । 
सेट्‌ ! रेट्‌ । सुगण्‌ । चिवि९्‌ च ३।२।७६1 अयमपि दृश्यते । उखाखद्‌ । पर्ण॑श्वतु । ` 
वाहध्ट्‌ । सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।८३। नात्यर्थं सुपि ातोणिनिः 
स्यात्‌ ताच्छील्ये चयोत्ये । उष्णभोजी ¦ मनः ३।२।७८। सुपि मन्यतेणिनिः, 
स्थात्‌ । दश्ेनीयमानी । आत्ममाने खश्च ३।२।८३ स्वकर्मेके मनने वतमाना 
न्मन्यतेः सुपि खल्‌ स्यात्‌ चाण्णिनिः। पण्डितमात्मानं मन्यते पण्डितम्मन्यः। 
वण्डितमन्नी ¦ वित्यननव्ययस्य ६।३१६६। स्वदन्ते परे पुवेपदस्थ हस्वः स्यात्‌ । 
ततो मुम्‌ । कालिम्मन्या । करणे यजः ३।२।८५। करणे उपपदे भरतार्थेय जेणिनिः 
स्यात्‌ । कतरि । सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी । अग्निष्टोमयाजी । दुः क्वनिप्‌ 
३।२।९४। कमणि भूते । पारं दृष्टवान्‌ पारदृश्वा । राजि युधि कृञ्‌: ३।२।९५ 

पण्डितम्मन्यः--"पण्डितमात्मानं मन्यते" इति लौकिकविग्रह कर्मण्युपपदे 
मनूधातोः “आत्ममाने खश्च' इति खशि अनुबन्धलोषे श्प प्रवाध्य "दिवादिभ्यः 
दयन्‌" इति इयनि अनुबन्धलोपे पररूपे “मन्य' इति जाति “कतुः कर्मणोः कृतिः 
इति कम॑णि षष्ठयां सत्यां "वण्डित अद्‌ मन्थ" इति स्थिते उपपदसमपसि सुपो 
छि “अरुट्िष--' इति मुमि अनुबन्धलोपे मध्वानुस्वारे परसवर्णे कृदन्ठत्वात्‌ 
सौ सस्य रत्वे विसे "पण्डितम्मन्यः' हति । | . 


क्विप्‌ -- सामान्यतः! सभी धातुबों से क्विप्‌ प्रत्यय होता है । 
-- ताच्छील्य अथे मे अजा्थंक सुबन्त उपपद रहने पर धातु 

शिनि प्रत्यय होता है। 
| --सुबन्त उपपद रहने पर मन्‌ धातु षे णिनि प्रत्यय होता दहै। 

आत्म--पुबन्त उपपद रहने पर स्वकमंक मनत अथं मे (मन्‌ धातुसे 
खश्‌ तथा चकारात्‌ णिनि प्रत्ययभीहोतादै। 

खित्य-दिदन्त उत्तरपदपरक अव्यय से भिन्न पुवं पदको हस्व होत्ताहै। 

करणे --करण उपपदक्‌ यज्‌ धातु षे भूतकाल मे कर्ता में णिनि प्रत्यय 
होता दै । 

दुशेः-- कमे उपपदक दृद्‌ घातु तै क्वनिप्‌ प्रत्यय होता दहै) | 

राजनि-राजन्‌ कर्मोपिपदक युध्‌ वथाकन्‌ धातु से क्दनिष्‌ प्रत्ययहोताटै। 


१३ ॐ० सि9 


१९४ लचुिद्धान्तकौमुदी 


बवनिष्ड्यात्‌ । युधिरन्तर्धावितण्यथंः ¦ राजानं योधितवान्‌ राजयुष्टवा । रसाजकूत्वा । 
सहे च ३।२।९६। कर्मणीति निढत्तमू । सह योधितनेन्‌ सहयुध्वा । सहकृत्वा । 
सप्तम्यां जनेडः ३।२।९७। तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६।३।१४। डरदक्‌ स्यात्‌ ! 
सरसिजम्‌ ! सरोजम्‌ । उपसगे च वंज्ञायाम्‌ ३।२।९९। श्र जा स्वात्सन्ततौ 
जने ।' क्तक्तवतू विष्ठा १।१।१६। एतौ निष्ठासंशौ स्तः । निष्ठा ३।२।१०२। 
 श्रूताथदृततेधातोनिष्ठा स्यात्‌ ¦ तत्र तयोरेवेति भावकर्मणोः क्तः क्तरि इदिति 
कतरि क्तवतुः । उकावितो स्नातं मया । स्तुतस्स्वया विष्णुः । दिवं कृतवान्‌ 
ष्णुः ।. रदाभ्यां विष्ठातौ दः पूर्व॑स्य च दः ८।२।४२। रदाभ्यां प्रस्य 
निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । निष्ठपक्षया पूवस्य घातस्य च । दु हिषायाम्‌ । ऋतं 
इत्‌ । रपरः णत्वम्‌ । शीणेः ! भिनः। छिन्नः । संयोददेर्त धातोर्यण्वतः ` 

सरतिजस्‌-“खरसि जातम्‌" इति लौकिकविग्रह सपम्यन्तपदोपपदात्‌ 
अनूधातोः "सक्म्यां जनेडः' इति इप्रत्यये अनुबन्धलोपे डित्वाटटिकोषे उपपदसमा- 
सत्वात्‌ “सुपो धातुः-' इति षतम्याः टुकि प्राप्ते "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌' इति 
विभाषया तचिनषेषे कृदन्तत्वात्‌ वमुदायात्‌ सौ सोरमि पूवंख्पे "सरसिजम्‌" इति 
सतम्याः लृक््पक्षे तु सरस्‌-शब्दसम्बन्धि स्य रत्वे गुणे "सरोजम्‌ इति । 

हीणंः -शु हिसायाम्‌" इति धाठोः कर्मणि “निष्ठाः इति क्तप्रत्यये. 
अनुबन्धलोपे "ऋत इद्धातोः' इति इस्वे रपरत्वे हलि चे"ति दीघ "रदाभ्याम्‌" 
इति निष्ठातस्य नत्वे नस्य भत्वे बिमक्तयादिकायं सीणेः इति । 


ˆ सहे -सहोपपदक युध्‌ तथा ङन्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होवाहै। 
सप्त -दप्तम्यन्तोपपदक जन्‌ धतुसे ड" प्रत्ययहोताहै। . 
` ` तत्पुरुषे -घल्युरुष समाप मे कृदन्तोत्तरपदक डि विभवति का विकल्पखे 
अटक हता है । | < ^ ~ 
 उप--उपसर्गोपपदक जन्‌ धातु षे संज्ञामें 'ड' प्रत्यय होतादहै। 
क्तक्त--क्त गौर क्तवतु प्रत्यय की निष्ठासंज्ञाहोतीहै। 
 निष्ठा-भरूताथंदृत्ति धातु खे निष्ठा अथं मे क्त गौर क्तवतु प्रत्यय होते है । 
रदा--रेफ दक।र से पर निष्ठासम्बन्धी तकार तथा निष्ठा. से पूवं धातु 
सम्बन्धो दकारको भीनकारहोताहै। [र | 


संयो -वग्‌वानु संयोगादि बश्नारान्त धातु से पर निष्ठासम्बन्धो तार 


पूवेकदन्तप्रकरणम्‌ १९५ 


८।२।४३। निष्ठातस्य तः स्पात्‌ । द्राणः} ग्कनः) ल्वादिभ्यः ८।२।४४।. 
एकविघतेर्टमादिभ्यः प्राग्वत्‌ । खून: । ज्याध्ातुः । ग्रहिज्येति संप्रसारणम्‌ । 
हुक: ६।४।२। अङ्खावयवाद्वलपर यत्घम्प्रसारणं तरन्तस्य दीः स्यात्‌ । जीनः। 
मोदितश्च ८।२।४५। भुजो भुग्नः । दुभोवि-उच्छूनः । जुष: कः ८।२।५१। 
निष्ठातस्य कः स्यात्‌ । लुष्कः । पचो वः ८।२।५२। पक्वः । क्षे हर्षक्षये । 
क्षायो मः ८।२।५३। शामः । निष्ठायां सेटि ६ ४।५२ णेर्छोपः । भ।दितः । 
भावितवान्‌ । दृह हिसायाम्‌ । दृढः स्थूरबलयोः ७।२।२०। स्थूले वख्वति च 


भुग्नः-भुजधातोः भावे “निष्ठा इति क्तप्रत्यये अनुन्धलोपे जस्य कुत्व 
"ओदितश्च" इति तश्य नत्वे विमक्तयःदिकार्ये “भृरनः इति । 

उच्छनः-- उत्पूर्वात्‌ "दुभोदिव गनब्रद्धचोः" इति धातोः भावे "निष्ठा" इति 
क्तप्रत्यये कोपे धातोः टकारस्य 'आदितिडडवः" इत्यनेन ओकारस्य (उपदेशचेऽ- 
जनुनासिकं इत्‌" इत्यनेन च इत्पंज्ञायां लोपे च ते "दिव त” इति स्थिते "वचि- 
स्वपि" इति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे ^इवीदितो निष्ठायाम्‌ इती ण्निषेधे हरः" इति 
दीर्घे 'गोदितश्चः' इति तस्य नत्वे इचुत्वे छत्वे विभक्तयादिकायं 'उच्छ्‌नः' इति । 

दुष्कृः--युष्‌ धातोः कर्तरि (निष्ठा! इति क्तप्रत्यये करोपे शुषः कः 
हति निष्ठातस्य कत्वे विभक्तयादिकायें 'रुष्कः' इति । 

भावितः--ष्यन्तात्‌ भावि" घातोः निष्ठा" इति कर्मणि क्ते कल्पे जा 


को नकारादेच होतादहै। 

ल्वादि--व्वादि २१ धातुओं से पर निष्ठा सम्बन्धी तकार को नकार 
होवा है । हरः--अं भावव ह्‌ दे पर जो सम्भ्रसारण, तदन्त जो अंग उसको 
दीघं होता है । ओदि-ओदिद्‌ धातु से पर निष्ठासम्बन्धी तकार को नकार 
आदेश होता है । युषः--गुष्‌ धातु छे पर निष्ठासम्बन्धी तकारको ककार 
आदेश्च होता है । 

चो--पच्‌ धातु से पर निष्ठापम्बन्धी तकार षको नकारदेश होता है। 

श्रायो-क्षैधातु सम्बन्धी निष्ठातकारकशो मकार होतादै। 

निष्ठायां--पेट्‌ निष्ठा के परे णि" कालोप होता है) 

दढः- स्थुल आर बलवान्‌ अथे रँ दृढ निपातन होता दै । 


१९६ खवुसिद्धान्तकौभुदी 


निपात्यते । दधाति हः ७।४।४२ तादौ छिति । हितम्‌ ¦ दौ दद्चोः ७।४।७६। 
युवं्कध्य दा इत्यस्य दद्‌ स्यात्‌ तादौ किंति । चतव॑मु । दत्तः 1 किटः कानज्वा 
 ३।२।१०६। कंवयुश्च ३।२।१०७ चिटः कानच्‌ कवहुन्च वा स्तः । तडाना- 
वात्मनेषदम्‌ । चक्राणः । स्वश्च ८।२।६५। मान्तस्य | धातोनत्वं स्यात्‌ म्वोः 
प्रतः । जगन्वान्‌ । छ शतुशारचावभरथमासमानाधिकरणे २।२।१ २४} 
बप्रथमान्तेन समानाधिक्रिरणे ट एतौ वा स्तः \ शादि । पचन्तं चतरं पदय । 
आनि सुक्‌ ७।२८३ ! अदन््ाङ्गस्य मुगागमः स्यादाने परे । पचमानं चैत्र 


धातुकष्येड्‌ वखादेः' इति इटि टमते “निष्ठायां वेटि" इति गिकोषे विभक्तथा- 
` दिकं "भावितः" इति । कतैरि क्तवतौ तु “भावितवानचु' इति । 

एतौ वा स्तः-- वतमाने उट्‌" इति सूत्रविहिवस्यैव छतु-शानचौ वा 
स्तः । "अनन्तरस्येति न्यायादिति भावः ! परस्मैपदे शतुश्रत्ययः, भङ्कमनेपदे 
शानचप्रल्ययः, इत्येव चोतधितु दत्तौ "वा" इत्युक्तं न तु विकत्पाथं भित्यवदेयमू । 
| . पवबन्तम्‌--पचधातोलंटि छः स्थाने “छ्टः शतुचावचौ- इति धतु 
प्रत्यये अनुबन्धछोपे शिवात्‌ सावेधातुकसंजञायां शपि शपगोरित्संज्ञायां रोपे 
च कृते “पच्‌ अ अत्‌" इति जाते बतो गुणे गे" इत्ति परस्य दन्तत्वात्‌ 
प्राविपदिशवंलायां द्वितीयैकवचने अभि उभित्वान्तुमि उभि गते नस्यानुस्वारे 
परसवर्णे "पचन्तसू इति । 


दधधा--वादि कितु प्रत्यय के परे श्वा" धातु षो "हि" भदेश होता है। 

दो दद्-तादि षिद्‌ प्रत्यय के परे वसं दा" धातु को दद्‌ भदेश 
होता है, 

छिटः--छिद्‌ के स्थान मे कानच्‌ भौर क्षु प्रत्यय विकत्प से होता है । 

स्वोश्च--मकार ओर वार के परे मान्त ष्षातुके मकार को नकारादेश 
होता है । | 

लटः--अप्रथमासभानाधिकरणमें ल्ट्‌के स्थानम शतु भौर श्चनच्‌ 
प्रत्यय होता है ! [ | 

आनि -आन्‌ के परे अंगावयव अतु को नुक्‌ का भागम हौतादह) 


१९वंकदन्तप्रकरणम्‌ १९७ 


परय । र डित्यनुदतं माने पुनङंडग्रहणःस्रयमासमानाधिकरण्येऽपि क्वचित्‌ ¦ सन्‌ | 
विदेः चतुवंचुः ७।१।३ -। वेषैः प्रस्य शतुर्वशुरादेशो वा स्याद्‌ । 
विदन्‌ । विद्वान्‌ । तो सत्‌ ३।२।९२७। तौ शघृकश्षानचौ त्सं स्तः \ लृट 
सहा ३।३।१४। व्वस्थितविभषेयम्‌ । तैन प्रयसाततमानाद्धिकरण्ये प्रस्ययोत्तर- 
पदयोः सम्बोधने लक्षणहैत्वोर्च नित्यम्‌ । करिष्यमःपं पश्य । आक्वेस्तच्छीख- 
तद्धम॑तत्साश्ुकारिषु ३।२।१३४। विविपमस्षिव्याप्य वक्ष्यमाणा: प्रत्ययास्तच्छी- 
खादिपुकतृ धु बोध्याः । तृन्‌ २।२,१३५। कर्ता कडान्‌ \ जत्पभिक्षकुटलुण्टवङञः 
व{कचू ३।२।१५५। षः अ्रत्युयस्य्‌ १।३।६। प्रत्ययस्यादिः षः इत्संज्ञः स्यात्‌ । 
जल्पाकः ¦ भिक्षाकः । कुटकः ! दृण्टाकः । वराकः । वराकी ! सनाह्णंघभिक्च- 


[1 


विद्वानू- वेत्तीति विद्वान्‌ । विद्धातोलंटि छ्टः शतुश्चानचौ~' इत्ति चट 
शतरि तत्स्थाने ` विदेः शतुवंघुः' इति शतुस्थाने वसुरादेशे उगते “दद्रस्‌' इति 
तस्मात्‌ छृदन्तत्वातु सौ उचितत्वान्नुभि उभि मते "अत्वदन्तस्य ~ इति दीर्ध 
हद्ड्यादिना सुरूोपे संयोगान्तलोपे शविद्रातू" इत्ति! वस्वषदेशामावपक्षि चट 
शतरि शपिश्चपो लकि, कृदन्तत्वात्‌ सौ नुमि सुलोपे शवयोगान्स्य लोपः 
इति तलोवे "विदन्‌" इति । 

जल्पाकेः--जटगत्ति, तच्छील, इत्यथे जल्व-धिक्ष ~ इति षाकनि 'ष 


भत्ययस्य' इत्ति षस्येत्संज्ञालोष्योः जल्पाक इति जाते कृदन्तत्वात्‌ सौ सस्य. 
रत्वे विसर्गं "जल्याङः* इति । 


विदः -विद्धातुसे प्र शतके स्थानम वधु आदेश दिकल्पसे होता ह । 
तौ सत्‌-शत्‌ ओर स्चानच्‌ घत्‌ संक होता है: 
दृढः ` छद्‌ के स्थानमें शतु ओर शानच्‌ प्रत्यय विकल्पे होताहै। 
आक्वः--वक्ष्यमःण ्राज-साप्त' सूत्रे विहत क्वप्‌ प्रत्पतक जो 
त्यय कहे ग्येहैवे तच्छीलादि कर्ता अथं म होते है 
तृनू-तच्छोकादि अथं रहने पर धततुसे तृन्‌ प्रत्ययदहोतादहै। 
जल्प - तच्छीलखादि भथ में जल्पादि छतु "वाङ्न प्रत्ययहोवा है। 
षः ब्रत्ययस्व-प्रत्यय के आदि षश्रारकी इत्संज्ञा होती है), 
 सना-तच्छीलादि अथं मे सनन्त, अशं दया भिक्ष्‌ धतु उ 
त्यय हीदा हि! 


१९८ रुधुसिद्धान्तकौमुदी 


उः २।२,१६८। चिकीर्षः , शंसः । भिक्षुः । श्राजभा पधुविद्युतोजिपृजुग्रा- 
वस्तुव: विवप्‌ ३।१।१७७। विध्राद्‌ \ भाः । राल्छोपः६।४।२१ रेफाच््वोरपिः 
स्यात्‌ क्वौ लादौ फिति । धूः । विचत्‌ । ऊं । पुः । दूशि्रहणस्या पकर्षाञजव- 
र्दी" । ज्‌: । प्रावस्तुत्‌ (विवम्वचिप्रच्छयायतस्तुकटभुजु्र णां दीर्वोऽ 
सम्प्रसारणं च ) वक्तीति वाक्‌ । च्छ्वोः दूडनुनासिके च ६।४।१९ 
सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ ऊद्‌ इत्यादेशौ स्तोऽनुनासिके क्वौ क्षलादौच 
विडति । पृच्छतीति प्राट्‌ । आयतं स्तौतीति आयतरतुः। कटं प्रवते कटश्रूः ¦ 
जरतः । यति हरि ध्रः दाम्नीशसयुयुजस्तुवुदसिसिचमिहपठदशवहः 
करणे ३।३।१८२। दाबादेः ष्टन्‌ स्यात्करणे । दात्यनेन दात्रम्‌ । तेम । 
तितुत्रतथसिषुसरकसे षु च ७।२।९। एषां दश्चानां कृत्पत्ययानामिष्‌ न स्यात्‌ । 

चिकीषंः--कवुंमिच्छतौति 'विकीषुः, । करधातोः इच्छर्थे सति दको 
क्षल्‌ ति सनः किच्वाद्‌ गुणाभःवे अञ्ज्ञनगमां सनि" इति ऋकारस्य दीं 
“ऋत इद्धातोः' इतीत्वे रपरत्वे "हलि च' इति दीं को 6." इति भूते “सन्यद्येः' 
इति दित्वे अभ्यासत्वे अभ्यासकायं च कृते सनः सस्य षत्वे 'चिकीषे' इति बाते 
'सनाशेतभिक्ष उः" हत्यप्रत्यये तस्याधेधातुकत्वात्‌ 'अतो खोपः' इत्यतल्लोपे 
विभक्तयादिका्यं "चिकीर्षुः" इति । 

स्रा च्राज, माव-जादि धादुगोसे -- सङ तरज मास माह कदम तज्जस्य मयं र करि्‌ प्रत्यय 
दोह) 

राल्छो --विवप्‌ तथा लादि कित्‌-डितु प्रत्यय के परे रेफे पर छकार 
तथायक्ारकालोपहोताहै। | 

विवन्वचि- वचादि धातुगों चे विवयप्‌, अच्‌ को दीधं तथा सम्प्रसास्ण 
का अभाव विधान हीतादहै। 


च्छवोः-क्रिप्‌ तथा क्ललादि कित्‌-ञ्तु के परं तुक विशिष्ट @छ' को 
श' तथा ष्व" को ऊट्‌ अदेश होता है)। | 

दाम्नी दाप्‌ आदि धादुभो से करण अर्थ में ष्टन्‌ प्रत्यय होता है । 

तितु -वि, तु, आदि दशो कृत्मत्ययो को इट्‌ का आगम नही होता है । 


पूवंकृदन्तप्रकरणमभ्‌ ९१९ 


शस्वम्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । तोत्त्रम्‌ । सेक्रम । मेदृम्‌ ! पत्त्रम्‌ 
दष्टा ¦ नन्‌ध्री | अतिृधूसुखवसहचर इत्रः ३।२।१८४! अरित्रम्‌ । ल्वि- 
त्रम्‌ । पवित्रम । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ | सहित्रम्‌ ! चरिवम्‌ | पूवः संज्ञायाम्‌ 
३।२।१८५। पवित्रम्‌ । 

इति पृवंकृदन्तभ्रकरणम्‌ । 


शै 
कणन ड [#। * 1 


पवित्रम -रयते अनेन आज्यमिति विग्रहे पू्ात्तोः "दुवः सं्ञायामू" इतति 
करऽणेथे इत्रपरत्यये तस्याघंघातुकसंजञायां गृणे अवादेशे विधक्तचादिकायं 
'पवित्रमु' ईैति । 
॑ इति पूवंृदन्तप्रकरणम्‌ | 


॥ 1 
कगणनिनमेनि र [+| [1 


अति-ऋतथाल्‌ आदि धातु्गोसे करण अथं में इत्र प्रत्ययं होता है। 
पुवः -खंज्ञा अर्थं मे पुड्‌ भौर एन्‌ धाठुगों से इर प्रत्यय होता है। 
पुवेक्ृदन्तप्रकरण समाप्त ¦ 


॥। ॥ 
न [१ निं 


द्मथ उणादिप्रकरणम्‌ 
कुवापालिसिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्‌ ।\१।। करोतीति कारः । वातीति 
वायुः । पायुर्गंदम्‌ ! जायुरौषधधम्‌ । मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः । साध्नोति पर- 
कामिति साधुः । बा शीघ्रम्‌ । उणादयो बहुलम्‌ ३।३।१। एते वर्गमनि 
संज्ञायां च बहुं स्थुः । केचिदविहिता अप्यूह्याः । 
“खंज्ञातु घातु रूपाणि प्रत्ययाच्च ततः परे । 
कार्याद्विचादन्‌बेन्ध-मेतच्छास्त्रमुणादिषुः' ॥ 
इति उणादिभ्रकरणम्‌ । 


॥ | 
--: ० :- 


संज्ञा स्विति महा भाष्यस्थोऽयं श्लोकः । डिस्थो उवित्थ इत्यादौ धातु- 
ख्पाणि प्रत्ययाश्च यथ) सम्भवमुह्याः। यगुणतिषेधादिकायंवक्षाद्‌ अनूबन्धं 
विद्याद्‌ ¦ अनृबन्धमित्यत्न "वञ्मनुष्ये बहुलम्‌” इति दीः । एतत्‌ उणादिषु 
शास्त्रं शासितव्यम्‌ । 
षति उणादिप्रकरणम्‌ । 


| 1 
| [| 


कृवा~-ङ, वा भदि.धातुओं से उण्‌ प्रत्यय हौताहै। 

उणा--वततंमानकारुमे मौरसंज्ामे धातु से उणादि प्रत्यय होता है) 

संज्ञासु- संश मे धादुभो की तषा उने पर प्रत्ययो कौ कल्पना करती 
चाहिए । उसके वाद प्रयोगो मे युयाऽमाव अथव; इद्धि आदि कार्या को देखकर 


प्रत्ययो से कितु; डित्‌ आदि अनुबन्धो की कल्पना करनी चाहिए-यही 
 -उणादि की विशेषहा है । 


उणादिप्रकरण समाप्त । 


[1 न | *। % 1 


तुमुनुण्वुख क्रियायां क्रियार्थयाच्‌ ३।३२१०। क्ियार्वायां क्रियाया- 
भुपपदे चविष्यत्यर्थे धातोरेतौ स्तः ¡ मान्तत्वादव्ययत्वम्‌ ¦ कृष्णं द्रष्टुः याति । 
कृष्णं दं को याति ¦ कालसमये तुमुन्‌ ३।३।१६७। . कालायेषूपपदेषु 
तमन्‌ स्यात्‌ ¦ काः समयो वेला वा शोक्तुमू ! भवै ३।३।१८। किद्धावस्थापन्ने 
धात्वर्थे वाच्ये घातोन स्याद्‌ । पाकः ¦ अक्तरि च कारक्ते संज्ञायाम्‌ 
 ३।३।१९। कतु भिन्ने कारङ़े घञ्‌ स्यात्‌ ¦ घलि चं यो; ६।४,२७) 

जनैरेपः स्यात्‌ । रामः! नयोः किमु ? रञ्यत्यस्मिन्निति रङ्कः! निवास- 
वितिशरीरोपस्तमाधानेष्वादेश्चं केः ३।३।४१। एषु चिनोतैर्घन्‌ -आदेश्च 


यथायम्‌ ~ क्रियार्थः ब्रयोजनं यस्याः छा क्रियार्था, तस्याम्‌ । 


द्रष्टुम्‌-दुशृ्षातोः तुमृन्‌ण्दृखौ ~ इति तुमुनि उनो छपे “स्िद्शेच्च॑ल्य- 
मकिति' इति अमि भृरोपे ऋकारस्य यथि स्ज-' इति शस्यं दत्वे 
ष्टुत्वे छदन्तत्वात्‌ सौ छन्मेजन्तः' इति मान्वत्वादभ्ययत्वे सुपो ठकि द्रष्टम्‌ 
इति । ष्णं द्रष्ट्‌ याति" इत्यत्र धवे तुमुन्‌ । | 

रागः--रलञ्जृधातोः अक्तैरि च कारके" इति घलि अनुबन्धरोपे "नि 
च भावकरणयोः" इति नछीपे अत उपधायाः" इति इद्धौ चजोः दु घिण्यतोः 
इति जस्य कुत्वे विभक्तिकार्ये "रागः इति । 


तुमुन्‌-क्रिया्थंक क्रिया उपपद रहने पर भविष्यद्‌ अथ॑मे धातु 
तुमुन्‌ गीर ण्वुल्‌ भ्रव्यथ होता दहै) 
काछ--माछ, समय मौर वेला उपपद रहने पर द्वातु से तुमुन्‌ प्रत्यव 
होत है)। | 
भावे--सिद्धावस्यापन्न धात्वथं बाच्यहोत्तो धातु से षन्‌ प्रत्यय होता है। 
अक~-कतु भिन्न कारक अथं मे घातु धञ्‌ प्रत्यय होता है, सं्ञामें। 
च चि--वम्‌ प्रत्यय के.वरे भाव शौर करण अ्थंमे रञ्ज धातु सम्बन्दौ 
नकार कालोप होता है 


निवा- निवास्मदि अथं मे चिन्‌ धातु ध्‌ प्रत्यय ओर धातु के अदि 
वकार कोङक्ुत्वटो जातादहै। 


२०२ ठघुतिद्धान्तकौमुदी 


ककारः । उपसमाधानं राशीकरणम्‌ | निकायः। कायः । गोषयनिकायः। 
एरच्‌ ३।३।५६ इवर्णान्तादच्‌ स्यात्‌ । चयः । जयः। ऋदोरप्‌ ३।२३।५७। 
ऋवणान्तादुबर्गान्तादप्‌ स्यात्‌ । करः । गरः । यवः | छवः । स्तवः । पवः, 
( घलथं कविघ्ानस्‌ ) प्रस्थः । विष्नः । ड्वितः वित्तः ३।३।८८। कवररभमु 
नित्यम्‌ ८।४।२०। चित्रप्रत्ययान्ताद्‌ मम्‌ निदं तेऽथ । पाकेन निदं तं पत्ितिमबू । 
ड्वप्‌ । उपृत्रिमम्‌ । ट्वितोऽथुच्‌ ३।३।८९। ट्वेषु कभ्पते । वेपथुः । यञया- 
चयतविच्छप्रच्छरक्षौ नडः ३।३।९०। यञ्चः! याच्जा । यत्नः | विश्नः 1 प्रहनः 

स्वपौ नन्‌ ३।३।९१। स्वप्नः । उपसर्गे घोः किः ३।३।९२) प्रधिः । उपधिः 
स्त्रियां क्तित्‌ ३।३।९४ स्व्रीलिद्धो भावे वितन्‌ स्यात्‌ । घमोऽपवादः। कृतिः । 


उप्त्रिमम्‌ - डुवप्‌ वीर सन्ताने" धातोः अनुबन्धलोपे "वप्‌" इति, तस्माद्‌ 
“डिवतः वित्रः' इति व्रित्प्रत्यये करोपे कित्त्वात्‌ 'वविस्वपि-* इति सम्प्रसारने 
पूवेरूपे वितरेमेमू नित्यम्‌" इति मपि पगते विधक्त्यादिका्ये "उप्त्रिमम्‌ इति ! 


याचूमा- याचधातोः "यजयाच इति नडिः ङलोपे शवुतवे स्वरीत्वादापि 
वि क्त्या दिका्ये "याच्ना" इत्ति । | 


एरच्‌ --इवर्णान्ति धातु से अच्‌ प्रत्यय होता दहै। 
ऋदो--ऋवणन्ति मौर उवर्णान्ति धातु से अष्‌ प्रत्ययं होतादहै। 
घजथं --घन्‌ के अथं में क" प्रत्यय होता है। 
डिवतः- सावार्थंक प्रत्यय मे उकारेतसंजञक घातु से कित्र प्रत्यय होता है) 
क्त्र मस्‌-- निवृत्त अथं में ववित्र' प्रत्ययान्त से तद्धितसं्चक "मप्‌" प्रत्यय 
नित्यहीहोतादहै)। 
 दिवतो- टकारेत्संलक घातु से भाव मे अथुच्‌? प्रत्यय होता है, 
-यंद्ध--यजादि वातु से नङ प्रत्यय होताहै, 
स्वपो- स्वप्‌ ्षातु ठे "ननू" प्रत्यय होतः है। 
उप - उपसर्गोपपदकं घुं्ञक धातु से कि" प्रत्यय होता.है । 
स्त्रियां ~ भाव मौर क्तृचिनन कारक अथमे घातु त स्त्रीक मे वितन्‌ 
प्रत्यय होता है) 


-॑ उत्तरङदन्तप्रकरणम्‌ २० ब 

स्तुतिः (ऋस्वादिभ्यः क्िन्निष्ठावद्राच्यः) तैन तत्वम्‌ + कीणिः। ल्निः। 
धूनिः । पुनिः (सम्पदादिभ्यः विवेष) सम्पत्‌ 1 विपत्‌ । अप्तु (क्ति 
पीष्यते) सम्पत्तिः । विपत्तिः । आपत्तिः ¦ ऊतियूतिजृतिसातिहैतिकी तंय 
३।३।९७। एते निपात्यन्ते ! ञउ्वरत्वरलिव्यविमवामूपधायारच ६१४।९० 
एवामुपधावकारयोखूट्‌ स्यादनुनासिके क्वौ लादौ विडति । अतः क्विष्‌ | 


जुः । तुः । सू-1 ऊः । मूः । इच्छा ३।३।१०१। इवेनिपातोऽयम्‌ अ-प्रत्ययातु 
२।३।१०२। प्रत्ययान्तेभ्यो धाठुभ्यः स्त्रियामकारः प्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीर्षा + 


पत्रकाम्या। गुरोऽच हलः ३।३।१०३। गुद्मतो हखन्तात्‌ स्वियामक्तारः श्रस्ययः 
स्यात्‌ । ईहा । ण्यासश्चन्ो युच्‌ २।३।१०७} अकारस्यापवादः । कारण । 


कीणिः--कृधातोः स्त्रियं क्तिन्‌" इति क्तिनि कनयोरटपि "ऋत इद्धातोः 
देति इत्वे रपरत्वे हुक च इतति दीँ 'ल्वादिष्यः-' इति क्तिनो निष्ठा- 
वद्भावात्‌ 'रदाभ्यामू- इति तस्य नत्वे "रषाभ्यां णो नः- इति णत्वे 
विभक्तिकार्यं 'कीणिः' इति । 

चिकीर्षा हृक्ातोः सनि नगते खनः कित्त्वात्‌ अज्कनगमां सनि! इति 
दीं ऋत इद्धातोः" इति इत्वे रपरत्वे "हलि च" इति दीं 'सन्यडोः' इति दित्वे 


अन्यासतवे अभ्यासकार्ये सस्य षत्वे “चिकीषं हति तस्मात्‌ धातुसंज्ञायाम्‌ 
“अप्रत्ययात्‌ इतति अप्रत्यये “अतो छोपः' इति सनोऽकारलोपे सत्रीत्वादापि अचु- 


बन्धलोपे" सवणे दीर्घं णंदीषे छृदम्तत्वाद्‌ सौ 'हल्ढचान्भ्यः-' इति बुल "चक द सौ "हद्‌ डयाग्भ्यः-' इति सुलोपे चिकर्षा इति । 


ऋल्वा- ऋल्वादि धातुभों ते पर वितन्‌ प्रत्यय निष्ठावत्‌ होतः है| 

सम्प-सम्पदादि धातुबो से स्वील्िय तथा भाव मे "क्वप्‌" प्रत्यय होता है। 

क्तिद्धपि- सम्पदादि धातुमो से नक्तिन्‌' प्रत्ययभी होतः है) 

ऊति-ऊति, युति आदि का निपातन होतादै। 

उ्वर- ज्वर, त्वर, लिव, जव.तया मव धातुना कौ उपधासम्बन्धः 
वकार फो उद्‌" होता है, क्विप्‌ तथां क्षछादि अनुनासिकादि प्रत्यय के परे, 

 इच्छा-ईष्‌ धातु से “इच्छा' निपातन होहारहै। 

अ प्रत्य प्रत्ययान्त से स्त्रीख्गि में "ब प्रत्यय होता है) 

गुरोश्व--गुर्मान हलन्त धातु से स्वौलिग मे अप्रत्ययहोताहै। 

ण्याप ~-ष्यन्त धातु, आस्‌ धातु तथा श्रन्व धातु से ्ुच्‌' प्रत्यय होत 
है, स्वोखिग भौर भावम । | 


२०६ खधुसिद्धान्तकौमुदी 


हारणा ! नपुंसके भावे क्तः ३।३।११५ ल्युट्‌ च ३।३।११५। हसितम्‌ । 
इस्नम्‌ । पुं्षि संज्ञायां घः प्रायेण ३३।११८। छदिधं्रचुपसगंस्य 
६।४।९६। द्विप्रनृत्युपस्गही नस्य रादद्टुस्वः स्थात्‌ षे परे | दन्ताशछा चन्तेऽनेनेति 
दन्तच्छदः । अकुरवंन्त्यस्मिनिनत्याकरः। अवे तुसो्घ॑म्‌ २।३।१२०। अवतार 
-कूपादैः । अवस्तारो जनिका! ह्व ३।३।१२१ हन्ताद्‌ घन्‌ स्यात्‌ । 
घापकादः । रमन्ते योभिनोऽस्मिन्निति रामः । अपमुज्यतेऽनेन व्याष्यादिरित्य- 
पामार्मः ईषदुदुस्युषु कृच्छाङृच्छाथेषु खल्‌ २।३।२६। करणाधिकरण 
योरिति निढृत्तम्‌ ¦ एषु दुःखघुखार्येषूपपदेषु खल्‌ । तयोरेवेत्ति भावे कमेणि च । 
च्छं दुष्करः कटो भवता! अङ्च्छे--ईपत्करः ¦ सुकरः ¦ आतो युच्‌ 

२३।३।१२८। खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः । 


अपामागंः--अपोपसमंक "मृज्‌ घाल: (हश्च ' इति धनि अनु न्धलोपे 
मृजे द्धिः" इति बद्धौ रपरत्वे चजोः कु धिण्यतोः' इति जस्य गत्वै “उपसमेस्य 
घञ्यमनुष्ये इति दीर्घे कृदन्तत्वात्‌ सौ सस्य रुत्वे विसमे “अपामागेः' इति । 

सुपानः- सूपगेकपाधातोः अतो युच्‌" इति युचि दलोपे “युवोरनाकौ 
इति योरनादेशे वणं दीं विभकन्िकार्ये “सुपानः' इति । 


पु- नपुंसक तथाभाव म धतु स्ते "क्त" प्रत्यय होता 
ल्युट्‌- नपुंसक तथा नावसे क्षातुसे ल्युट्‌" प्रत्ययी होत रहै) 
पुंसि-करण तथा अधिकरण अथं रहने पर पुल्लिमि तथा संज्ञा मे 
धातु से प्रायः घः प्रत्यय होता 


 छदि--घः प्रत्ययके परे द्वि-भरभृति उपस छे रहित अंगावयव छ।द्‌ 
छो उपधा को हस्व होहारहै। 


अंवे--अवपूवकतृ एवं स्तृसे संज्ञाये करण एवं अधिकरण मै घन्‌ 
त्यय पुल्लियमें होतादै' हलदव--क्रणया अधिकरण अथं मेँ हन्त 
धाठुसे चल्‌ प्रत्यवहूताहै पुरज्िगिभौर सज्ञां! ईषदु--भावया कमं 
द्योत्य रहने पर ईषदा्थेक सुद्धया दुःख उपपद रहने पर धातु ; खल्‌ प्रत्यय 
होता है । आती -ईषदाथंक सुख या दुःख उपपड रहने प्र अ।दन्त धातु 
दे "युच्‌" प्रत्यय होता है) 


उततरक्दन्तप्रकरणम्‌ २०७५ 


अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३।४।१८। प्रति पेधार्थ॑यो रलं खल्वोडप- 
पदयोः क्त्वा स्यात्‌ । प्राचां ग्रहणं पूजार्थम्‌ । अमैवाव्ययेनेति नियमास्नोपपदं 
समासः ! दो इद्धोः। जलं दत्त्वा । घुमास्येतीत्वम्‌ । पीत्वा खल्‌ । अरुंखत्वोः 
किमू? मा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयोः किम्‌ ? अलंकारः) समानकत कयोः पुव॑काके 
२३।४५२१। समानकत कयोधपत्विथंयोः पूर्वकाले विद्यमाच्द्धातोः क्त्वा स्यात्‌ । 
भुक्त्वा व्रजति । द्ित्वमतन््म्‌ । सुक्त्वा पीत्वा व्रजति । न क्त्वा सेट्‌ १,२।१८। 
सेद्‌ क्त्वा किल्न स्यात्‌ ¦ शयित्वा ! सेट्‌ किम्‌ ? कत्वा । रो व्युपघाद्धछदेः 
-संह्च १।२।२६। इवर्णोवर्गोपधादटादे रछन्तात्परौ षत्वासनौ सेटौ वा कितौ 
स्तः । -दुतित्वा ! च्योतित्वा । लिखित्वा । ऊेखित्वा । व्युपध्रात्किम्‌ ? वर्तित्वा । ` 
रछः किमु ? सेवित्वा! हृरद; किम्‌ ? एषित्वा) सेट्‌ किम्‌? भुक्ता । 
उदितो वा ७।२।५६। उदितः परस्य क्त्व इड्‌ व? स्यात्‌ ¦ शमित्वा, कान्त्वा ! 
देवित्वा, चत्वा! । दधारतेहिः । हित्वा । जअहु तेश्च क्त्वि ७।४।४३। हित्वा, 


ययुतित्वा-युतुातोः शमानकतूं कयोः पूवंकाले" इति क्त्वाप्रत्यये कलोचे 
“आ्धघातुकंस्येड वलादेः" इतीटि “न क्त्वा सेट्‌" इति कित्त्व तिषेघे प्राप्ते "रलो. 
व्युपधाद्रादेः संश्च इति क्त्वाप्रत्ययस्य वैकल्पिके कित्वे "विङति च" इतिं 


गुणनिषेधे सौ क्त्वःतोसुन्‌-'इत्यव्ययत्वात्‌ सुब्लुकि श्च तित्वा' इति । कित्वा 
भावे "पुमन्ते"ति गुणे "चयोतित्वा" €ति । 


हवित्वा--घाधातोः समानकत कयोः-इति क्त्वाप्रत्यये कोपे दधातिहिः" 
इति धास्थाने हित्वै कृदन्तत्वात्‌ खौ अध्ययत्वातु सुब्टुकिं "हित्वा" इति । अ्रहित्वे 


अट -- प्रतिषेधाथंक "अलम्‌" अथवा “खद्‌ ' शब्द पूवं भें रहने पर धातु षे 
क्त्वा प्रत्यय होता है । समा--ो या अनेक जो घ्वातु, तदथेक्‌ क्रियाजनक 
कर्ता के रहने पर एूवंकालिक क्रियावाचक धातु ञे क्त्वा अत्यय होता है । 

च कृत्वा- इट्‌ सहित क्त्वा कित्‌ नहीं होदाहै। | 

रखछो--इवर्णं ठथा उवर्णोपध हछादि रलन्तघातुगो चे पर खेट क्त्वा 
जौर सन्‌ विकल्प से कित्‌ होता है। 

उदितो--उदित्‌ धातुघे पर क्त्वा को विकल्पे इद्‌ होताहै। 


उह्ा-- क्त्वा प्रत्यय के परे हाः धातु को “हि' बादेक्च होतादहै)। 


२०६ कंयुसिद्धान्तकौयुदी 


हाडस्तु हात्वा । समासेऽनस्‌ पूरवे क्त्वो द्यप्‌ ७।१।३७। अब्यय पूवेपदेऽनेम्‌- 
समाप क्त्वो त्यवबदेल्लः स्यात्‌ तुक्‌ । प्रकृत्य । अनन्‌ किम्‌ ? भङत्वा। 
आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च ३।४।२२।ाभी्ष्ये द्योत्ये पू॒वेविषये णम्‌ स्थातु कत्वा 
च } तित्यवीमप्पयोः ८।१।४ जाभीक्षणये वीप्सायां च द्योत्ये पदस्य द्वितं 
श्यात्‌ । आ भीहण्यं तिडन्तेष्वभ्ययसं्केषु कृदन्तेषु । स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌। 
स्मृत्वा स्मृत्वा" । पायं पायम्‌ ! भोजं भोजम्‌ । श्रावम्‌ श्रावम्‌ । अन्यथ वंकथ. 
भित्यंसु सिद्धाप्रयोगस्चेत्‌ ३।४।२७। एषु कनो णमुल्‌ स्यात्‌ । पिद्धोऽ 
भरयोगोऽस्य एवं भूतश्चेत्‌ कब्‌ । व्यथंत्वात्यो गानहँ इत्ययः । अन्यथाकारम्‌ । 
एवंज्ञारम्‌ । कथं कारम्‌ । इत्थंकारं भूङक्ते । सिद्धेति जिम्‌ { शि रोऽन्यथा इत्वा 
भुङ्क्ते । इति उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 


। 1) 
थने षं ५, # 01101 


त्यथः । 'आहोक्‌ त्यागे" इत्यस्य क्त्वायां तु-'जहातेश्च क्त्वि" इति हत्वं ज्ञेयम्‌ 
तघ्य क्त्वेव्यत्थ॑ः। "बोहाङ्‌ गतौ" इत्यस्मात्‌ क्त्वायां तु~हात्वा' इति 
अवति । अत्र "जहातेश्च" इति हित्वं कथं नेति चेन्न, तत्र सूत्रे जहातेः इति 
निदेशात्‌, अन्यथा तत्र श्यृन! भित्‌" इतीत्वे "जिहीतेः' इति सूर्रस्वरूपापत्तेः। 
स्मारं स्मारम्‌--स्मृातोः 'ाभीक्षण्ये णम्‌ च' इति णमुलि अनुबन्धछोपे 
"अचो लिणित्तिः इति बद्धौ रपरत्वे "निव्यवीप्घयोः' इति द्वित्वे छृदन्तत्वात्‌ सौ 
“न्मेजन्तः' इत्यव्ययत्वे सुपो टूकि मस्यानुस्वारे स्मारं स्पारम्‌ः इति । 
्वाप्रत्यये तु-स्भृत्वा स्मृत्वा" इति भवति । इति उत्तरकृदन्तश्रकरणम्‌ । 


, 
॥ * पि ‰ शम 


समासे--अनम्‌ समास मे अव्ययदुवेपदक "क्त्वा' के स्थानमें ल्यप्‌ 
होता दै । आभी-पौनः एन्य अथं मे धातु खे णमुल्‌ ओर क्त्वा प्रत्यय होता है। 
 वित्य-सौनः पुन्य तथा वीप्ा अथं होने पर पदको द्वित्व होता है। 
अन्यर्थवं --बन्यया, एवं, कथमु, इत्थम्‌ इन चार अव्यय शब्दोपपदक _ 
न्‌ धातु ते णमुट्‌ प्रत्यय होवाहै, यदि ङ्कम्‌ का प्रयोग व्यर्थत्व प्रयुक्त 
अयोजनशुन्य रहे । उत्तरछृदन्तप्रकरण्‌ समाप्त 


| , 
बमम (+| क भमन 


अथ कारक्म्रकरणम्‌ ` 


प्रातिपदिकाथेकिद्खपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा २।३।४६। नियतोप- 
स्थििकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्व प्रत्येक योगः । प्रातिपदिकाथंमाते 
छिद्खुमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । प्रातिपर्दिका्थै- 
त्रे उच्चः । नीचः । कृष्णः । श्रीः । सानम्‌ । छ्ङ्गुमात्रे-तटः। तटी । 
तटम्‌ । परिमाणमत्रे-द्रोणो ब्रीहिः । बचनं सह्या ¦ एकः । हौ | बहुवः । 
चम्बोधने च २।३।४७) प्रथमा स्यात्‌ । हे राम, (इति प्रथमा) कतुंरी- 
प्सिततमं कस १।४।४९। कतुः क्रियाया माप्तुमिष्टतमं कारकं कममँसंज स्यात्‌ । 


प्रातिपदिक -पदं पदमिति प्रतिपदं, प्रतिपदे भवं प्रादिपदिकम्‌; 
तस्यार्थः प्रातिपदिकार्थः । प्रातिपदिकार्थेच ज्ङ्क च परिमाणं च दचनं चेति 
दन्द्रः। प्रातिपदिकाथे-लिङ्ग-पदिमाण-वचनान्येव प्रातिपदिकार्थं -लिङ्क-परिमाग- 
वचनमात्रम्‌ इत्यस्वपदविब्रहुः (मावरशब्दोऽवधारणे, "मात्रं कात्स्येऽवधारणेः 
इत्यमरः ।) '्रन्दरादौ इन्दमध्ये इन्द्रान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकथभिसम्बध्यते"" 
इति भाष्योक्तथा मात्रचन्दस्यात्र दन्ते श्रूयमाणत्वात्‌ प्रातिपदिकाथे, लिङ्क 
परिमाणे वचने च प्रत्येकमन्वयः इत्यर्थः । । 

वियतोपस्थितिकः- यस्मिन्‌ प्रातिपदिके उच्चारिते सति यद्याथंस्य 
नियमेन उपस्थितिः स प्रातिपदिका्थेः इति भावः । । 

प्रिमाणमत्रे--श्रोगो ब्रीहिः इत्यत्र द्रोणः परिमागदिक्षेषः , तस्भातु 
दरोणकशब्दातु प्रातिपदिका्थेमात्रे भ्रथमाविघाने अभेदान्वयो दुर्वारः स्याद्‌, 
स चात्र बाधितः, द्रोज-व्रीह्योर्भिन्नत्वात्‌, अतोऽ परिमाणमात्रे प्रथमा वक्ति । 
तेन द्वोणसूपं यत्‌ परिमाणं, तत्परिच्छिन्नो व्री हिरित्यथः शम्पदते । 


कतुंरीप्षित--अवर सूत्रे, “कारकैः इत्यनुवतंते, तश्च प्रथमया विपरि. 
शम्यते । "कतुः इत्यन्न क्तस्य च वतैमाने' इति कतरि षष्टी ¦ शाप्तुर ईष्यभ्राणम्‌ 


प्राति--प्रात्िपदिका्थं मात्र में छिममात्रा की अधिकता मे तथा परिमाण 
मात्र भे्रयमा विभक्तिहोठी है । सम्बो-सम्बोक्न में प्रवमा दिभक्ति होती है। 

कतुं--कर्ताको क्रिया हारा प्राप्त करनेमे जो अतिश्चय इष्टहो वह 
कारकयंज्ञक होकर कमेसंजञक होता है । 


२०८ रघुसिद्धान्तकौमुदी 


कर्मणि द्वितीया २।३।२। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ ¦ हरि भजति । भि- 
हितैतु कर्मादौ प्रथमा! हृरिः सेव्यते । लक्ष्या सेवितः । अकथितं च 
१।८।५१। अपादानादिविज्ेषै रविवक्षितं कारकं कमं प्नं स्यात्‌ । 
“'दुह्याच्‌पच्‌दण्ड्रुधिप्रच्छिचिन्रयाधुजिमथ्‌ मुषाम्‌ 
| कमेयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहुकृष्वहम्‌ ` + 
ग दोग्धि-पयः। बलि याचते वघुध्ाम्‌ । तण्डुलानोदनं पचति । भर्गानू 
दतं दण्डयति । व्रजमवरद्धिगाम्‌ ! माणव्रकं पन्थानं पृच्छत्ति ¦ बुद्ध चिनोति 
कानि ! माणवकं धर्म ब्रते, चास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरति्धि 
मथ्नाति ! देवदत्तं शतं मुष्णाति । ग्राममजां नयति, हरति, कषेति, वहति वा। 


ईप्ितम्‌, जतिश्टयेन ईप्सितम्‌, ईप्सिततमम्‌ । धातृपात्तव्यापाराश्चवः कर्ता । 
“"केन आप्तुम्‌" इत्याकाङ्क्षायां “कतु विशेषणीभूतेन व्यापारेण" इत्यथत्लिभ्यते । 
ततश्च-'कतुः क्रियया आप्तुत्निष्टतमं कारक कमेसंज्ं स्यात्‌ इत्यथः सम्पद्यते । 

हरि भजति--अत्र भजनक्रियया सम्बन्धुं देवदत्तादिकतुँः अत्यन्तेच्छा- 
विषयीभ्रतस्य हरेः "कतुं रीप्सिततमं कम" इत्यनेन कर्मत्वात्‌ "कमणि द्ितीया' 
इति द्वितीयां धवति । | 

दुह्याच्‌-दुह पूरणे, टुयाचुं याच्मामू, डुपचष्‌ पाके, दण्ड दण्डनिपातने 
रधिर आवरणे, प्रच्छ कीप्सायाम्‌, चिन्‌ चयने; ब्रून्‌ व्यक्तां वाचि, छार 
घनु्िष्टौ, जि जये, मुष स्तेये, णीम्‌ प्रापणे, हृन्‌ हरणे, ष विलेखने, वह ` 
परापणे-एषां धातूनां कर्मणा यदुक्तं कमै तद्‌ अकततिथकमे' इत्युच्यते इत्यथः । 

भां दोग्धि पयः--अच्र श्योः पथो दशि" इति विग्रहे 'गोः' अपादानस्य . 
अबिवक्षया कर्मत्वविवक्षायाम्र "जकथिवं च' इति कर्मसंज्ञायतं कर्मणि द्वितीयाः 
इत्ति द्वितीया भवति । ` | 


कमंणिं- गनुक्त कमं भ द्वितीया विभक्ति होती है । | 

अक- जपावानादि विशेष से विवक्षित कारक कमैसंरक होता दै । - . 

दुह्याच्‌-दुह्‌ भादि सोहं धातु के कमं के साथ जो युक्त होता है 
वही अकथित कमं कटा जाता है| 


कारकप्रकरणम्‌ २०९ 


अथंनिबन्धनेयं संज्ञा । बि भिक्षते वसुधाम्‌ । माणवक धर्म भाषे, अभित्त, 
वक्तीत्यादि । (इति द्वितीया) स्वतन्त्रः कर्त १।४।५४। क्रियायां स्वातन्व्येण 
विवक्लितोऽयेः कर्ता स्यात्‌ । साधकतमं करणम्‌ १।४।४२ क्रियासिद्धौ ्रकृष्टा- 
पकारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ । कतु करणयोस्तृतीया २।३।१८। अनभिहिते कर्ति 
करणे च तृतीया स्यात्‌ । रमेण बाणेन हतो वाली । (इति तृतीया) । कर्मणा 


यम्भिप्रेतिस सम्प्रदानम्‌ १।५।३२। दानस्य कर्मणा यमर्थिप्रैति स सम्प्रदान- 
संज्ञः स्लष्त ¦ चनुर्थी सम्प्रदाने २:३1३३; विप्र गां वदा) रमःस्रस्ति- 


स्वाहास्वधाऽख्वषड योगाच्च २,३,१६। एभियोगि चतुर्था स्यात्‌ 1 हग्ये नमः। 


अथेनिबन्धनेयसु--म्थाऽऽधितेयं कर्मसेत्य्यः । तथा च-दुहादयथंक- 
धात्वन्तरयोभेऽवि द्विकमेकत्वं ज्ञेयम्‌ ¦ अत एव "वि अक्षते वसुधाम्‌" इत्यत्र 
याचनाथेक (सिन्ष' धातुयोगेऽपि वलेः अषादानत्वाऽविवक्षायां करमेत्वात्‌ “अऊ 
वितं च' इति कमंत्वाद्‌ द्वितीया भवति । | 

रमिण बाणेन हतो वाडी-- “रामकृ क~बाणकरणक-हुननाश्रयो 
वारी" इति क्ाब्दबोधः । अत्र रामो बाणेन वालिनं जधानः' इति विग्रहे 
"हृतु" धातोः कमणि क्तप्रत्यये कृते क्मेणः उक्तत्वात्‌ तत्र प्रथमा, हनन- 
क्रियायां रामस्य स्वातचत्यदिवक्षया स्वतन्त्रः कर्ताः इति कतु संज्ञा, बाणस्य 
च हृननक्रिथायाम्‌ अत्यन्तोपकारकत्वात्‌ साधकतमं करणम्‌' इति करणसंज्ञा । 
ततश्च उमयत्र कतुं कृरणयो रनुक्तत्वात्‌ कतुः करणयोः इति तृतीयायां सत्याम्‌ 
उक्तं पं सिद्धम्‌ । 

कृमंणा-षम्यक्‌ प्रदीयते अस्मै, तत्‌ सम्प्रदानम्‌ । दानक्रियाकर्मणा कर्तायम्‌ 
बर्भिप्रेति-सम्बध्नाति, सम्बन्धुमीप्ठति वा, तत्‌ कारकं सम्प्रदानसज्कमित्यथंः: 


स्वतन्त्रः-ङ्गिया में स्वतन्वतासे विवक्षित अथं कतु संज्ञक होता है-- 
वह्‌ कर्ता कहुलाता है । 

साधकै-क्रियाकी सिद्धिम जो अत्यन्त उपकारक होत है, वह्‌ करण 
कहलाता है । कतु -- अनुक्त कर्ता-करण में तुतीया विभवति होतीहै। 

कमणा -दानके कमपे जो सम्बन्धित होता है वह सम्प्रदान कट्लाताहै । 

चतुर्थीं सम््र ~~ भनुक्त सम्भरदान मे चतुर्थी विषक्त होती है ! 

तमः-- नमः, स्वस्ति आदिकेयोगमे चतुर्थी विभक्ति होती दहै। 

१४ छ० सिर 
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प्रजाभ्यः स्वधति। आग्नये स्वाह । पितस्णः स्वधा । अरुमिति पर्याप्तयथ. 
ग्रहुणम्‌ । तेन दत्येभ्यो हरिरलं, प्रभुः, शक्त इत्यादि । (इति चतुर्थी) ¦ 
घ्रवभपायेऽपादाचस्‌ २।४।२४। अपायो विर्लेषस्तस्मिन्साध्ये यद्‌ घ्रुवमवधि 
भूतं कारकं तदपादानं स्यात्‌ । अपादाने पन्चमी २।३।२८। ग्रामादायाति । 
धाबतोऽश्वात्पततीत्यादि ¦ (इति पद्मी) षष्ठी शेष २।३।१०। कारकपराति 
पदिकार्थग्यकतिरिकतः स्वस्वासिभावादिसम्बन्धः रेषस्तत्र षष्ठी स्यात्‌ । रज्ञः 
पुरुषः । कर्मादीनामपि सम्दन्धमा्रविवक्षायां षष्ठचयेव । सतां गतमु । सर्पिषो 

जानीते । मातुः स्मरति । एधोदकस्योपस्कुरते । भजे शछम्भोऽवरणयोः (एति 
षष्ठी ।) आधारोऽधिकरणम्‌ १।४४५। कतु कमेदरषरा  तन्निष्ठक्गियाया 
आघारः कारकमधिकरणं स्यात्‌ ! सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६। अधिकरणे 
सक्षम स्यातु । चकाराद्‌ दुराम्तिकारथेस्यः । ओौपदटेषिको वेषयिकोऽन्निष्या- 
पकश्चेत्याधारस्तरिक्ठा । कटे आस्ते । स्थाल्यां पचति । मोक्षे इच्छाऽस्ति । 


सवेस्मिन्नाट्भाऽस्ति । वनस्य दूरे अन्तिके वा (इति सप्तमी । 
हति कारकप्रकरणम्‌ । 


~ 0 ~ 


आवारः व्रिघधा-( ९ ) भौवटेषिकः = उप~खमीपे, षटेषः-पम्बन्धः 
उपश्लेषः, तत्छृतम्‌ = ओौपटेषिकम्‌ । अस्थोदाहरणं-“कटे भस्त । (३) 
दैषयिकः=विषये भवः वैषयिकः । जस्योदाहरणं "मोक्षे इच्छास्ति' । (३) 
 अभिध्यापकः=मभि-ववंतोभादेन व्याप्नोतीति अभिव्यापकः (यः आधारः सवमु 
 क्क्िव्याप्कोति सः अभिव्यापक इत्युच्यते) । ईति कारशप्रकरणम्‌ । 


।, ॥। 
~> ¢ * ~~ 


 द्यु्--अपाय (विभाग) मे जो अवधिभूत हो, उसको अपादानसं्ना 
होती है । अफ अपादान में पचमी विभक्ति होती है । 

दुषटी --कारक आर प्रातिपदिकार्थं से भिन्न स्वस्वासिपावादि सम्बध 
(ष) में षष्ठी विभक्डि होती है। आधारो ज्वा भौरकमेके द्वाराजो 
कतु -कर्मनिष्ठकियाकाबधारहौो वहु बधिकरणसंञक दै! सप्त--अनुभ्त 
अधिकरण में प्रमी विभक्वि होती है । कारकप्रकरण सम्रापत । 


0) । । 
रीष | +| क शय 


अथ केवतसमासप्ररणम्‌ 

समासः पच्वधा । तत्र समसनं समाक्तः। स च विकेषसंज्ञाविनिमुक्तः केवल 
समासः प्रथमः । प्रायेण वूरवंपदाथंप्रघानोऽव्ययीभावो द्वितीयः) त्रायेणोत्तरपदारथे- 
प्रधानस्तस्पुरुषस्तृतीयः । तत्पुरषभेदः कमेधारयः। कर्मधारर्मेदो द्विगुः प्रयिमान्य- 
पदार्थप्रधानो वहतो हिश्वतु्ैः । प्रयेणोभयपदाथंप्रधानो न्ड; पचमः । समर्थः 
पदविधिः २।१।१। पदसम्बन्धी यो विधिः स समर्थश्चितो वोध्यः । प्राक्कडा- 
रात्समासः २।१।३। कडारः कर्मधारये इत्यतः प्राक्तमन् इत्यधिक्रियते 


0. ष 


पमासः- समसनं -यिलनम्‌, तच्च -पृथमर्थानां पदानाम्‌ एकार्थो 
पस्थितिजनकत्वम्‌ । स च समासः पच्घ्ा-- 

| (१) केवरुसमासः--अग्ययीभावा दिविशेषसंज्ञाविनिमुक्तः केवल 
समाखः। 

(२) अन्बयीभावः--प्रायेण यस्मिन्‌ समति पुवगदाथेस्य प्राधान्यं 
सोऽव्ययीभावसमासः । उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्निति विग्रह "अन्यपदार्थे च 
संज्ञायाम्‌" इत्यग्ययीभावसमाते उन्मत्तगङ्कम्‌" इत्यत्र पूरवदाथंत्य अप्राधान्यत्‌ 
छक्षणे श्रायेण' इत्युक्तम्‌ । 

( ३ ) तत्पुरुषः --प्रायेण यस्मिन्‌ समासे उत्तरपदाथेस्य प्राधाव्यं स 
वतपुरूषसमासः । अतिक्रान्तो मालाम्‌ ` अतिमालः" इति तत्पुरुषसमासे अति- 
क्रमणकतत्वरूपूरव पदार्थस्यैव प्राधान्यदर्ंनात्‌ लक्षणे श्रायेण' इत्युक्तम्‌ । 

( & ) बहुतरीहिः- प्रायेण यस्मिन्‌ समाव अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं सं 
बहूव्रीहिसमासः ! दौ वात्रयोदा "दटिश्राः इत्यश्च अन्यपदार्थस्य अप्राध।न्यतिु 
श्रायेणः इत्युक्तम्‌ । | 

( ५ ) द्रन्द्रः--प्रयिण यस्मिन्‌ समासे उभयपदार्थस्य प्राधान्यं स दन्द 
समाद: । पाण्योः पादयोश्च समाहारः "पाणिपादम्‌ इत्यत्र उभयपदार्थस्य 
अप्राधान्याद्‌ श्रायेण” इत्युक्तम्‌ । 

समर्थः -पदसम्बन्धौ जो विधि वहं 1 प -परपम्बन्धी जो दिधि वह समालाध्चय दिधि कही जाती है! 
प्राकह--“कडाराः कर्मधारये" सूत्र से {व खमास का मधिश्नर होवा दै! 


पापवाचा 
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सहु सुपा २१४ सुप्‌ सुकासहवा समध्यते। समासत्वातपरातिपदिकलत्वेन 
सुग लक्‌ । परार्थाभिधानं वृत्तिः । कत्तद्धितस मासैकश्ेषसनाचन्तधातुरूपाः 
पच इत्तयः । वृ्यर्थावनोधक . वात्य विग्रहः! स च लौकिकोऽलौकिश्चेति 
द्वा । तत्र पूवं शरुतो भरतपूवं इति छौकरिकः, पूवं अम्‌ भूत तु इत्यलौकिकः ¦ 
भूतपवं चरडिति नि्हशाद्‌ भूतशब्दस्य पुवैनिपातः। (इवेन समासो विभक्त्य- 
छोपरच) वाच्यौ इव वागर्थाविव । 


इति केवकुसमाप्प्रकरणम्‌ । 


कै) ॥ 
~,» ¢ ° ~~ 


र 


परार्थाभिधानं वत्तिः प्रत्ययान्तभविण, अपरपदार्थान्तभविण वा यः 
` विशिष्टोऽथैः, स "पराः", सोऽभिधीयते येन तत्परार्थाभिक्षानमित्यथैः । 

डोकिंकोऽखौकिकड्च--लोके प्रयोगाहः-लौकिकः, यथा~धवं भम भृत 
मु । छोके प्रयोगाऽनहुंः-अ लौकिकः, य था-पृवं भृतः इत्यादि । 

भूतपुवंः-- पुवं अमू भूत सु इत्यलौकिकविग्रहे "सह सुपा" इति समासे 
समासत्वात्‌ सौ (सुपो धातुः-'हति सुन्लृकि पपं भूत" इति जाते शप्रथमानि- 
दिष्टं समास उपसर्जनम्‌" इत्यनेन पूवे-भूतशब्दयोः उभयोरपि पूवं निपाते प्राप्त 
भूतपूव चरट्‌" इति निदशात्‌ भृूतश्षब्दस्यंव पूवंनिपाते 'एकदेशविङृत न्यायेन 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ सस्य रत्वे विसर्गे “भूतपुवैः" इति । 

इति केवलसमासप्रकरणम्‌ । 


॥.। ॥ 1 
भ = 1 ५1 व 


ह~-सुबन्त का सुबन्त के साथ समास विकत्प से होता है। 
इवेन -इव के साथ समास होते पर विभक्ति का छोप नहीं हेवा है । 
केवलसमासप्रकरण समाप्त । 


अथ अन्ययीमावसमातप्रकरण 

अव्ययीभावः २।१।५। अधिकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ । अव्ययं विभक्ति- 
समीपसमृद्धिव्यृद्धयर्थाभावात्ययासम्प्रतिच्चब्दभरादुर्भावपस्चाचथानुपूव्यं- 
यौगपद्यसादुरयसम्पत्तिक्षाकल्यान्तवचनेषु २।१।६ विभक्त्यथदिषु दनं मान- 
मव्ययं सुबन्तेन सहं नित्यं समस्यते सोऽग्ययीभावः | प्रायेणाविग्रहौ नित्यसमासः 
प्रयेणास्वपदविग्रहयो वा! विभक्तौ-हरि डि अधि इति स्थिते प्रथमाविटहिष्ट- 
समास उपतस्जंनम्‌ १।२।४३ समासशास्त्रे भ्रथमानिदिष्टमुपसजेनसंजञं स्यत्‌ । 
उपक्षजंनं पूवम्‌ २।२,३० समके उप्जेनं प्राक्‌ श्रयोञ्यम्‌ । इत्यधेः प्राक्‌ 
प्रयोगः, सुपा लक्‌ । एकदे धविङ्ृतस्यातन्यत्वाद्‌ प्रातिपदिक संज्ञायां स्वाद्यतत्तिः। 
अव्ययो भावरेचेतः व्ययत्वात्सुपो लक्‌ । अधिहरि । अव्यंयीभ्ाददचं २।४,१८ 
मयं नपुसकं स्यात्‌ । काव्ययीभाकादतोऽम्त्वपखभ्याः २।४।८३। अदन्ता- 
दन्ययीभावलत्मुगे न दुक्‌ तस्यतु पंचर्मी विना जमादेश्चदच स्यात्‌ ) गाः पातीति 


 अच्यर्यं -विभक्ति-समीप-समृदधि-व्युद्धि-अर्थाभाव-अत्यय-असम्भ ति-शब्द- 
प्रादु्भाव-पदवातु-यथा-अनुपुव्ये-योप्च-साद्द्य-सम्पत्ति-साकल्य-अन्त-वचनेषु, 
इति पदच्छेदः । अधिहुरि--हरौ इत्यधिहरि । "हरि डि अधि" इत्यरौकिक- 
विग्रहे अभ्ययं विम्ति-' इति समाते सुन्डृकि श्रथमानिदिष्टं-' इति अधीत्य- 
-स्योपसजंनपज्ञायाम्‌ उपसजन पूर्वम्‌" इति ठस्य पूर्वप्रयोगे समुदायात्‌ समास 
स्वादु मौ अन्ययत्वात्‌ सोदूकिं अधिहरि" इति । 


अन्ययी-- तत्पुरुष समास से पहुके अब्ययीभाव कर धिकार है--भर्यात्‌ 
अव्ययीभाव समासमे समापतविधायक् सूत्रसेसमावके साथ-साय अव्ययीभाव 
संज्ञाभी होती दहै । अन्ययुं--विभक्त्यर्यादिमे वतमान जव्यय समयं सुबन्त 
के साय नित्य ही समस्त होता दहै) प्रथमा--हमाक्च दिघ्ठायक शास्त्र चटित 
प्रयमान्दं पदनिरिष्ट को उपपर्जन ज्ञा होतो है। उवद्--उपसजंनस्ञकं १द 
का समामे पूर्वेप्रयोग होत्तादै। 

अव्ययी--अन्ययीभाव समाप दपुघकछिम हेता है। 

नान्ययी - अदन्त अन्ययीपाव मास्ते पर शुषः का ठ्क्‌ नही हता 


२१४ खचुसिद्धान्तकमूदी 


गोपास्तस्मिन्नित्यधिगोपम्‌ । तृतीया सप्तम्योर्बहुलम्‌ २।४१८४॥ भदन्तादन्ययी- 
भावात्ततीयासप्तभ्योबेहुलमम्भावः स्यात्‌ । अधिगोपम्‌, अधिगोपेन, धिगोपे वा। 
कृष्णस्य समीपम्‌, उपकृष्णम्‌ । उपकृष्णेन । माद्रणां समृद्धिः समुद्रम ¦ यवनानां 
व्यद्धदुयैवनम्‌ , मक्लिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययोऽतिहिमम्‌। निद्रा 
सम्प्रति न युज्यत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि । विष्णोः पश्चादनु 

विष्ण | योग्यतावीप्वापदा्थानितिदृत्तिसादद्यानि यथार्थः । रूपस्य योग्यमनू- 
ख्पम्‌ । अथेम्थं प्रत्यथंम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति! अव्ययीभावे 
चाकाखे ६।३।८१। सहस्य सः स्यादव्ययीधवे न तु काले । हरेः सादुश्यं सहरि, 
जयष्टस्यानुप्व्येणे्यनुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्सचक्रम्‌ । सदृशः ससूया ससखि । 
क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । तणमप्यपरित्यञ्य सतृणमत्ति । अम्नग्रन्धपयेन्तमधीते 
साग्नि । नदी भिद्व २।१।२०। नदीभिः । सह संख्या समस्यते (समाहारे चाधः 
मिष्यते) पच्मङ्धम्‌ । द्वियमुनम्‌ ¦ तद्धिताः ४।१।७६ अपश्चमसमाप्तेर- 


उपङ्कष्णम्‌--^कृष्ण डस्‌ उप हति विग्रहे 'भव्ययम्‌-* इति समाहे सुपो 
लकि 'प्रथमानिषिष्टमू- इति “उपः इत्यस्योपसर्जनसंहायां पूरेत्रयोगे समुदायात्‌ 
टाविभक्तौ "वृतीयासतम्योवहृलम्‌" इति टाविभवितस्थाने अमादेशे पवसे 
उपकृष्णम्‌" इत्ति 1 अमादेश्चाऽभावपक्षे इनादेये गणे “उपरष्णेन इति । एवं 
सपमी विभक्ताचरि-“उपक्ृष्णम्‌-उपङृष्णेः इति बौध्यम्‌ । प्रथमाविभक्तौ तु 
"अव्ययीभावश्च" इत्यभ्ययत्वात्‌ सुब्ल्कि प्राप्ते “नाऽव्ययीभावात्‌- इति तन्ति- 
वेधे सोरमि पूर्वरूपे "उपङ्ृष्णम्‌ ह्येकमेवे रूपं भवति । 


किन्तु पच्चमी विभक्तिको छोडकर सी विभवितियोंके स्थानम जमु 
अदेशहो जातादहै। 


तृती --अदन्त अव्ययीभाव समाससे षर तृतीया ओर सप्तमी विभक्ति 
को विकल्प से "अम्‌" आदेश हो जाता ह । अन्ययी--कालवाचक शब्दको 
छोडकर अव्ययीभाव समास से सह" को स" आदेश होता ह । 
चदी-नदीवाचक सुबन्त के साथ संख्यावाचके समथं सुबन्त का विकल्पे 
खप्राषहोता है! समा-समाह्यारमें भी सदीवाचक सुबन्त काञ्षमासहोताह्‌। 
 वद्धिताः- पम अध्याय के समा्तिपयन्त इस सूत्र का गधिकारहे, 
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धिकारोऽम्‌ । अन्ययीमावे शरत््रभृतिल्यः ५।४११०७। शरदादिश्यष्टच्‌ 
व्यात्माखान्तोऽव्ययीधावे । शरदः सभीषमुपन्चरदम्‌ । प्रतिविषारम्‌ । (जदार्या 
रश्च) । उपजरसमित्यादि । अनदेच ५।४।१०८ अच्नन्तशदश्ययीभावाटुच्‌ 
शयात्‌ । चस्वद्धिते ९६।४।९४४। नाम्तस्य भस्य देलोपः स्याद्‌ तद्धिते । उप- 
राजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । नपुं्कादन्यतरस्यासू ५।४।१००। अघ्वन्तं यतु क्लीवं 
तदन्ठादव्ययीभावाद्रज्वा स्यात्‌ । उपचर्मम्‌ ! उपचमं । अवुः ५।१।१११। 
जयन्तादभ्ययीभाबःदटव्‌ ध्यात्‌ । उपसमिधम्‌ ! उपसमिद्‌ । 

इति अव्ययीभादसचासप्रकर्णम्‌ । 


पञ्चगद्धम्‌--पचानां शङ्खान समाहर: हति विषहे "नदीभिश्च इति 
तेण समासे सुन्लुक्रि शन लोपः प्रातिपदिकाम्तस्य' इति नोवे "पन्चगङ्का' 
इति जाते .अव्ययीभावस्व' हर्यव्ययत्वात्‌ “हृस्वो सर्ुसके~' इति ह्वस्वत्वे 
सभाषत्वात्‌ सौ 'नाग्ययीभावात्‌- इति सोरम पूर॑रूपे "दचचगङ्कम्‌' इति । 

अध्यात्मम्‌--अव्ययीभ्ावसमाते अधीत्यस्योपसजंनसंज्ञायां दुवैधरयोये यजिं 
च कृते 'खध्यात्मन्‌" इति ध्थिते “अनश्च' ` इति टदि भत्वा "नस्ठद्धितेः 
इति दलोपे समुदायात्‌ सौ “नाव्ययोभावातु-' इसि सोरमि पवंरूपे 
"उध्यात्मम्‌' इति + | 

इति अव्ययीश्रावसमासप्रकरणम्‌ । 
1 मि , स 

अनव्य-- अव्ययीभाव समाषमें शरदादि ते समान्ते खच्‌ अत्यय हदा दै) 
जराया अव्ययीभाव समासत होने पर जराश्छन्दको अरस आदेश्च 
अौर चकारात्‌ “ठच्‌ भ्रत्ययभो होतः ह; 

अनश्च--अन्नन्त बव्ययीभावसे भी सथासान्त टच्‌" प्रत्यय होता है) 

नस्त--तद्धिव प्रत्यय के परे नान्त भसंजञक "टि" क छोर हो्ताह। 

 नपुं-अन्नन्त जो कछीब, तदन्त जो अव्ययीचाव, उक्षे समाखघान्त “टच्‌ 

प्रत्यय विकल्प से होता है! क्यः--्यन्तं अच्ययीधावं इमास से समासान्त 
टच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । भव्यथीभावसमासप्रक्रण समाह । 


१.१ क 
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अथ तत्पुरूषसमासप्रररणम्‌ 


तत्पुरुषः २।१।२२) अधिकारोऽयं प्रारब्रहुव्रीहैः! द्विगुश्च २।९।२३। द्विगु्पि 
तत्पुरुषसंज्ञकः स्यात्‌ । द्वितीया धरितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापनैः 
२।१।२४। द्वितीयान्त श्विता दिप्रङतिकैः सबन्तः सह वा समस्यते, स च तदृदपः। 
कृष्णं धितः कृणश्रितः इत्यादि । तृतीया तत्कृताथेन गुणवचनेन २।१।३०। 
तृतीयान्तं तुतीयान्तायेक्ृतमुणवचने ना्थैशब्देन च सह वा प्राग्वत्‌ । शङ्कुलया 
खण्डः शङ्कुलाखण्डः । घान्येनार्थो धान्याथंः! तक्छृतेति किम्‌ ? अक्ष्णा काणः। 
कतर करणे कृत! बहुलम्‌ २।१।३२। कर्तरि करणे च तृतीया करन्तेन बहुलं 
प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रातः । नखंभि्चो नखिन्नः कृद्ग्रहणे गतिकारक- 
पुवस्वाऽपि ग्रहनम्‌" । नखनिमिन्नः ¦ चतुर्थी तदर्थाथंबलिहितसुखरक्षितेः 
२।१.३९६ चतुथ्यैन्तार्थाय यत्‌ तद्वाविना अर्यादिभिर्च चतुथ्येन्ते दा प्रवत्‌ । 
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द्विगुरपि--"तद्धितार्थोत्तरपद-' इति वक्ष्यमाणसमासस्य संह्यापूर्वो हविगुः" 
इति द्विगुसंला विघ्रास्यते, स द्विगुखमासोऽपि तत्पुरूषसंज्ञकः स्यादिति भावः। 
एतत्सूत्राऽष वि एकसंज्ञाधिक्ारात्‌ द्विगृसंज्ञया तत्पुरुषप्तज्ञा बाध्यतेति तात्पयेम्‌। 

नखनिभिन्नः- नखभिन्नः इति विग्रहे कृद्ग्रहणे गतिकारकपुवैपदत्यापि 
ग्रहणम्‌ इति परिभाषाबलछात्‌ कतूकरणे कृताबहुखम्‌' इति समाप सुब्लुकि 
विधक्त्यादिकाययें नखनिर्भिन्नः" इति । 


तत्पुरुषः -बहृन्रहि समास से पुव तत्पुरुष का अधिकार है। 
दविगुदच - द्विमु समास भी तस्पुरुय संक है । 
द्विती - द्वितीयान्त पद श्रितादि ्रकृतिकं सुबन्तके साथ विकल्पसे 


समस्त होता है । तृती-तृतीयान्त पद तुतीयान्ताथंहृत गुणवचन के साय 
ओर अथं शव्द के साथ विकल्प से समस्त होता है। 


कतु -कर्ता तथा कर्मं में जो तृती यान्त पद वह्‌ विकल्प से समस्त होता दै । 
कृद्‌ कृद्‌ ग्रहण में गतिसंज्ञक तथाकारक्पूर्वपदका भी ग्रहण होताहै। 
चतु - चतुध्यन्ताथं वाचक समथं सुबन्त क साथ अर्थादि भ्रकृतिक 
सुञन्त विङ्त्प चै उमस्तहोताहै। 
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युपाय दार यूपदार ¦ तदर्थेन प्रकृतिविङृतिभाव एवेष्टः । तेनेह न-- रन्धनाय 
स्थाठी । { अर्थेन नित्यसमासो विहेष्यलिद्खतां चेति वक्तव्यम्‌) द्विजाः 
सूपः । द्विजां यवागूः । द्विजार्थं पयः । भूतबलिः । गोहितम्‌ । मोुखम्‌ । 
गोरक्षितम्‌ ! पच्चमी भयेन २।१।२७। चोरा द्यं चोरभयम्‌ । स्तोकान्तिक- 
दूरार्थङ्च्छाणि क्तेन २।१।३९ । पच्चम्याः स्तोकादिस्यः ६।३।२ । गल्गु- 
तरपदे । स्तोकान्मुक्तः |. अन्तिकादागतः । अस्यासादागतः । दूरादायतः। 
कृच्छादायतः । षष्टी २।२।८ 1 सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुषः । पूर्वापराध- 
रोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे २।२।१ । भवयविनः सह पूर्वादयः समस्यन्ते 
एकत्वतङ्रूयाविरिष्टश्चेदवयवी । षष्ठीसमासापवादः । पूर्वं कायस्य पूवंकायः। 
अपरकायः ! एकाधिकरणे किम्‌ ? पूवंश्छात्राणाम्‌ । यर्घं दपुंसकस्‌ २।२।२ । 


राजपुरुषः - राज्ञः पुरषः=राजपुदषः । “राजन्‌ स्‌ परप स^ इत्यलौकिक- 
विग्रहे 'षष्ठी' इति समासे सुन्लकि “राजन्‌ रष” इति स्थते प्रत्ययलक्षणेन 
अन्तवंतिनीं विभक्तिमाश्चित्य पदत्वात्‌ “न सेषः प्रात्तिपदिकान्तस्य' इति नोवे 
विभक्तिकायये "राजपुरुषः" इति । 


अ्थेन--अ्थं शब्दके साथ चतुर््यन्त का नित्य समास नौर विशेष्य 
ल्गिताभी होतीहै) 

पच्चमी--भयवाचक समर्थं सूबन्तके साथ वेंचम्यन्त का चिकल्पसे 
समास होतादै। 

स्तोका--क्तान्तप्ररृतिक समर्थं सुबन्त के साथ स्तोकादि का विकल्पक 
समास टोहाहै। 

पच्चम्था--- उत्तर पदे परे स्तोकादिसे पर पमी का अर्क्‌ होतार, 

षष्ठी- समयं सुबन्त के साथ षष्ठयन्त का समास होता है। 


पू्वे--यदि एकत्व संख्यावाची व्यौ रहे तो अवयववाची के साथ 
पूर्वादि समथं सुबन्त का विकल्प हे समास होता है, | 
 अर्दध--नित्य नपुषक् समाघवाची अधं शब्द का समुदन्त के स्यं चिक्ल्प 
-से समाप होता है, | = 


२१८ रघुसिद्धान्तकौमदी 


समाठव।च्यधंशब्दो नित्यं क्लीवे प्राग्वत्‌ । बधं पिप्पल्या अधंपिपली । सप्तमी 
शौण्डः २,१।४०। सतम्यन्तं शौडादिभि. प्राग्वत्‌ । अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः 
इत्यादि । द्वितीयालूृतीयेत्यादियोगविभागादन्यत्रापि तृतीयादिविभक्तीनां प्रयोय. 
व॑शात्पमासो जेयः । दिक्‌सङ्ख्ये संज्ञायाम्‌ २।१।५०। सं्ञायामेवेति नियमार्थं 
सूत्रम्‌ । पूर्वेषुकामशमी । ससषंयः । तेनेह न । उत्तरा इक्षाः। पच्च ब्राह्मणाः | 
तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च २।१।५१। तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः 
समाहारे च वाच्ये दिक्सङ्ख्ये प्राग्वत्‌ ¦ पूरवंस्यां शालायां भवः पूर्वा शाला 
इति समासि जते । ( सवेताम्तो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः ) दिक्पूर्वपदाद- 
संज्ञायां नः ४।२।१०७। अस्मा द्धवा्यये नः स्यादसंज्ञायाम्‌ । तद्धितेष्वचामादैः 
७।१४११७। विति णिति च तद्धितेष्वचामादेरचो बृद्धि: स्यात्‌ । यस्येति च। 
पौवेशालः । पच्च यावो धनं यस्येति चिषदे बहुत्रीहौ (दन्दरतत्पुहषयोरु्तरपदे 

पौवेशालः-पुवस्यां शालायां भवः इति रौकिकविग्रहे ^तद्धिताथेति 
 समाघे सुब्टक्रि “दिक्‌पुवेपदातु- इति अप्रत्यये यस्येति च' इत्यरोपे "तद्धिते. 


स्वचःमादैः' इत्यादिद्द्धौ 'सर्व॑नाम्नो-' इति पूर्वाश्चब्दस्य पुंवस्वे विभक्तिकाये 
"पौवंश्ाल': इति । 


सप्तमी-शण्डादि प्रकृतिक समर्थं सुबन्त के साय सतम्पन्तपदका 
विकल्प से समासहोताहै। | 


 दिक्‌-दिशावाची ओर संख्यावाची शब्दो का संज्ञामे ही समाना- 
धिकरण समथ सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है) 


| तद्धि-चदिवा् के विषय मेँ उत्तर पद के परे समाहार वाच्य रहने पर 
दिशा वाचक धौर षंस्या वाचक का विकल्प से समासं होताहै। 


सवं - सवनाम शब्द को वृत्तिमात्रे पुंवद्भाव होता है । 
 दिक्‌-भरवादि बो मे दिकूपूरपदक समासे असंज्ञा मे “नः प्रत्यय 
होताहै। 
तद्धिते - जिद्‌, गित्‌. तद्धित प्रत्यय के परे अचोंके मध्यरे आदि अच्‌ 
को इद्धचादेशहोताहै। | 
| द्न्द्--रुमास चरमावयव उत्तर पद के परे बवान्तर न्ह भौर ठत्पुरुष 
को नित्यहौ समान होतादहै।  . 


तत्पुरुषसमासध्रकरणयु २१९६ 


नित्यसमासवचनम्‌) । गोरतदितल्कि ५।४।९२॥ गोन्ताततत्पुर्बाडच्‌ स्वि 
दबासान्तोन तु तद्धितलुकि । तच्वगवध्षनः। तत्पुरुषः समानाधिकरणः. 
कर्मधारयः ९।२।४२। सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः ९।१।५२ ! तद्धता्थेतय वीक्त- 
स्त्िविधधः सङ्ख्यापूर्वो द्विुसंज्ञः स्यात्‌ । दविगूरकवचदम्‌ २।४।१ दिग्व्थः 
समाहारः एकवत्‌ स्यात्‌ । स नपुंसकम्‌ २।४।१७। समाहारे दिग न्दद्व 
नपुसकं स्यात्‌ । पच्धानां मवां समाहारः पञ्चगवम्‌ । वि्ञेषणं विशेष्येण 
बहुर्‌ २।१।५७1 भेदकं मेयेन समानाधिकरणेन बहुं प्राग्वत्‌ । नीकमुलरछं 


पच्छगवधधनः प्छ गावो धनं यस्येति च्रिपदबहूनीहो अवान्तर पनु 
गोशन्ययोः 'तद्धितार्योत्तरपदसमाहारे च' इति विकल्पेन सथामे प्रप्ते "इन्द 
तत्वुरुषयोरत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ हति धनशब्दे उत्तरपदे परे पुरव॑योः 
नित्यसमासे सुब्लूकि प्रत्ययलक्षणेन अन्तवेहिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वाद्‌ 
पंचनुशब्दस्य नस्य छोपे "गोरतद्धितलुकि" इति पञ्चगोशब्दात्‌ टचि अनुबन्ध- 
लोपे अवादेशे च ` ते अवान्तरतद्ुरुषे जाते पचगव धन सु इति स्थिते 
वहूत्रीहिसमासश्यापि प्रातिपदिकत्वात्‌ छनशब्दोत्तरसो्ि्कतेरटकि समुदायात्‌. 
सै रत्वे विसे "प्चगदध्नः' इवि । 


पच्चगवम्‌-- पानां गवां समाहारः इति विग्रहे (तद्धिता्थत्तिरषद-~ 
इति समासि सुब्लुकि प्रत्ययलक्षणेन पदत्वान्नङोपे ' गोरतद्धितलुकि" इति टचि 
टचयोपि अवादेशे "संख्यापूर्वो द्युः इति द्विगुरवे शधिगुरेकवचनम्‌ ` इत्येक- 
वद्माव सौ "स नपुंसकम्‌* इति नपुसखकत्वात्‌ सोरमि पूरव॑रूपे 'पंचगवम्‌" इति + 


गोर - तद्धित ङ्क को छोडकर गोन्त तत्पुरुष स समासान्त “टच्‌ प्रत्ययः 
होता है । तत्पुरुष--घमानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञक होता दै) 
संख्या--“तदधितार्थोत्त रपदसमाहारे च' सूत्रविर्हित संख्यापूवेक समास 
द्िगुसंज्ञक होता है । द्विगु-द्विु अर्थक समाहार एुकवते होतादै, 
 सन-समाहारमें द्विमु बौर इन्द्र नपुसकं ल्म होता हं । 
विक्ञि--विेषण शौर विशेष्य समानाधिकरण समयं सुबन्त के सा 
विकल्प से समा होता है । | | 


२९९ खवुसिद्धान्तकौमुदी 


नीलोत्पलम्‌ ! बहुलग्रहणात्‌ क्वचिन्नित्यम्‌ - कर्णस । क्वचिन्न-रामो जमर- ` 
सरन्यः । उ मानानि पामात्प्रवचनः २।१) ५५। घन इव उयामो प्रनरयायः। 
( शाकपाथिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम्‌ } शाकप्रियः 
पार्थिवः शाकपाधिवः देतए्जको ब्राह्मणो देवब्राह्मणः । मञ्‌ २।२।६। नम्‌ 
सुपा सह समस्यते ¦ नलोपो नजः ६।३।७३ नजो नश्य सेषः स्यादुत्तरपदे । 
न ब्राह्मणः अन्नाटाणः | तस्मान्नुडचि २३।३४७ ! दटप्तनकारान्नञ उत्त रपदस्या- 
जादेनुंडागमः स्यत्‌, अनश्वः; नैकधेत्यादौ तु नशब्देन बह सुषु सुपेण्ति 
 खथासः। कुगतिप्रादयः २।२।१८! एतै समर्थेन नित्यं समस्यन्ते ! कुत्मितः 
पुरुषः क परुषः । ऊरपरादिच्िडाचरच १।४१६१। ऊर्पादयः च्व्यन्ता डा न्ताश्च 
क्रियायोगे गतिसञ्ज्ञः स्युः । ऊरीङृत्य । शुक्लीकृत्य । पटपटाङत्य । सुपुरुषः । 
{ प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया) प्रगत आचार्यः प्रचायः । ( अत्यादयः 


कान्ताय दितीययः) । अतिक्रान्तो मालापिति विभ्रमे । एकविभक्ति चापू. 


जनरेवेः-- "न अश्वः" इति विग्रहे नन्‌” इति समासे सुब्लुकि नमः 
यूरवेनिपाते न॒पोलो नजः" इति नस्य छोपे "तस्मान्नुडचि" इति अश्वगताकारख 
 चुटि उटि गते विभक्त्यादिकाये “अनग्ः' इहि + ` ` 


उपमा -उपपानकःची भुनन्त, समानाधिकरण सान्वयगाच्न न घुजन्त, समानाधिकरण सामान्ययथंकाचक समर्थं 
सुबन्त के साथ समस्त होता है । 


याकि--शाक-पायिवादिकी सिद्धि के ल्यि उत्तरपदका लेप होता है, 
नम्‌ -नम्थेक का समयं सुबन्त के साय विकत्पसे. ष॒मास होतार, 


व उपो --उत्तरपदकेपरे न्‌ के नक्ारका लोप होतादहै। 
तस्मा लष नकारसे पर अजादि उतर पदको नुट्‌ होता है) 


. कुगति --क-गति गौर प्रादि उपरमो का समथ सुबन्त के साथ नित्य ही 
खमासहाताहे) 


ऊर्था--ऊ्यीदि तथः चज्यन्व आर ङाजन्त दाब्दं की क्रियाके योम 
गतिसंज्ञा होती हं । | | 


भरादयो - गत्वाद्ययकं पादिका प्रथमान्त के साव नित्य समास होता हं । 
सत्या-क्रन्ताचर्थक मत्यादि का द्वितीयान्त के साय नित्य समाव होता है। 
एक -विभ्रह्‌ मे नियद विषक्त्यन्त कौ उपसजन संज्ञा होती ह {कन्तु 


तत्पुरषसमासप्रकरणम्‌ २२९९ 


निवाते १।२।४४। विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपसजंनषं्ं स्यान्न तु त्स्य 
प्वनिपातः ¦ गोरस्त्रियोरपश्षजंनस्य १।२।४८। उपसजनं यो गोल्यब्दः स्वरीप्रत्य- 
यान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः स्यात्‌ । अतिमारः ( अवादयः 
कष्टाय तृतीयया) । अवक्रुष्टः कोकिलया अवकोकिलः ! पर्यादयो ग्लाना- 
यथं चतुर्थ्या ) परिग्छानोऽघ्ययनाय परव॑घ्ययनः। निरादयः क्ान्ताद्यथं 
पञ्चम्या ) निष्क्रान्तः कौयाम्ब्याः निष्कौलाम्विः। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 
३।१।९२। सप्तम्यन्ते पदे क्मेणीत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भादि तद्वाचक 
पदमुपपदसंचं स्यात्‌ । उपपदमतिङ २।२।१९। उपपदं सुबन्तं समथंन नित्यं 
सयश्ष्यते, अतिडन्तश्नायं समासः । कुम्भं करोतीति कुम्भकारः । अतिङः किमू? 
मा भवान्‌ भूत्‌ । माङि टडिति सक्तमीनिदेशषान्माङ्पपदम्‌ । “मतिकारकोपपदानां 
छृद्धिः बह समासवचनं प्राक्‌ युबृत्पत्तेः"' व्याघ्री । अश्वक्रीती । कच्छपीत्यादि । 
तव्पुषस्याञ्गुलः सङ्ख्याव्ययादेः ५।४।८९६। सडख्ययाग्ययादेरङ्गुल्यन्तस्य 
समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । दे अड गुली प्रमाणमस्य दचङ्गुलम्‌ । नित मङ््‌गुलिभ्यो 


कुम्भकारः-- कुम्भं करोतीत्यर्थे "कर्मण्यण्‌" इत्यणि कुम्भ अम्‌ क अण्‌ 
इत्यलौकिकविग्रहे 'अचोऽच्णिति' इति बद्धौ ^तत्रोपपद~' इति कुम्भ शछब्दस्योप- 
सजेनसंज्ञायाम्‌ "उपपदमतिङ्‌" इति समे सुब्लुकि दिभक्त्यादिकायं 
“कुम्भकारः" इति । 7 


उसका पूवैनिषात नहीं होता है। 
गोस्त्रि--उपसजंन गोशब्दं ओर स्त्री प्रत्ययान्त तदन्त प्रातिपदिक को 
हस्व होता है। | 
अवादयः ~ङृष्ट जदि अर्थो मे तृतीयान्त के साथ अवादिका नित्यही 
समा होता ह। 
गति-गति संज्ञक, कारक श्ंज्ञक तथा उपपद संज्ञक का सृष्ेत्पत्तिसे 
पूवं ही छृदन्त के साय समा होता है ¦ 
तत्पुरुष --संख्यादि तथा अध्यय दि अंगल्यन्त तत्पुरूष से समासान्त भच्‌ 
प्रत्यय होता ₹ै। 


२२२ लधुसिद्धान्तकौमुदी 


निरङ्गुलम्‌ । अहुःसरवेकदेरसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः ५।४।८७। एभ्यो 
रात्रे रच्‌ स्याच्चात्संख्याग्ययादेः । अहृग्रैहणं दनदराथंम्‌ । रावाल्लाहाः पुंसि २।४। 
३९। एतदन्तौ दन्द्रततदुरुषौ पुंस्येव । अहश्च राव्रिश्चाऽहोरात्रः। सवेराघ्रः। 
संख्यातरात्रः । सङ्ख्यापूवं रात्रं क्लीवम्‌ । द्विराचम्‌ ! त्रिराम्‌ । राजाहुःसदि- 
श्यष्टच्‌ ५।४।९१। एतदन्तात्तत्पुरुषात्‌ टच्‌ स्यात्‌ । फरमराजः । जान्महूतः 
खमानाच्रिकरणजातीययोः ६।३।४६। महत भकारोऽन्ता देशः स्यात्समाना- 
श्चि्रणे उत्तरपदे जातीये च परे, महाराजः। प्रकारवचने जातीयर्‌ । महा. 
प्रकारो महाजातीयः। इचष्टनः सङख्यायामबहूतर ह्यशीत्यो; ६।३।४७। 
आतुस्यत्‌ ¦ द्रौ च दश च द्वादश । अष्टाविशतिः । चरस्त्रयः६। ३।४८। त्रयोदश । 


परमराजेः-- परमश्चासौ राजा परमराजः । अत्र ^पन्महुत्‌ * इति 
खमसि सुन्टङि (राजाहःसदिभ्यष्टच्‌” इति टचि भत्वात्‌ नस्तद्धिते इति 
टिछोपे विभवितिक्ार्ये "परमराजः" इति । 

महाराजः- महांश्चाऽसौ राजा मह।राजः । अत्र 'सन्महत्‌~ इति समापे 
सुब्टृकि “राजाहःसद्िभ्यष्टच्‌-' इति टचि भत्वातु नस्तद्धिते" इति टिलोपे 
"आन्महतः" इत्यात्वे विभक्त्थादिकार्ये "महा राजः' इति । 


अहुः--बहरादि, संख्यादि तथा `  बहुः-बहरादि, संख्यादि तथा अव्ययादि पूवं पदक रात्रि श्षब्दान्त 
तत्पुरुष से समासान्त खच्‌ प्रत्यय होता है। 

रात्रा~रात्रि, अह्न तथा अहःशब्दान्त दन्द ओर तुष पुल्किग होता । 

संर्या--संख्यापूर्वंक रात्र शन्द नपुंसकट्गि होता है । 

राजा-रःजन्‌ भौर अहून्‌ शन्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
होता टै, 

जान्म-समानाधिकरण उत्तर पदमेंहो या जातीयर्‌ प्रत्ययषरमेंहौ 
तो अहत्‌ अन्द को आकारन्ति गादेशहोतादै। | 

दयष्ट--संस्या के परे द्वि गौर अष्टन छन्दको अत्वहोताहै परन्तु 
अहूत्रीहि मे तवा अशीति न्द के परे आत्व नहीं होता है । 
तेस््रथः-षंडया के परे श्रि्वब्दको त्रयस्‌ अदिश होताहै, परन्तु 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १ 


त्रथोविश्ठतिः । त्र्यास्तरचत्‌ ! परवस्लिङ्क दन्द्रतत्युरुषयोः २।४।२६) 
एतयोः परपदस्येव लिङ स्यात्‌ । कुक्कुटमयुर्यकिमे। मयुरीकुक्कुटाविमौ | 
अधपिष्पली । ( द्विगुप्राप्वापन्वारछम्पूवंगतिसमतेषु प्रतिषे्ो वाच्यः) । 
अच्चतु कपाङेषु संस्कृतः पञ्चकपारः पुरोडाशः । प्राप्तापन्ने चं द्ितीययः। 
२।४४। एतौ समस्येते, अकारश्चानयोरन्तदेशचः । प्रापो जीविकां प्राप्त 
अीविकः । अल्ङकुमार्यं अल्ङ्कुमारिः) अत एव ज्ञापकात्समास्तः 
निष्कौशम्बिः  अधेर्चाः पुंसि च १।४।३। अधेर्चादयः शब्दाः पुंसि क्छीवे च 
श्युः। अधेचंः। बधं्च॑मु 1. एवं ध्वजतीथंशरीरमण्डपीयूषदे हाक खयात्र- 
सत्रादयः । सामान्ये नपुंसकम्‌ । मृदु पचति । प्रातः कषनीयम्‌ । 
ति तत्ुरषसमासप्रकरणम्‌ । 
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अख्ङ्क मारिः-अलड्कुमार्येः-जलङ्कुमारिः 1 अचर दिगुप्रात्ापन्नालम्‌- 
इति पकात्‌ समासे परपदलि ङ्खंत्वनिषेधे च इते "एकविभक्ति चापूर्वनिपाते 
इत्युपसजंनसंज्ञायां "गोस्त्रियोः" इति हस्वे विभक्त्यादिकायं अल्ङ्करुमारि 
इति । 
इति ततपुरषमासप्रकरणम्‌ । 
बहू्रोहि मे तथा अशीति के परे वयस्‌ देश नहीं होता है । 
वर--द्न्द्र अर तत्पुरुष समास मे पर पद केसमानही छ्सिहोदाहै) 
द्विगु-दिगु समास तथा प्राप्त, आपन्न गौर जलम्‌ पूरवपदक समास एवं 
गति्मास मे पर पद के समान छ्गिनहींहोताहै) 
प्राप्ता प्राप्त बौर आपत्न चन्द द्वितीयान्त के साथ समस्तहौताहै) 
अधे- अकधर्वादि गमे पठित शब्द पुल्गि धौर तयपुंसकल्गिमे भी 
भ्युक्त होते है 
सामान्ये-अर्थात्‌ किसी शछिग-विह्ेष की विवक्ता नहीं रके छिद्ध- 
साभान्यकीही विवक्षाहो तो नपुंसकलिग होता है । 
तत्पुरुषसमासभ्रकरण सथा । 
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अथ बहुवीहिसमासप्रकरणम्‌ 

देषो बहुत्रीहिः २।२।२३। भधिकारोऽयं प्राग्‌ इन्द्रात्‌ । अनेकमन्यपदाथे 
२।२।२४। अनेक प्रथमान्तमन्यस्य पदस्यार्थे वतमानं वा समस्यते स बहुत्रीहिः । 
सप्तमी विरेषणं बहुत्रीहौ २।२।३५। सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुत्रीहौ एव स्यात्‌ | 
अत एव ज्ञापकादयधिकरणपदो बहुत्रीहिः । ठल्दन्तात्सप्तस्याः कं्नायाम्‌ 
६।३।९। हन्ताददन्ताच्च सप्तम्या अलुक्‌ । कण्डे कृष्टिः । पाप्तमूदकं यं प्राप्तोदको 
गरम; । उडरथोऽनङ्वान्‌ । भपहृतपदय ररः । अदृधुततौदना स्था । पीताम्बरो 
हरिः । वीरपुरूषको ग्रमः ( प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद- 
लोपः) । प्रधतितपणे प्रपणैः (नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यौ वा चोत्तरपदलोपः); 
अविद्यमानपुत्रोऽपुत्रः। स्त्रियाः पुं वद्भाषितपु स्कादनूडः समानाधिकरणे 


स्वियामपुरणीप्रियादिषु ६।३।२४ उक्तपुंस्कादनुड ऊङोऽभावोऽस्यामिति बहु- 
त्रीहिनिपातनात्पञ्चम्या अलुक्‌ षष्ठचाइच लक्‌ । तुल्ये प्रहृत्तिनिमित्ते यदुक्तपुंस्क 


तेषः--द्वितीयाधिते' व्यादिसुतरेण यस्य त्रिकस्य ( विभवतेः ) विशिष्य 
समासो नोक्तः, सर लेषः-- प्रथमान्त इत्यर्थं: । 


देषो --दन्द समास से पूवे बहुवीहि का अधिकार होता है। 
 अने- अन्य परदाय मेँ वतंमान अनेके प्रथमान्त विकल्प से समस्त होताहै 

अर बटुतरीहि समास कूहकाता है । 

सप्त--सक्तम्यन्त ओर विशेषण पदका बहुव्रोहि में पूवेनिपात होता है) 

हुख - संज्ञा में हकस्त तथा अदन्त से पर सप्तमी का लक्‌ नहीं होताह। 

प्रादि--्रादिसेपर जो धातुज (पत्तितादि) त॑त्रकृतिभूत जो प्रथमान्त, 
तदन्त जो प्रपतितादि पद, उनका पदान्तर कं साथ समास होता है मौर पति- 
तादि उत्तर पदका विकल्पसेलोपहो जाता है। 

चजो-- नम्‌ पै पर अस्त्यथंक सुबन्त का बहुव्रीहि समास होठाहै गौर 
उत्तरपदस्य अस्त्यथक शब्द का विकत्पसेखोपहो जाताहै। 

स्तरियाः--भाषितगुंस्क से पर उङ्‌ प्रत्यय का भाव है जिसमे, रेसानो 
स्तरीवाचक्‌ शब्द, उसका पुंवाचक कोतरह सूप होता दै, समानाधिकरण 
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तस्णःत्पर ऊङोऽभावो यत्र तथाभूतस्य स्त्रीवाचकृक्ञब्दस्य दुवाचकस्येव रूपं स्यात्‌ 
 समानाधिकरणेस्त्रीलिङ्खं उत्तरपदेनतु पूरण्यां प्रियादौच परतः। गोर्त्रियो- 
रितिह्धस्वः ¦ चित्रगुः । रूपवददधायंः । अनुङ्‌ किम्‌ ? दामोरूपायेः । पूरण्यां तु 
अप्पूरणीप्रमाण्योः ५।४।११६। पूरणाथंप्रत्ययान्तं यत्स््रीलिङ्ख तदन्तात्प्रमाभ्य- 
स्ताच्च बहुव्रीहिरप्स्यात्‌ । कल्याणी पन्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीपंचमा 
रात्रयः । स्त्री प्रमाणी यस्यसः स्त्रीप्रमाणः! अप्रियादिषु किमू कल्याणीप्रिय 
इत्यादि । बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्खात्षच्‌ ५।४।११३। स्वाङ्ग वाचिसक्थ्य- 
कष्यन्तादबहूवरीहेः षच्‌ स्यात्‌ दीषेसक्थः । जलजाक्षी । स्वाङ्खात्किम्‌ ? दीधं- 
सक्थि शकटम्‌ । स्थूराक्षा वेणुयष्टिः । अक्ष्णोऽदशंनादिति वक्ष्यमाणीऽच्‌ ) 
वित्रगुः -- "चित्रा गोयस्य' इति विग्रहे -- जरतः - गत्र सर्गस्य इत्ति विग्रह अ्रकमन्यहदार्थे इति समि 
सुब्लुकि "स्त्रियाः पुंवत्‌-' इति चित्राशब्दस्य पुंवद्भावे "एकविधक्तिचाऽपूवंनिपतिः 
इति गोशब्दस्य उपसजन संज्ञायां "गोस्त्रियोः इति गोशब्दस्य स्वत्व 
विभक्तिकार्यं" चित्रगुः" इति । 


कल्याणीपन्छमा - पंचानां पूरणीति विग्रहे "ठस्य पूरणे इद्‌" इति डटि 
“नान्तात्‌ संख्यादेमंद्‌' इति मटि मरोपे टित्वात्‌ डीपि यस्येति चेति अलोपे 
कंचमी इति । ततः "कल्याणी सु पंचमी सु" इति विग्रहे समसि सुन्लुकि 
"यस्येति चः इतीकारलोपे विभक्त्या दिकाये उक्तं सूपं सिद्धम्‌ । 


जङज।क्षी- जलजे इव अक्षिणी यस्याः इति विग्रहे अनेकमन्यपदाथ' 
इति समासे सुग्ल कि वहट्रीहौ खक्ध्यक्ष्णोः-' इति षचि षच्योलपि भत्वात्‌ 
"नस्तद्धिते" ईति टिलोपे पित्वात्‌ डीषि अनुबन्धलरोपे “यस्येति च" शइत्यष्ापे 
विभक्तिकायें "जलजाक्षी" इति । ` ठ 
सतन उततट ग्द क ग्ड करन्द दलन त्स्यायान्त मौर ब्रियादि उत्तर पड 
के परे यह पुंवद्भाव नहीं होता है) 

अप्यु--पुरणा्थं प्रत्ययान्त ओ स्त्रील, तदन्त बहुत्रीहि से भौर 
प्रमाण्यन्त बहूव्रोहि से षमासान्ट प्‌ प्रत्यय हीताहै। बहुं स्वांगवाची 
सुक्थ्यन्त भौर बक्ष्यन्त बहुव्रीहि शभाङान्त खुं च = ^: 
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द्वित्धिभ्यां षः मृकष्नैः ५।४।११। ज्यां मृष्टः षः स्याद्बहु्रीहौ । द्विः । 
त्रिमृधैः । अन्तवंहिरध्या च छोस्नः ५।४।१९७। बाभ्यां लोम्नोऽस्स्याद्बहत्रीहन । 

तर्ठोमः । बहिरखोमः । पदस्य कोपोरहस्त्थादिच्यः ५।४।१३८ हस्त्या- 
दिव्जिवादुपमानात्परस्य पाद्चब्दस्य लोपः स्ाद्बहुगीहौ । व्याद्नस्येव पादाव 
ग्या्रपातु । अहस्त्यादिभ्यः किमू ? हस्तिदादः । कुसुरपादः ¦ बंड्यासुपू्वंस्य 
५।४।१४०। पादस्य लोप; स्यातु समासान्तो बहुत्रीहौ । द्विपात्‌ । सुपातु $ 
उद्विश्मां काकुदस्थ ५।४।१४८। छोषः स्यात्‌ ! उत्काकुद्‌ । विकाकुतु । पूर्णा- 
द्विभाषा ५।४।१४९। पूणेकाकुद्‌ । पुणेकाङ्दः ¦ सुहद्दृह दौ मित्रामित्रयोः 
५।४।१५०। सुदृभ्यां हृदयस्य हुद्धावो निपत्यते सुहुत्मित्रम्‌ । बृह न्मित्रम्‌ । 
उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ५।४।१५१ । सोऽपदादौ ८।३।३८। पालकल्पदकाम्यषु 
विसर्गस्य सः । कस्कादिषु च ८।३।४८ एष्विज उत्तरस्य विसर्गस्य षः 


दविभृषंः-ौ मूर्धानौ यस्येति विग्रहे समाति सुब्ट्कि ' दिचिन्यः. षः मृधः" 
दति ष्रत्ये "नस्तद्धिते" इति टिलोपे वि मकत्णादिकाये 'द्विभृक॑ः* इति । 


` दिति दवितिरन्द हषः हिति द्ि-तिक्षब्दमे षर मृन्‌ शब्द से बहूप्रीहि मे ष प्रत्थयहोता है) 
अन्तबहि-- अन्तर भौर बहिस्‌ शब्द से पर शोभन्‌ शब्द से अप्‌ प्रत्यव 
होत्ता है । 
पादस्य--हस्त्यादि भिन्न उपमानदाची ते पर पिखन्दान्त प्रत्यये 
का बहुव्रीहिमे लोवहो जाता दै। बंरूथा --"संश्या' तथा शसु" पुवं पाद 
शब्दान्त प्रत्यय का बहुत्रीहिमे लोदहो जात्ताहै। 
उद्वि~"उत्‌ भौर "वि" उपसग से पर काकुद छ्दान्त अत्यय क बहूव्रीहि 
भेखोपटो जातः है, पुर्णोद- ¶ृणे शब्द से पर काकुदश्ब्दान्त प्रत्यय का 
अहुव्रीहिमे विकल्पसे भै हीता है। 
सुहद्‌ -भित्र मौर जनित्र अथं मे मुहूत्‌ भौर दहत्‌ निपातन होवा है । 
उरः -"उरः प्रभृष्यन्त ब्व्रीहि वे क भ्रत्वयहोकाटै\. 
सोऽप पाश्च, कल्प, क तथा काम्य प्रत्यय के परे चिसर्जनीय के स्थान 
भे छ भादेश्च होता है) 
कस्क{ --कन्कादि भपठित जो नन्द, उन्मदम्‌ ते उत्तर विषेके 
क्श षट्वहोताहै भीर्‌ वे अनुतर विं $ स्थानें सत्वहोराहै। 


वहूव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ ` १२७. 


स्यादन्यत्र तु सः ¦ इति सः, ब्परढोरस्कः । इणः षः ८।३।३९। इण उत्तस्स्य 
¦ विसर्गस्य षः पाकशकत्पककाम्येषु परेषु । भ्रियसपिष्कः । विष्ठा २।२।१६। 
निष्ठान्तं बहूनीहौ पूवं स्यात्‌ । यृक्तयोग: । शेषाद्विभाषा ५।२।१५४। अनुक्तः 
तमादान्तश्ेषःदबहुत्रीदेः कप्‌ वा स्यात्‌ ! महायशस्कः । सहायाः । 


इति बहूत्रीहिस मासप्रकरणम्‌ । 


1 [१ * 


 भहायशस्कः-- महद्‌ यक्षो यस्येति विग्रहे बहुव्रीहिसमासे सु्टुकि 
'बान्महतः-' इत्यात्वे "शेषाद्विभाषा" इति कपि अनुबन्धोपे सस्य शत्व विसमं 
'ठोऽदादौ' इति विसर्गस्य सत्वे 'महायशस्कः' इति । कपोऽभावे “सत्व- 
च्न्तध्ये'ति दीर्घे "महायशाः" इति । 

इति बद्त्रीहिसमासप्रकरणम्‌ । 


फ | 
|. क [१ ् [न 


इणः -- पाश, कल्प, क कौर काम्य प्रत्यय के परेदइण्‌ से पर विक््मं के 
स्थानम षत्व होतादहै। 


निष्ठटा- बहूहि समास में निष्ठान्त क्षब्द का पूव निषा होता है । 


्ञेषा--अनुक्त समासान्त वेषाधिक्ञारस्य बहूब्रीहि से समाऽान्त "कः 
अत्यय विकल्पे होत है। 


बहुव्रीहि समासप्रकरण समाह्ठ । 


श्रथ दन्दबमासप्रकरणम्‌ 


याथ न्द्रः २।२।२९। अनेकं सुबन्तं चार्थे वतं मानं दा मस्यते ख दन्दः । 
समुचज्खयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्चार्याः । तत्र "ईश्वर गुरं च भजस्व इति 
परस्परतिरपेक्षस्यानेकरस्वकस्मिन्नन्वयः समुच्चयः । "भिक्षामट यां चानय इति 
भन्यतरस्यानुषदङ्किकत्वेनान्वयोऽन्वा चयः । बनयोरसाम्यात्सिमासो न । घवद- 
दिरौ छिन्धि इति भिलिठःनामन्वय इतरेतरयोगः ¦ सं्परिभाषम्‌ ! समूहः 
समाहारः । राङदन्ताहिषु परम्‌ २।२।६१ एषु पुवंप्रणोगाहं परं स्याद्‌ । दन्तानां 
राजा राजदन्तः । (धर्मदिष्वनियमः) । बथंधमौँ धर्मार्थावित्यादि । दन्दरे चि 
२।२।३२। दन्द धिसंं पूवं स्थातु । हरदच हरिश्च हरिहरौ । अजाददन्तय्‌ 
२।२।३३। इदं दन्द पुवं स्यात्‌ । ईशङ्ृष्णौ । अल्पाचतरमु २।२।३४। शिव- 
केशवौ । पिता माचा १।२।७०। मात्रा सहोक्तौ पिता वा क्िष्यते । माताच 


हरिहुरौ--हर श्च हरिश्चेति विग्रहे "चार्थे उन्दः" इति समासे पुन्ल्कि 
"दन्द्रे धि इति पिषंकस्व हरिशब्दस्य पुवं निपति विभक्त्यादिका्ये उक्तं रूप 
सिद्धम्‌ । 

िवकेदावौ-- शि वर्व केश्चवद्वेति विग्रहे दन्दरसमासे सुभ्टूकि “अल्पाच्‌- 
तरम्‌" इति शिवशब्दस्य पूवंनिसते विभक्त्मादिशायं उक्तं सूपं सिद्धम्‌ । 


चायं - चायं अर्थात्‌ इतरेतर योग बौर सथाहार धथ मे षतंषान अनेक 
समथं सुबन्त का समास किकत्पसे होतादहै भौर बहु समास इन्द्र घमास 
छहलाता टै । शंज-राजदन्तादि मे पूरव॑प्रयोमाहं छा पर प्रयोगहोता ₹। 

धर्मा धर्मादि गणपित शब्दों मे पएूवंनिषात का कोई नियम नहीं है। 

न्द्रे -दन्दर खमाघ मे धिषंक शब्द का पूवं निपात होता है । 

अजा-- दन्द समास मे अजादि जो अदन्त शन्द, उसका पूवं निपात होता 
है । अल्पा -दन्द समास मे अल्प अच्‌ का पूर्वं निपात होता है। 

पिता- दन्द समासमं मातृ शम्दके साय उपादान पितृ शब्द विकल्प 
से शेष रहता है । 


देन्द्रसमासप्रकरभणम्‌ ९२१९ 


पिता च पितरौ, मातापितरौ वा । न््रदच प्राणितूवेसेवाङ्गााम्‌ २।४५२। 
` एषां दन्द एकवत्‌ । पाणिपादम्‌ 1 मादेङ्किकवंणविकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ । 
दन्दाच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे ५।४१०६। चवर्गान्ताहषहन्ताच्च इन््ाट्‌टच्‌ 
स्यातु समाहारे । वाक्‌ च त्वक्‌ च वाक्त्वचम्‌ ! त्वक्ल्रअम्‌ । छमीद्षदम्‌ । 
वाकत्विषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌ ? प्रादृट्॒षरदौ । 


दति दरन्द्रसमासभ्रकरणम्‌। 


॥॥ क 
की क [*। क जनयन 


पितरौ माता च पिताचेति पितरो । “मातृसु पित्र सुः इत्यलौकिक- 

विग्रहे चाथ इनदरः" इति समते सु्लकि “पिता मात्राः इति पितृशब्दस्य शेषे 
मातृशब्दस्य छोपे च कृते समासत्वात्‌ प्रथमाद्विवचने गौ "छतो खिमसर्बनाम- 
ह्वानयोः' इति गुणे रपरत्वे "पितरौ" इति । एकशेषाऽभावे "पितुदेदनुणा माता 
शौरवेणातिरिच्यते" इति स्मृत्या मातुरभ्यहितत्वात्‌ “अभ्य हितं बे" ति मातु- 
शब्दस्य पूर्वनिपात "आनङ्ऋतो दन्द इति मातृशब्दस्य पितुशब्दे षरे बानङि 


“मातापितु" इति, तस्मात्‌ बौ "ऋतो डि-' इति गुणे रपरत्वे “मातापितरौ 
ति । | 
इति दन्द्रसमासप्रकरणम्‌ । 


दन्द्--प्राण्यंग, तूर्याग तथां सेनांग वाची श्चब्द दन्द्र समासमं एकवत्‌ 
होता है) | 


दन्द्रा--चवर्गान्त, दकारान्त, षकारान्त वथा हृकारान्त द्रन््र से 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय होतारै, समाहारमे। 


न्द्र समास प्रकरण समासि । 


1 र [*) ५ ऋषे 


श्रथ समातान्तप्रकरणम्‌ 


ऋक्‌पूरभ्धूःपथ।मानक्षे ५।३।७४। अ अनक्षे इति च्छेदः । छगाचन्तस्य 
समासस्य अप्रत्ययोऽन्तावयवः ¦ अक्षे या धुस्तदन्तस्य तु न । अचः । विष्णु- 
पुरम्‌ } विमलापं सरः । राजक्षुर । अक्षे तु अक्षुः । दृढकूरक्षः । सिपथः। 
रम्यपयो देशः 1 अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ ५१४।७६। अचसुःपर्यायादक्ष्णोऽच्‌ स्यात्समा- 
सान्तः । गवामक्षीव गवाक्षः उपसर्गादध्वनः ५।४।८५। प्रगतोऽध्वानं 
प्रावो रथः । न्‌ पुजवात्‌ ‰।४।६१। पूजनार्थात्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः| 
सुराजा । घतिराजा। इति समासान्तप्रकरणम्‌ । 


"= ° 0 „ ~ 


ऋगायन्तस्य-ऋक्‌-पुर-अप्‌-धूर्‌-पथि नू-एतदन्तध्येत्यथंः । 
अर्धर्चः "कतोऽ्धम्‌' इति विग्रहे अधं नपुंसकम्‌" इति समासे सुन्टूढि 
“कङ्गपुरम्ध्‌ -' इति समान्त-अका रप्रत्यये गृणे रपरत्वे "अध्वः पृषिचः 


% ‰ > 


इति ुस्त्वे वि भक्ष्यादिकायं अधंचंः इति । 


सुराजा-मु=-शोभनो राजेति विग्रह “कुगतिप्रादयः' इति प्रादिसमा्ि 
सुब्लुकि "राजाहःसलिभ्यष्टच्‌' इति प्राप्रटचः "न पूजनात्‌ इति निषेधे समासः 
त्वाद्‌ सौ अनडादिक्ये "सुराजा" इति इति समाहान्तप्रकरभम्‌ । 


ऋकपु- कक्‌ शब्दान्त, पुरशब्दान्त' अष्‌ शब्दान्त, धुर्‌ शब्दान्त तषा 
पथिन्‌ शब्दान्त समास से समासान्त "अ" अत्यय होता हैः किन्तु अक्ष के धद 
वाचक जो घूः शब्द तदन्त समास में "अ" प्रत्यय नहीं होता है । 


अक्ष्णो -अद्शनाथंक अक्िशब्दान्त समास से समासान्त अच्‌ प्रत्यय 

होता है । उध--उपसर्गादि अध्वन्‌ शब्दान्त समास से समासान्त अच्‌ प्रत्यय 

होता है । न पू-पूजना्यं शब्दोत्तरवर्तीं होने पर समासान्त प्रत्यय की प्रकृतिं 

के रूप मे निदिष्ट राजन्‌, अहन्‌ आदि शब्दो से समासान्त प्रत्यय नहीं होता है । 
समाषन्तेप्रकरण समाप्त. | 


. ज ष 
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समर्थानां प्रथमाहा ४६१।८२ ¦ इदं रदत्रयमधिक्रियतते प्रारिदिश्च इति 
यावत्‌ अदवपत्पा दिस्यक्ष्वं ४।९।८४; एभ्थोऽण्‌ स्यात्‌ प्रार्दीव्यतीयेष्दथेषु 
अश्वपते रपत्थादि-अाश्वपतम्‌ । साणपतम्‌ । दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः 
४! ११८५} दित्यादिभ्यः पत्युत्तरषदाच्च प्राग्दीव्यतीयेष्वथेषु ध्यः स्यात्‌ । 
अणोऽपवादः । दितैरयव्यं हैत्यः ¦ द्ितेरादित्यस्थ वा ¡ हुको यमां यनि छेषः 
७४1६४ हलः परस्य यमौ रोपः स्वण््रा यमि! हति वलोदः। आदित्यः । 
प्राजापत्यः । { देवाद्ममौ } देव्यम्‌, दैवम्‌ ¦ ( बहषष्टिरोपो यच )} 

आइवपतम्‌-- अश्वपतेः अपत्यमिति निग्रहे "तस्यापत्यम्‌" इत्यपल्यार्थे 
'अश्वपत्यगदिभ्यः' इत्यणि अनुबन्धरोपे त्त दिते'ति प्रात्तिपदिकत्वे सुपो दकि 
जाते भत्वात्‌ "यस्येति चः इति इकाररोपे "तदितेष्वचामादैः' इत्यादिद्ृढौ 
तद्धितान्तत्वाद्‌ सौ सोरमि एवंरूपे आश्वपतम्‌" इति । 


आदित्यः नादिते: अ!दित्यस्य वा अपत्यम्‌ जादित्यः। प्रथमपक्े-अदिति- 
शब्दात्‌ जातार्थे "दित्यदित्यादि-~ सूत्रेण ण्यप्रत्यये भयते ादिषद्द्धो "यस्येति च 


1 


सथ--श्राण्दिशो विभक्िःः ईस सूत्र षयंन्त-ठम्थनिम्‌, प्रथमात्‌, 
वा--इन तीनों पदो का अधिकार होता है 


अदव--प्राग्दीव्यततीय (अप्यादि } बर्थ में मश्वपत्यादि अब्दोसे गम्‌ 
प्रत्यय विकल्प से होता है । 


दित्य प्रःस्दीव्यतीय अर्थों मे दित्यादि ठथा पत्युत्तर पदे ण्य अत्यय 
विकल्प घे होता है) 

हलो--हर्‌ से पर यमू के परेयम्‌ कालोप विक्ल्पसे होता है । 

देवा~--प्रारदीव्यतीय अर्थौ मे देव शब्द ये यन्‌ तथान प्रत्यय विकल्प 
चै होता है, 

बहि-- प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे बहिष्‌ शब्द से यम्‌ प्रत्यय भौर बहिश्‌ को. 
टीका लोप विकृल्पतेहोताहि।! ` 


२३२ कधुसिद्धान्तकौमुदी 


बाह्यः । { ईकक्‌ च ) किति च ७।३।११८। किति तद्धिते चाचामादेरचो 
वृद्धिः स्यात्‌ । वाहीकः । ( गोरजादिप्रसद्खः यत्‌ ) गोरपत्यादि भव्यम्‌ 
उत्तादिभ्योऽन्‌ ४।२।८६। भौत्सः । 

इति तद्धिते साधारणप्रत्ययाः । 


क ॥.॥ 
---.* 9 .-- 


इतीकाररोपे विभक्तिकार्यं "मादित्य" इति । द्वितीयपक्षेऽपि पूववत्‌ ण्ये बादि. 
वृद्धौ "यस्येति चे'त्यलोपे "हलो यमां यमि लोपः इति यलोपे विभक्तिकाें 
“आ दित्यः इति । 


इति तद्धिते साधारणप्रत्ययाः । 


---: ० - ~~ 


ईकक्‌ प्राग्दीव्यतीय अर्थों मे बहिष्‌ शब्द से ईकक्‌ प्रत्यय भी होता है । 
कित्ि-कित्‌ तद्धित के प्रे अचोके मध्यमे जादि अचुक्ी इदि 
होतीहै। । | 
मोर -- प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे योक्षन्दसे अजादि प्रत्ययके प्रसंग भे यतु 
प्रत्यय होता है। 
उता - प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे उत्सादि से बम्‌ प्रत्यय होताहै। 
साधारणश्रत्ययप्रकरण समाप्त । 


` ~: ° :- 


स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात्‌ ४।१।८७। धान्यानां भवन इत्यतः 
प्रायर्ेषु स्व्रीपुंसस्यां क्रम्ननस्नमौ स्तः । स्त्र॑णः। पौस्नः । तस्यापत्यम्‌ 
४।१।९२। षऽ्ठयन्तात्कृतसन्धेः समर्याद पत्ये ऽर्थे उक्ता वक्ष्यमाणाच्च प्रत्ययावा 
युः \ ओर्गुणः ६।४।१४६। उवर्णन्तस्य भस्य गुणः स्याद्‌ तद्धिते । उपगोर- 
वल्य मौपगवः । आदवपतः । दैत्यः । लौत्सः । स्तरण: । पौस्नः । अपत्यं पौत्र- 
प्रभृति गोत्रम्‌ ४।१।१६२। अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसं स्यात्‌ ! एको 
मोत्रे ४।१।९३। गोत्रे एकं एवापत्यप्रत्ययः स्याद्‌ । उपयोगे व्रापत्य मोपमवः । 
गर्गादिभ्यो यञ्‌ ४।१।१०६। गोत्रापत्ये । गगंस्य गोत्रापत्यं सायः । वात्स्यः । 
यजजोश्च ४।४।६४। गोत्रे यचमन्तमजन्तं च तदवयवयोरेतयोरदुक्‌ स्यात्तक्कृते 


[काणाम 1 ष 


सत्रंणः - स्वीषु भवः, स्तिया: बप्रत्यम्‌, स्त्रीणां समूहः, वस्तुतस्तु-स्व्रीषु 
आश्वक्तः-स्व्रैणः । पौस्नः पुलि भवः, पुसां समूहः भथवा पुंसोऽपत्यम्‌ पस्नः । 
ओपमवः- “उपगोः अपत्यम्‌ इति टि ग्रहे 'तस्यापस्यम्‌" इत्यणि अनुबन्ध- 
होप "तद्धितेष्वचःमादैः इत्यादिब्द्धौ "भोर्गृणः' इति उकारस्य युं अवादेशे 


1 


विभक्त्यादिकावं .आओपपवः' इत्ति) 


जारं : -- गस्य मोत्रापत्यमिति विग्रहे "बर्गदिभ्यो यन्‌” इति ग्गं शब्दात्‌ 
यति अनुबन्धलोपे आटिव्द्धौ “यस्येति च इत्यछोपे विभक्तिकायें “गाभ्य' इति । 


स्वीपुंसा-- धान्यानां भवने कषेत्रे" इस सूत्र से पूवं अर्थो मे स्वरी शब्द 
नन्‌ भौर पुम्स्‌ शब्द षि स्न्‌ प्रत्यय विकत्पसे होतादै। 

तस्या - षष्ठचन्त कृतसन्धि समथं सुबन्त से उक्त अकादि प्रत्यय तथा 
वक्ष्यमाण इवादि प्रत्यय विकृत्पसेहोतादहै। 

ओग हदडित प्रत्यय के परे उवर्णान्त भजक को मण होढा है । 

अपत्यं अपत्यत्वेन विबक्षित पुत्र, पौत्रादि गोश्रसं्ञक हीते दहं । 

एको- गोत्र भं एक ही अपत्य प्रत्यय होता हे । | 

 गर्गादि गोत्रापत्य अथे में षष्ठचन्त गर्गादि समये से यन्‌ प्रत्यय होता है । 

अम्‌ गोत्रापत्यकृत्य बहृत्व रहने पर यजन्त तथा अनन्ठावयव धकारा- 

छार काल्क्‌ हो जातादहै, किन्तु स्वीक्मगिमे लक्‌ नहीं होता । 


र खुघुसिद्धान्तकौमुदी 


बहुत्वे न तु स्वियाम्‌ । गर्गाः । वत्ता: । जीवति तु वहे युवा ४।१।१६३ 
वंश्ये पिच्रादौ जीवति पौच्रादेयेदपत्यं चतुर्थादि तथुवसंज्ञमेव स्यात्‌ । गोतराद 
यून्यस्तरिषाम्‌ ४।१९४। यून्यपत्ये गोत्प्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌ ¦ स्त्रिया 
ठु न युवसंज्ञा । यचिगोदवं ४।१।१०१। गवे यौ यनिञौ तदन्तत्फक्‌ स्थाद्‌ | 
आायनेयीनौयियः फडल्वछवां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।९।२। अरत्वयादैः फश्य 
अयन्‌, ठस्य एय्‌, खस्य इन्‌, छस्य ईय्‌, धस्य दय्‌ स्वः । यर्गष्य युबापत् 
मा्यायणः । दान्नायणः । अत इञ्‌ ८।१।९५। भ दन्तं यल्रातिपदिकं तस्मोदिप 
स्यात्‌ अपत्येऽये । दाक्षिः ! बा हुएदिभ्बक्व ४ १।९६। बाहविः । ओौडुलौमिः। 
( छोम्नोऽपत्येषु बहष्वकारो वक्तव्यः } । उडल्ोमाः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
अनृष्यानन्तयं विदादिध्योऽन्‌ ४।१।१०४। ये त्वक्नानृषयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यत 
तुमोत्रं । विदस्य गोत्रं वैदः । वैदी । विदाः! पृ्रस्यापत्यं पौरः, पौत्रौ | पौक्राः। 
एवं दौरि व्रादयः ' क्िवादिभ्योऽण्‌ ४।१।११२। अपत्ये । शेवः ! गाङ्धः। 
ऋष्यन्धकवृष्णिकुरभ्यश्च ४५१।११४ ऋषिभ्यः-वासिष्ठः । वैरवाभित्रः। 


जीवति-वंशयें पितः अदि के जीवित रहने पर पौक्रादि का अपय 
चतुथं-प्रपोत्रादिकोयुवषज्ञाहीहोतीदहैन कि गोक्रषं्ा। 


 गोत्रा-युवा जपस्य विदक्ित हने पर गोप्रस्ययान्तसे ही प्रह्यय होता 
है जीर स्त्रीणि में युवसंज्ञ नहीं होती ह। 


यलि - मोत्रा्थक यजन्त भौर इनन्न से फक्‌ प्रत्यय होता है । 
आय - प्रत्ययादि भूत फादि को प्याक्रमेण भायनादि अदेश होता है) 
अतं-- अदन्त प्रातिपदिक से अपत्य अथेमे इन्‌ प्रत्यय होतः है। 
वाह्ुा-- वाह्वादि से अपत्य अथेमे इण्‌ प्रत्यय होता है । 
लोग्नो-सोमनशब्द से बहुर्वविशिष्ट अपत्यार्थं मे अकार प्रत्यय टोताहै। 
अनृ : विदादि गणपरित ऋषिव चक शब्दो गोत्र अथं में मौर ततु 
निचाथेक सब्दो से बपत्य अथं मे अच्‌ प्रत्यय होता है) हिवा--शिवादिष 


अपत्य अथेमे भण्‌ प्रत्यय दौतारै। ऋष्य-- ऋष्यादि से जपत्य अं मे अन्‌ 
प्रत्यय होता है। 


अपत्याधिकारधरकरणम्‌ २३५ 


अन्धकेभ्यः-श्वाफल्कः । वृष्णिभ्यः । वादुदेवः । कुरुभ्यः-नाकुलः 1 साहुदेवः । 
मातुरुसंख्यासंभद्रपर्वायाः ४।१।११५ । हङ्ख्यादिपूरेस्य मातृशब्दस्य उदादेशः 
स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । द्वैमातुरः ! षाण्मातुरः । सांमातुरः । भाद्रमातुरः । स्त्रीन्यो 
ढक्‌ ४,१;१२० स्तरीभ्रत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ स्याद्‌ । वैनतेयः । कन्यायाः कचीव 
च ४।९।११९ । चादण्‌ ¦ कानीनो व्यासः कणेरच , राजदवशुराद्त्‌ ४।१।१३७। 
(राज्ञो जातावेवेति वाच्यस्‌) ये चाभावकर्मणोः ६।४।१६८। यादौ 
तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या स्यान्न तु भावकरममेणोः । राजन्यः । वरय: ¦ जातःवेवेति 

किम्‌ ? अन्‌ ६।४१।१६७। अन्‌ प्रकृत्या स्यादणि परे} राजनः । क्त्रादु चः 


्रेमातुरः - द्योमत्ररपत्यमित्ति विग्रहे तद्धितार्थेति समास चुन्ट्कि 
“मातुरत्संख्यातम्मद्रपुवयाः' इति अणि मातुरुदादेश्षे रपरत्वे च कृते आदिद्द्धौ 
विभक्तिकार्े द्वैमातुरः" इति । एवं षण्णां मातृणामपत्यं "षाण्मातुरः" इति । 

वैनतेयः-- विनतायाः अपत्यमित्ति विग्रहे विनताक्षब्दात्‌ स्त्रःभ्यो ढक्‌ 
इति ठकि कगते “अायनेयी-' इति ढस्य एयादेक्े यस्येति चः इत्याकारलोपे 
"किति चः इत्यादिब्रद्धौ विभक्तिकार्यं 'वेनतेठः' इति । 

राजन्यः-क्षल्वरियात्‌ क्नत्तरियायां स्वभ्राययामृत्पन्नो राजन्यः । राजनू- 
` शब्दाद्‌ "राजदवश्ुराद्‌ यत्‌" इत्ति यत्प्रत्यये तग्रते धे चाभावकर्मणोः" इति 
प्रकृतिभावात्‌ टिषछोषाभावे विभक्तिकार्यं राजन्यः" इति । 
 दाजनः-जातिभात्राऽभवि “राज्ञः अपत्यम्‌ इति विग्रहे "तस्यापत्यम्‌ 


मातु - संख्यादि पूर्वेक मातु शब्द को उत्‌ आदेश तथा उससे अपत्य सथं 
मरै अण प्रत्यय भी होता दहै। 

स्त्रीभ्यो - स्त्र प्रत्ययान्त शब्दों से अप्त्य अथंमे ढक्‌ प्रत्यय होतादहै, 

कन्या--कन्याकश्षब्दको कनीन आदेश भौर चकारात्‌ अपत्यायेकं अण्‌ 
प्रत्यय भी टोताहै। | 

राज--राजन्‌ तथ! इवलुर शब्दों से यतु प्रत्यय होता), 

ये चा--भाव भौर कर्मक प्रत्यय से भिन्न यक्रारादि तद्धित प्रत्यव क 
परे "अन्‌" प्रकृतिवत्‌ होता है  जन्‌-ण्‌ प्रत्यय के प्रे "अन्‌" प्रकृतिवत्‌ होता है। 

छत्रा क्षत्र शव्द से मपत्यअर्थंमे "वः प्रत्यय होता है-समुदायस 


२३६ सि्ान्वकौमुदी 

४।१।१३८। क्षत्तियः । . जातावित्येव । क्षाल्तिरन्यत्र । रेक्तयादिभ्यष्ठक्‌ 
४।१।१४६। ठस्येकः ७।३।५०। अद्धात्परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ । रेविकः । 
 जवपङ्शब्दात्‌ क्षत्त्ियादञ्‌ ४५१।९६८। जनपदक्षल््रिय वाच काच्छन्दादम्‌ 
स्यादपत्ये । पाच्लारः । { क्षत्वियसमानक्षब्दाज्जनपदात्तस्य राजन्य- 
 पत्यवत्‌ ) । पच्चालानां राजा पाच्चाकः। (पुरोरण्‌ वक्तव्यः) पौरदः। 
(पाण्डोर्येण्‌) पाण्ड्यः । कुर्वादिभ्यो ण्यः ४।१।१७२। कौरम्यः । नैषध्यः । 
ते तद्राजाः ५।१।१७४। मलादयस्तद्राजकंशाः स्थुः । तद्राजस्य बहुषु तेैवाऽ- 
स्वियाम्‌ २।४।६२। बहृष्वरथेषु तद्राजस्य लक्‌ स्यात्‌ । तदथेङृते बहुत्वे न तु 
स्वियाम्‌ । ददवाषूवः । पच्वालाः । इत्यादि । कम्बोजाल्लुक्‌ ४।१।९७५ 
अस्मात्तद्राजस्य टक्‌ स्यात्‌ । कम्बोजः । कम्बौजौ । ( कम्बौजादिभ्य इति 
बक्तव्यम्‌ ) । चोलः । शकः । केरलः । यवनः । इत्यपत्याधिकारः । 
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[ति ााकाततक्‌ 


हृत्य णि णल्ोपे "अन्‌" इत्यनः प्रकृतिभावे विभक्तिकारये "राजनः' इति । 
कौ रञ्यः-- कुरोरपत्यं कुरूणां राजेति वा विग्रहे 'कुरनादिभ्थो ण्यः" इति 
ष्यप्रत्यये द्धौ विधक्त्यादिरार्ये कौरव्यः इति ¦ इति अपत्याघिकारः । 


--* © ` ~~ 


जाति गम्यमान रहने षर । रेव -रेवत्थादि से अपत्य अर्थम ठकूप्रत्यय होकादहै। 
ठस्ये -अंग पै पर ठ' को दक्‌" गादेश होता दै । जक-जनपद वाचक 
जनपद के समानजो क्षश्रिय वाचक क्षन्द उसतते अपत्य अर्थंमे अन्‌ प्रत्यय 
होता है | क्षत्रिय क्षत्रिय वाचक जनपद शब्दसे राजा अर्थं म अपत्यवतु 
त्यय होता दहै पूरो-पूर शब्द से अपत्य अं में धग्‌ प्रत्यय होता है। 


पाण्डो- पाण्डु छन्द से अपत्य अथं रँ डच्‌ प्रत्यय होता है । 

कुरु - जनपद वाची तथा क्षत्रिय बाजी कुव शब्द तथा बक्रादादि शब्दों 
छे अपत्य अथे मे ण्य प्रत्यय होता है । ते तद्‌ -- जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादन्‌' 
इत्यादि सूत्र से विहित अन्‌ आदि प्रत्ययकी तद्राज सज्ञाहोतीदहै। तद्रा- 
तद्राज प्रत्यणाथंकत बहुत्व रहने पर बहुत्व अथेमे तद्राजसं्क प्रत्यय का 
श्रीम से भिन्नमेंख्क्‌ हो जाता कम्बो-कम्बोजसे प्र तद्राजसंशक 
अरत्ययकालुक्‌ हो जाताहै। कंम्बो-पूरबोक्ति सूत्र से कम्बोजादिसे पर 
वद्राजसंज्ञक प्रत्यपकाल्क्‌हो जाता है । जपत्याधिकार समाप्त । 


श्रथ चातुर्थिक ( रक्ताधिक्ारः ) 
तेच रक्तं रागात्‌ ।२५१। अण्‌ स्याद्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः ¦ कषायेण 
रक्तं वस्त्रं काषायम्‌ । वक्षत्रेण युक्तः काठः ४।२।३। अण्‌ स्यात्‌ (तिष्यपुष्य- 
योनेश्चत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌ } । पुष्येण युक्तं पौषमहः ! लुबविशेषे 
४।२।४ पूर्वेण विहितस्य लृप स्यात्‌ षष्ठ्दिण्डात्मकस्य कालस्यावान्तरविलेषदवेश्चः 
गम्यते । अद्य पृष्यः । दुष्टं साम >।२\७। तेनेत्येव ! वसिष्ठेन दुष्टं वासिष्ठं 
साम । वामदेवाड्‌डचड्‌डयौ .४।२।९। वामदेवेन दृष्टं साम वामदेव्यम्‌ । 
-परिवृत्तो रथः ४।२११ ०६ बस्मिन्तर्थेऽणृप्रत्ययो भवति 1 वस्त्रेण परिदतो वास्त्रो 


तेन रक्त -रागवावकात्‌ वृतीयान्तातु समर्थात्‌ रक्तमित्यस्मिन्न्थे अण्‌- 
प्रत्ययः स्यादित्वथंः । 


काषायस्‌-- कषायेण रक्तं वस्त्रमिति विग्रहे तेन रक्तं रागाद्‌" इत्यणि 
सुन्ट्किं बादिदृद्धौ भत्वे “यस्येति च' इत्यलोपे विभक्तिकार्यं “काषायम्‌” इति +. 


तेव-- राग वाचक तृतीयान्त पद ते रक्त अथं मे बप्‌ प्रत्यय होता है । 
नक्ष-तृतीयासमथं नक्षत्र विशेषवा चक्‌ तृतीयान्त शब्द से युक्त" अथं में 
यथाविहित प्रत्यय होते है, यदि वह्‌ युक्त पदां कालदहो। 


तिष्य- नक्षत्र सम्बन्धी अण्‌ प्रत्ययके परे तिष्य ओर दृष्यकेयक्ारका 
लो होता दहै। 

लृब --यदि नक्षत्र विशेष युक्त कालके रात्रि आदि वि्तेष का अभिधान 
नहोताहो तो उक्त प्रत्ययका दष {शोप ) हो जातादहै। 

दुष्ं तृतीयान्त समर्थं शब्द से दृष्ट अथं मे यश्चाविहित प्रत्ययहोतेहै ६ 
यदि वहु इष्ट पदायं सामदहो। 

वाम-तृतीया खमे वामदेव शब्द ते दष्टं साम अथं में "डतु" तथा 
"ड्य प्रत्यय विकल्पे होतेह 

परि- तृतीया समथ शब्द से परिवृत अथं भे यथाविहित अत्यय होदेर्ह 
यदि वह्‌ परिदरठ पदां रथ होत्ताहो। 
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रथः । तत्रोद्धतममत्रेभ्यः ४।२।१४। क्षरावे उद्धृतः शाराव ओदनः । 
संस्कतं भक्षाः ४।२।१६ सप्तम्यन्ताद्म्‌ स्यात्संस्छृतेऽवें यत्संस्कृतं भक्षाश्चेत्ते 
स्युः । ध्र्टेषु संस्छृता घर्टृः भक्षाः । साञ्त्य देवता ४।२।२४१ इन्द्रो देवता 
अस्येति रेन््रं हविः । पाशुपतम्‌ । बाहंस्पतम्‌ । सुक्राद्चसू ४।२।३६। लुक्कियम्‌ । 
खोमाद्यण्‌ ४।२।३०। सौम्यम्‌ । वाय्व॒तुपित्रुषसो यतु २।२।२१॥। वायन्यम्‌ ¦ 
चछतव्यम्‌ । रीङ्‌ ऋतः ७।४।२७। अङृ्यकारे असाव धातुके यकारे च्चौचपरं | 
चऋदन्ताङ्कस्य रीडादेशः श्यात्‌ "यस्येति चः । पिश्यम्‌ 1 उषस्यम्‌ ¦ पितृन्य- - 
मातुकमातामहपितामहाः + २।२६। एते निपात्यन्ते । पितुरभराता पितृव्यः । 
भातुर््राता मातुलः , मुः पिता मातामहः । पितुः पिता पितामहः + तस्य. 


पिम्‌ -पितये देवता अस्येति विग्रहः । अग्र तता पि पिः) न 'वा्डदु-' इति यति 
तलोपे "र ङ ऋतः" इति ऋतो सीषधः षते धत्वे “यस्येति च इतीकारलोपे 
विभकितिकायें "पित्यम्‌' इति । 

तरी - सप्तमी समथं पात्रवाचक शब्दस उद्धृत अथंमे यथाविहित 
प्रत्यय होते 1 

संस्कृतं सप्तमी समथ शब्द से संस्कृत अथेमे यथाविहित भ्रत्यय होते 
है, यदि वह्‌ संस्कृत पदाथेभक्ष { भोज्य ) होता है। 

खास्य- प्रथमा सभयं शब्दे षष्ठययं मे यथाविहित प्रत्यय होते ह \ 
यदि बह ष्ठे देवता हो । 

लुक्रा- सुक्र शभ्द से “वास्य देवता" अथं में "वनु" प्रत्यय होता है। . ~` 

सोमा- सोम श्चम्द से “सास्य देवता" अथे मे घण प्रत्यय हीता है॥ 

वाय्वृतु -वाथु, ऋतु, पितृ, वथा उषस्‌ शभ्दो से 'एास्य देवता' बथं मरे | 
-यत्‌ प्रत्यय होता है) 

रीङ-छदन्त मंग को रीङ्‌ आदेश्च होता है-ङृद्िन्न वकार भौर 
असार्वधातुक यकार के परे तथा च्वि प्रत्यय के परे । | 

पितृव्य-भ्रावा के अभिधान के ल्यिप्रगुक्त पितृ तबा माद्‌ चन्दे 

` कमः व्यत्‌ गौर इलच्‌ प्रत्यय होते है । तस्थय- षष्ठी समर्थं शब्दे ` समूह्‌ 
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समूहः ४।९।३७। काकानां समृहः काकम्‌ ¦ भिक्षादिभ्योऽण्‌ ४,२।३८ 
भिक्लाणां समूहो क्म्‌ । ग्मिणीनां समूहो माजिणम्‌ । इह (भस्थारे तद्धिते) 
इति पुंव्भावे कृते ¦ इनण्यनपत्ये ७।४।१६४। अनपत्यारयेऽणि परे इन्परकृत्या 
स्यात } तेन नस्तद्धिते" इति टिलोपो न । युवतीनां समूहो यौवतम्‌ ! प्रामजन- 
बन्धुभ्यस्तद्‌ ४२।४२। तरन्तं स्वियाम्‌ । भ्रमता । जनता । बन्धुता । 
(गजसहायाभ्यां चेति वक्तत्यम्‌) गजता ! सहायता { अल्लः खः क्रतौ ) 
अहीनः । अचित्तहस्तिेकोष्ठक्‌ ४.२.४५७, द पुसुक्तान्तात्कः ५।३।५९। 
इषुउस्‌ उस्‌ न्तत्परस्य ठस्य कः स्यातु ¦ साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ , धैनुकम्‌ 
तदधीते तद्वेद ५।२,५९। न य्वाभ्यां पदान्वाभ्यां पूवौ तु ताभ्यामंच 
७।२।३॥ पदान्तस्य यकारवक्ारान्थां परस्यन दृद्धिः कि तु तान्या पूवा 


गर्भिभम्‌ - गभिथीनां समूह्‌ इति विग्रहे "भिक्षादिभ्योग्‌"-इत्यणि सुन्लुकि 
भत्वात्‌ अस्य! तद्धिते" इति पुंवद्भावे 'मरभभिण्‌ अ" इति जाते "नश्तद्धिते इति 
टिकोषे प्राप्ते “इनण्यनपत्ये' इति इनः प्रकृतिभावे आदिवद्धौ बिभरक्तिकाये 
उक्तं ङ्पं सिद्धम्‌ । 

यौवचम्‌-- “युवतीनां समहः" इति विग्रहे भिक्षादित्वादभि सुन्लुकि भत्वात्‌ 
अथं मे ययाविहित प्रत्यय होते ह । भिन्ञा-भिक्षादिखे समूह बथंमें अण्‌ 
प्रत्यय होताहै। । 

हव --गनपत्याथंक अण्‌ प्रत्यय के परेअन्‌ प्रकृतिवत्‌ रहता है । 

ग्राम- प्रामः बन तया बन्धु शन्दों से समृहावं मे तल्‌ प्रत्यय हता है । 

तडन्व-- वशन्त ब्द स्वरील्िय होता है) 

गंज -गज तथा सहाय शब्दौ ते समूह्‌ बर्थंमे तङ्‌ प्रत्यय होतार) 

अहुः ~ महन्‌ छन्द भे ऋतु अथंमे ख प्रत्यय होता, 

अचित्त--अप्रानिवाचक्‌ शब्द, हस्तिन्‌ शब्द तथा धेनु शब्दों खे घमृहाथं 
मे ठक्‌ प्रत्यय होक्षा दै) | | 

इसु --इशन्ध, छसन्त, उगन्त तथा तान्ते परर ऊ को क' आदे होता 
है । तद--भधीत बौर वेद अथं मे दवितीयान्ठ धे अगाडि प्रत्यव होश) 

ष ज्वा तदिव भ्रं्क नित्‌, जित्‌ हषा कित्‌ भ्रत्यकके परे वकार तथा 
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क्रमादैजागमो स्तः । व्याकरणमधीते वेद वा बयाकरणः। क्रमादिभ्यो वृतु 
४८।२।६१। क्रमकः । पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः । तदरिमन्नस्तीति देशे 
तन्नाम्वि ४।२।६७। उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्देशे ौदुम्बरो देशः । तेन तिवृत्तमू 
५।२।६८} कुशाम्बेन निकृत्ता नगरी कौशाम्बी । तस्य विवासः ४।२।६९। 
लिवानां निवासो देषः शैवः । अदूरभवश्च ४।२।७९। विदिशाया बदूरभद 
नमरं वैदिशम्‌ । जनपदे छप्‌ ४।२।८१। जनपदे वाच्ये चातुर धिकस्य लृप 
स्यात्‌ ¦ लपि युक्तवदुभ्यक्तिवचने १।२,५१। टमि सति प्रकृतिवट्लिगवचने 


'मस्याढे--' इति पुंवद्भावे आदिदृद्धो विभक्तिका यौवनम्‌ इति । 
“अनुदात्तादेरलि' "यौवतम्‌ इति ( शेषं पूववत्‌ } । 
वैयाकरणः-- व्याकरणमधीते वेद वेति विग्रहे 'तदश्वीते तद्वेद इति 


अणि -सुब्लकि भत्वे “यस्येति च इत्यलेपे आदिव्रद्धि बाक्धिट्वा (न यवाभ्याम्‌- 
इति वकारादृत्तरं यकारात्‌ पृवैम्‌ एकारे जाते विभक्तिकाय उक्तंस्पं सिद्धम्‌ । 


बकार ते उत्तरवर्तीं आदि अच्‌ के स्थानमें प्राप वृद्धि नहीं होती है, अपितु 
उनके पूवं एेच का यकार से पूवे मौर वकार शि पूवं ओौदह्छे जातादहै। 
क्रभा-- क्रमादि वुन्‌ प्रत्यय होता है अधीत भौर वैद अथंमे। 
तद--अस्त्यु पाधिक प्रथमान्त शब्द से सप्नम्यथं मे यथाविहित प्रत्यय 
होते ह, यदि उश्च भ्रत्ययान्त नामक को्ईदेश हो| 


 वेब-निदृत्त अथं में तृठीयान्त से यथाविहित बणादि प्रत्यय होतेह 
बदि उस प्रत्ययान्त नामक कोई देच हो) 
तस्य- निवास अथं मे षष्ठयन्त सै यथाविहित अभादि प्रत्यय होतेह 
यदि उस प्रत्ययन्तपे किशीदेशकौसंन्ला हो, 


अदुर--अदूरभव अथं म षष्ठधन्त से यथाविहित अणादि प्रत्ययहोतेर्है 
यदि उस प्रत्ययान्त किसीदेश्चकी संज्ञाहोतीरहो। 


अव ---जनपद वाष्य रहने पर चातुरथिक प्रत्यद का दृप्‌ (रोष) हो 
जठ ह । दूषि --योष होने पर प्रहृति छ तरह दी य शौर वचन होते है । 
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स्तः । पच्छाङानां निवासो जनपदः पच्छालाः। कुरवः । शङ्खाः । वजङ्गाः। 
कलिङ्गाः । वरणादिभ्यश्च ४।२।८२) अजनपदं आरम्भः \ वरणानामदूर- 
भवं नगरं वरणाः । कुमुदनडवेतसेभ्यो इमतुप्‌ ४,२।८७। जलयः ८।२,१०। 
सयन्तान्मतोमेस्य वः । कुमुद्वान्‌ । नड्वान्‌ । मादूपधधायादच मतोर्वोऽयवा- 
दिभ्यः ८,२।९} मवर्णावर्णान्तान्मवर्णावर्णोपधाच्च यवादिवजितात्परस्य मतो- 
मस्यंवः। वेतस्वान्‌ । नड्लादाड्डवलच्‌ ४।२।८८, नड्वलः । शद्रङः ) 
सिखाया वलच्‌ ४।२,८९। शिखावलः । इति चातुरणिकप्रकरणम्‌ । 


कवक * {9 ° ~~~ 


पच्चाखाः-- पालानां निवासो जनपदः इति विग्रहे "तस्य निवासः 
इत्यणि “जनपदे छप्‌" इति तस्य लुपि ष्टि युक्तवत्‌-' इति बहुवचने सति 
विभक्त्यादिकायं "पचचाखाः' इदि । 

वेतस्वान्‌-वेतसाः सन्ति अस्मिन्निति विग्रहे कुमुदनड-' इति इमतुपि 
डखोपे सुन्डृपि डित्त्वात्‌ टिलोपे "मादुपध्षायाश्च-' इति मस्य वत्वे 'वेतस्वत्‌' 
इति जाते “उगिदचां-' इति नुमि छमि गते “हट्ड्यान्भ्यः-' इति सृकपे 
“अत्वसन्तस्य इति दीं “घंयोगान्तस्य रोषः" इति तलोपे शवेदस्वान्‌' इति । 

इति चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 


।। ॥। 
। + १ [ क | 


वर--वरणादिसे पर चातुरथिक प्रत्यय काल्पहोताहै। 

कुमु -कुमुदादिषे चारो अर्थो मे ड्मतुप्‌ प्रत्यय होता है । 

शयः-- स्यन्त से पर मतुप्‌ सम्बन्धी मकार को वकार अददेशहोताहै। 
मादु-मवादि वर्जित मवर्भान्त, अवर्णन्ति तथा मवर्णोपध, अवर्णोपश्च से 

पर मतुप्‌ म्बन्धी मकार को वकार बादेह होादहै) 
नड- नड तथा दादे चारों अर्थो मे इदवलच्‌ प्रत्ययहोतादहै। 
शिखा--शिखा ्चम्द से चारो बयो मे वच्‌ प्रत्यय होता है 
चातुरथिकप्रकरण समास । 


॥ # (५। क |... 1 । 
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श्रथ रोषिकप्रूरणम्‌ 


रोषे ४।२।९४। अपत्यादिचतुरध्यैन्तादन्योऽथंः शेषस्तत्राणादयः स्युः| 
चक्षुषा गृह्यते बाक्षषं पम्‌ ! श्रावः शब्दः ! मौपनिषदः पुरषः । दुषदि पिष्टा 
वादाः सक्तवः! बतुभ्िरुद्यतं चातुरं शकटम्‌ । चतुदैश्यां दृश्यते चातुद्शं रक्षः । 
“तक्ष्य विकारः" इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः ! राष्टू्‌ाऽवारपाराद्वक्ञौ ४ २।९३। 
भाभ्यां क्रमात्‌ धची स्तः शेषे । राष्ट्र जातादिः राष्टियः । अवारपारीणः) 
( अवारपाराद्विगृहीतादपि विषरीचाच्चैति वक्तव्यम्‌ ) बवारीणः। 
पारीणः । पारावारीणः ! दह्‌ प्रकृतिविविशेषात्‌ चादयष्टचुस्युछन्ताः प्रत्वया 


अवारपाराद--अवारशब्दात्‌, पारशग्दात्‌, विगृहीतात्‌-पृथम्‌म्‌ तात्‌, 
विपरीतादुन्पारावारशब्दातु, भषि खो वक्तव्यः इत्यथ 


अव रीणः-- अवारे जातः शति विग्रहः! अत्र थवार्ठन्दात्‌ खे खस्य 
ईशे भत्वे यस्येति श" इत्यलोपे लस्य णत्वे विभक्ति कार्ये तत्विद्धिः । एवं 
पारे जातः-शरीणः | पारावारे जवः कारावारीणः। 


इट्‌ ्रकुतिविरोषात्‌ -"र्टावारपार' इत्यादिसूषाणां प्रहृतिविदेषेभ्यः 
केवलप्रव्ययविषीनाम्‌ अथंविशेषविषक्तिविशेषाकङ्क्षायां (तत्र जातः' इत्यदि- 
सूत्राणां ब केवलम्थंविशेषनिदेशप राणां "समर्थानाम्‌" इति सूव्रन्धतत्तदिभक्ति- 
प्रकृहिविशेषाणां विषेयप्रत्ययविशेषकाङ्क्षायां परस्परमेकवाक्यत्वे सति तत्र 
जातः' इद्याद्थेषु प्रथमोष्डारित-वत्तदिभक्त्यन्तेभ्यः र'ष्ट्ादिश्ब्देभ्यः घादयः 
ट्युट्टथुशन्वोः पह्ययःः स्युरिति भ्यते इति भावः। राष्ट्ाचचन्तेभ्यस्तु प्रकृतिभ्यो 


शेदे--अपत्यादि चातुरक प्रत्वयाथं से भिन्न जो सेव ( जात।दि) 
अथं उन अर्थौ मे तठ्‌-तत्‌ ब्रृतिर्थो से पूर्वोक्त अशादि प्रत्थय ओर वकमा 
धारि प्रत्थ्य होते ह । 

राष्टरा--रष्टर शब्दत व" भौर अवारपार सन्श से ब प्रत्यय होतेह 


वेष ( जातादि) थोप! अबार--अवारशब्दये, पारशब्दसे तथा 
फरावार क्न्छसे ची खः प्रत्यय होता दै। 
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ण्यन्ते, तेषां जातादयोऽयं विशेषः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते । ग्रामाद्यखजौ 
४।२।९४। प्राम्यः, ग्रामीणः । नचादिभ्यो ठक्‌] ४।२।९७। नादेयम्‌ : माहेयम्‌ । 
वाराणसेयम्‌ । दक्षिणापर्वात्पु रसस्स्यक्‌ ४।२।९८। दक्षिणारयः । पाइचत््यः। 
पौरस्त्यः । दुप्रागपागुदकप्रतीचो यतु ४,२।१०१। दिव्म्‌ । प्राच्यम्‌ । 
अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ! अन्ययात्यप्‌ ४।२।१०४। ( अमेहुक्वत- 
सित्रेभ्य एव) अमात्यः । इहत्यः । क्वत्यः) ततस्त्यः । तत्रत्यः । (त्यङ्नेघ्रुव 
दति वक्तव्यम्‌ ) नित्यः! वृद्धियंस्याचामादिस्तद्वद्धम्‌ १।१।६३! यस्य 
वमुदायस्याचां मध्ये आादिदृद्धिस्तद्‌ इदस स्याद्‌ । त्यदादीनि च ११।७४। 


डाताचर्थेषु अणादयः साघारणाः प्रत्ययाः भवन्त्येव ! ततदच--अवारे जातः- 
अवारीणः, पारे जातः-पारीणः', पारावारे जातः-वारावारीभः" इति 
रूपत्रयं सिद्धं धवति । सर्वत्र खस्य. ईनादेशः, भत्वादलोरः, नस्य णत्व्मितिं 
विजेषः । | 


नायका 


ग्रामा प्राम शब्द बे "द" भौर 'लन्‌' प्रत्यय होते है-जातादि अर्थो मे । 
नद्या-नंचा?ि 8े ढक्‌ प्रत्यय होता है- शेष अर्थंमे। 


दक्षिणा - दक्षिणा, पश्चात्‌ लौर पुरन्‌ शब्दोंसे जातादि नं त्यक्‌ 
प्रत्यय होता है, 

चुप्रा -दिब, व्राञ्च्‌, भव्राञच्‌, उदञ्च्‌ तथा प्रत्यञ्च्‌ शब्दो पे जातादि 
अर्थो मे यत्‌ प्रत्ययं होता है) 

यया--मग्यय छे जाता अर्थो मे त्यप्‌ प्रत्यय होता है) 

अमे -अमा, इद्‌, क्व, तषि, त्र-इन अन्यो से जातादि अर्थो नें त्यप्‌ 
अव्ययदटोतादटै। 

प्यन्ने - निः रूप जव्ययसे ध्रुव जथं में त्यप्‌ प्रस्यय होवा है) 

वृद्धि-जिष सगुदायके अचोंके मध्यमे भादि च्‌ बृद्धिस्वरूष हो, 
वह समुदाय इद्धिसं्क होता है) 


त्यदा-स्यदादिकी परी डका होती है । 
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` ब्रदधसंज्ञानि स्वुः। बद्धाच्छः ४।२।११४ शालीयः मछीयः | ({ का चाम 
श्रेयस्य वद्धसंज्ञा वक्तव्या) । देवदत्तीयः, दैवदत्तः ¦ गृहुदिच्यश्च८।२।१३८ 
गहीयः । युष्मदस्मदहोरन्यतरस्यां ख्‌ च ४।३।१९। चाच्छः । पक्षेऽण्‌ । पुवः 
योयुष्माकं वाऽयं युष्मदीयः ¦ अस्मदीयः । तस्मिन्नणि च युर्भाछस्माकलौ 
४ ३।२। युर्मदड्महोरेतावदेद्ौ स्तः खनि अणि च । योत्काकीणः 1 आस्माकीनः 
यौष्माकः । आस्माकः ! तवकममकावेकवचने ४।३।३। एकायेवाचिनोयुष्मद 
स्भदोस्तवकममको स्तः खनि अणिच। तादकोनः, वादकः । सामष्ीः; 
मामकः । छ तु-प्रत्ययोत्तरपदयोक्ष्वं ८।२।९८। अषयेन्वथोरेकार्थंवाचिनो 
स्त्वमौ स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः ! त्वदीकः । मदीयः । तवद्पुत्ः ' सत्पुत्र: | 
मध्यान्वः ३।३।८) मध्यमः । काराटुनू ४।३।१० कारुवाचिभ्यष्ठस्‌ स्यात्‌ । 


शालीयः शाखायां भवः क्लीवः । अत्र वृद्धिर्यस्ये'ति श्राल्चन्दस्थ 
बृटयंलायां "वृद्धाच्छः इति छे छश्य ईयादेदचे अत्वादरोपे . विसक्तिकाये 
"शालीयः" इति । | 

युष्बदीयः--युवयोयुंष्माकं वाऽयम्‌~युष्धदीयः, यौऽमाकीशः, यौऽमाकः। 
जत्र "युष्मदस्परदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च' इति चातु छे छस्य ईयादेशे विभक्तिकायं 


वदा --बृदसंशक ते जातादि अर्थो मे छ प्रत्यय होतादहै। 
वाना नमष्षेय की विक्त्पसे दृदसंज्ञा होती ६ै। 
गहूा-पयासंभव देशवाची गहादि ते जातादि अर्थो तरे छ प्रत्यय होताहै। 
युष्मद --युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ छन्दो से छ प्रत्यय दिकल्प दे होता है । 
तस्मिन्‌--खम्‌ भौर अण्‌ प्रत्ययं के प्रे यु्पद्‌-अस्मद्‌ शब्द को क्रमिक 
 युस्माक अर बस्माक नदेश होताहै।. 


तवक --खन्‌ गौर अम्‌ प्रत्यय के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ क्षषब्दको यथाक्रम 
पे तवक, परमक धादे होता है। 


भ्रत्य -प्रत्यय के प्रे तथा उत्तर पदके परेः ठका्थंवाची युष्मद्‌-अस्मद्‌ 
शब्दके मप्यंन्तभाम को यथाङ्गमसेत्व, भ भवदे होता ह। 
मध्यान्‌ --मध्य छब्द वे जातादि अर्थो में "मः प्रत्थय होताहै। 
` कारा ~-काछशचक्‌ शरग्दो से जातादि मे ठच्‌ प्रत्ययहोताहै। 
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कालिकम्‌ । माद्धिकम्‌ । सांवित्सरिकम्‌ । { अव्य धमात्रे टिलोपः ) 
ायंप्रा्िकः । फनः पुरिकः । व्राद्‌ एण्यः इ} ३1१७ प्राद्वेष्यः। सायंचिर- 
प्राहः परमेऽव्ययेष्यष्टचुटधु्छौ तुट्‌ च ४।३।२३। सायमित्यादिभ्यश्चतुभ्य 
व्ययेभ्यश्च कारवाचिस्यष्टचुषयुलौ स्तत्तयोस्तुट्‌ च 1 सोयन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । 
धे प्रगेऽनयोरेदन्तश्वं निपात्यते । प्राहं तनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । तत्न 
जातः ४२९५} समदीसमर्थाज्जात इत्ययंऽणादयो वादयश्च स्युः) सुष्ने 
जातः सौष्नः ¦ उत्छे जातत ्ौत्सः । रषष्ट्‌ जातो राष्टियः ! अवाख्यारे जतः 
सवारपादीणः इत्यादि । ब्रावषष्ठप्‌ ५३१२६) एष्यापवादः । प्रावखिकः । 
द्ायभवः ४।३।३९। तत्रत्येव सुघने प्रायेण बाहुल्येन भवति सौघ्नः । सम्भूते 

।३।४१। सुष्ने सम्भवति सौव: । कोशाड्ढञ्‌ ४।३।४२। कोशोयं वस्त्रम्‌ । 


 प्युक्मदीयः' इति । पक्षे- (तस्मिन्नणि चे'ति दे ईनादेशे युष्माक यादिव्डधी 
णत्वे विभव््यादिकाये “वौषमाकीणः' इति । अणूपन्ञे तु--“यौष्मःकः' इति । 
( साधन प्रकरस्तु पूववत्‌ ¦ ) 
राष्ट्ियः- राष्ट्रे कतः राष्टियः! तत्र जातः' इत्ति सूप्ोकतः्ं 
'राष्ट्ावारपाराद्‌ द्धौ" इति वे “जायनेयी--'इति सूत्रेण चस्य इयादेशचे धत्वे 


'यश्येत्ति चः इत्यलोपे विमक्तिकाये "राष्टियः" इत्ति { राष्टयः' इति अग्ुदधम्‌)। 


छ -भसंेक अबव्ययके टिः कालोप होत! है 

प्व कालट्त्ति प्रावृष्‌ छब्द से जातादि जथो मे एण्य प्रत्यय होत्ता दहै, 

सायं -सायम्‌, चिरम्‌, प्राह्ले, प्रमे-इन अव्यथो टचु तवा टचुल्‌ 
्रस्थय होते § ओर प्रत्ययो कोदतुट्‌ काञागममीहौजातादै) 

तत्र-सष्ठम्यन्त समं भुदन्त से जातादि म्मे अणादि मौर घादिं 
अ्रस्ययं होते है। प्रावुषः-प्रादृष शब्द ते जातादि अर्थो मे टप्‌ प्रत्यय होता है) 

प्रायमवुः-- प्रायभव अथं में सप्तम्यन्त पदसे वथार्विहित अणादि ओर 
छादि प्रत्यय होते ह) 

सम्बरतै- संभूत (संभ) अथं में घप्तम्यन्त पदस्े अणादिओोर घादि 
प्रत्यय होते ह । 

कोञ्चा--पपप्यन्त कोश शब्दपति संमत बेम ढब प्रत्यय होताहै। 


२४६ खधुसिदधान्तकौमुदी 


तत्र भवः ४।३।५२। चुष्ने भवः सोघ्नः । आौत्वः । राष्टियः । दिगादिभ्यो 
यत्‌ ४।२।५.४। दिश्यम्‌ । व्यम्‌ । शरीरावयवाच्च ४।२।५५। । दन्त्यम्‌ । 
कण्ठम्‌ । (अष्टयात्मादेष्ठलिष्यते) । अध्यात्ं भव माध्यात्मिकम्‌ । अनुशाति- 
कादीतां च ७।३।२०। एषामुभयपददृद्धिः स्यात्‌ । जिति णिति किति च। 
आविदैविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । रेहरीक्किम । पारसरीकिकम्‌ । आकृत्ि- 
गणोऽयम्‌ । जिह्वामुढ्ङगुलेर्छ. ४।३।६२। जिह्वामूटीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ { 
वगन्ताभ्च ४।३।६२। कवर्गीयम्‌ । तत आगतः ४।२३।७४ सुध्नादातः 
सौघ्नः । ठगायस्थानेश्यः ४।२।७५। शुल्कशालाया आगतः शौल्कशालिकः । 
विद्यायोनिसम्बभ्धे्यो वुन्‌ ४।१।७७। भओौवाध्यायकः । पैतामहकः । हतुः 
मनृष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्ये ४।३।८१। समादागतं समरूप्यम्‌ । पके गहादि- 
--ततरल्क्य म स्वन्‌ मादि्िकम्‌ । जच अ उतिद्प्विकस्‌ -अविदेवे भवम्‌ भाधिदेविकम्‌ । भत्र । अध्यात्मदिष्ठबिष्यते' 
इति ठनि ठस्येकादेमे 'बनुशतिकादीनां चः इत्यु भयपदद्द्धौ भत्वे अलोपे विभक्ति 


तत्र--भवा्थं मे खतम्यन्त पदे अणादि खैर घादि प्रच्यय होतेह, 

दिगा- सप्तम्यन्त दिगादि से भावायं मरै यद्‌ प्रत्यय होता है! 

श्री -शरीरादयववाची ससम्यन्त से भवाथं मे यत्‌ प्रत्यय होता दै । 

अनु-बनुशतिकादि गणवटित शब्दों के उभवषद की इत्‌, गित्‌, कितु 
के परे बृदिहोतीहै। | | 

जिह्वा सम्यम्ठ जिह्वामूल तथा अंगूरि शब्दो े भावाथ मे छ प्रत्यय 

होता है 1 बर्भान्ता-सपम्यन्त वर्गान्त शड्दसे भावार्थं मे छ प्रत्यय होतादहै) 

तत--भागत बर्थ मे बच्चम्यन्त शब्दों से यथाविहित अणादि भौर 
वादि प्रत्ययहोतेदहै) | | 
 समा--सागत अथं मे भायस्थानवाची पभ्यन्त हाब्टो से उक्‌ प्रत्यय 
होताहै! | 

विद्या--जागत मर्थ म विद्या तथा योनि सम्बर्धवाची ससम्मन्त धर्दो 
से वुन्‌ प्रत्यय होताह। 
हेतु--भागरत अर्थमेहेतु ओर सनुष्यवाचकषशेब्दोंसे ल्प्य प्रस्यय विकल्य 


शि होठादै। 


सतौविकषटरणम्‌ २४७ 


त्वाच्छः । समीयम्‌ । विषमीयम्‌ । देवदत्तरूप्यम्‌ । देवदत्तम्‌ । मयट्‌ च ४।३।८२। 
सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ ¦ प्रभवति »,३।८३॥ हिमवतः प्रभवति टैमवती 
ग्धः ¦ तद्गच्छति पथिदूहयोः ३१८५1 सुच्नं पंगण्छति स्रौघ्नः पन्था 
इतो वा । अशिनिष्कामति द्वारम्‌ ४।३।८२। लुष्नमभिगच्छति सरोध्नं क्य. 
कुञ्दरारम्‌ । अधिकृत्य कते ग्रन्थे ४३,८७। छारीरकमधिकृत्य कुतो ग्रन्थः 
शारीरकीयः। सोऽघ्य निवासः ३।३।८८' सुघो निवासोऽस्य सौच्नः । 
तेन प्रोक्तम्‌ ५।३।५०१। पाणिनिना भरक्तं पामिनीयन्‌ । तस्येदम्‌ ४।३।१२०। 
उदगतोरिदम्‌ ौपवगम्‌ । इति लँदिकप्रकरणम्‌ । 


~. ० *~~ 


[तातां 


कायं तत्विद्धिः ¦ एवम्‌-इहल)क भवम्‌-रेहलौकिकम्‌, परलोके भवं पार- 
खौकिक्म्‌ इत्यादि । इति दीधिकाप्रकरणम्‌ | 


-- : ® : -- 


मयवु-जागत अजथंमे हेतुदाचक ञौर मनुष्यवाचक्‌ पञ्चम्यन्त कन्दो 
चे भयट्‌ प्रत्यय होता है ¦ प्रभवति- प्रभवति अर्थम पञ्चम्यन्त शब्दौ चै 
यथाविहित अणादि तथा घादि प्रत्यय होतेह । 

तद्गच्छति - जाने वके मागे या जने वि दत अथां द्वितीया समरथ 
शब्दौ मे यथादिषित अणादि तथा चादि प्रेषय होतेह) 


अभि निष्क्रामकद्धार मथने द्वितीया समथं शब्दों यथाविहित 
अगादि भौर घादि प्रत्यय होते र । 


श्वि विषयमे निमित ग्रन्व अर्थे द्वितोया समयं शब्दो से यथः 
विहित भणादि मौर धादि प्रत्यय होते ई। 


कोऽस्य - "दका वह्‌ निवास हैः इस अथं मे प्रथमासम्ं शब्दों खे 
यथादिषहित जणादि बौर घादिप्रत्वयहोतेर्है। 


तेन -शरोक्त' भयं मे तृतीया समथे शब्दो से यथाविहित णादि भौर 
घादि प्रत्यय होतेह | 

तस्येदम्‌-- "इदम्‌" अर्थं भे षष्टी समथ बब्दोठे यथाविहित धणादिबभौर 
शादि प्रव्ययदहोते दह, सौविकश्रकरण समाप्त । 


॥ । # । 
~~ © ° ~~ 


अथ विकाराथकाः 


तस्य विकारः ४।३।१३४। (अमनो विकारे टिलोपो वक्तन्यः)) । 
अश्मनो विकार आमः । भास्मनः । मातिकः ¦ अवयवे चं प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः 
४।२।१६५। चाष्धिकारे । मयूरस्यावयवो विकारो वा माधरुरः । मीर्वं काण्डं भस्म 
वा । वैष्पलम्‌ । मयड्‌ वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः *८।३।१३४। प्रकृतिः 
मात्रान्मथड वा स्यात्‌ विकारावयवयोः । अदममयम्‌ 1 आदमनम्‌ । अभक्षयेत्यादि 
किम्‌ ? मौद्गः सूपः । कार्पाततमाच्छादनस्‌ । नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ५।३।१४५। 
ाम्रमयम्‌ ! गोच पुरीषे ४८।३।१६५ पो. पुरीष गोमयम्‌ गोपयसोर्यत्‌ 
४।३।१६०। गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । इति विकाराथंकाः । 


---- * 9 `-- 


जा नहु + ग ००८०७ब अभे 


आदमः-अदमनो विकारः आदम: । अत्र अदमन्‌-शब्दात्‌ 'तस्य विकारः" 
इत्यणि "नस्तद्धिते" इति टिलोपे प्राप्ते “अन्‌ इति निषधे अश्मनो विकारे 
टिन्ोपो वक्तव्यः" इति टिलोपे आदिवृद्धौ विभक्तिकायं "आहः हति) 

अदममयम्‌-पाषाणभिन्नमनुष्यवाचकातु महमनू-शब्दात्‌ तस्य विकरः 
अवयवो वेत्यर्थ 'मयङ्वैतयोभाषा-' इति मयटि नलोपे विभक्तिकरायं अरममयम्‌, 
हति । भयडभावपक्षे "तस्य विकारः" इत्यणि अन्‌" इति प्रकृतिभावद्टिलोपा- 
भवे आदिवद्धौ विषक्तिकाये 'जारमनम्‌' इति । इति विकारायेकाः । 


तस्य- विकार बथं में षष्ठयन्त शब्दों से भणादि प्रत्यय होतादहै। 

अष्म--विकारार्थक प्रत्यय के परे अर्मन्‌ शब्दके "टि! का रोप होत्तहै। 

अवथवे- षष्डीसम्थं प्राणिवाचक, गोषधिवाचक तथा दृक्षवाचक लब्दों 
से अवयवा्थं तथा विकारार्थ में यथाविदहित भणादि प्रत्यय होते रह। 


मयड्‌--भाषाविषय मेँ भक्ष्य तथा आच्छादन से भिन्न विकार तथा 
अवयव अर्थो मे प्रकृति मात्र से मयट्‌ प्रत्यय विकल्पसेहोतादहै), 


नित्यं -भध्य तथा आच्छादन से भि बृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक से विकार 
तथा अवयव अर्थो मँ मयट्‌ प्रत्वय नित्य ही होता है । गोख्व-पुरीष (विष्ठा) 
अथ॑ मे गोशञ्रप्रकृतिकं षष्ठ्यन्त से मयट्‌ प्रत्यय होतादै। 

मोप विकारादि भथंमे गो अर पयस्‌ शाब्द प्रकृतिक षठयन्तसे बतु 
प्रत्यय होता है। ` विकारार्थकप्रत्ययपक्रण समाप्त । 


कि कि , व 


अथ ठगधिकारप्रकरणम्‌ 

प्रवहतेष्ठक्‌ ४।४।१। तदहृतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते । तेव दीव्यति 
खनति जयति जितम्‌ ४।४।२। क्षरदीव्यति खनति जयति जितं वा आक्षिकः । 
सस्कृतम्‌ ८।४।३। दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ ¦! तरति ४।४।५। 
तेनेत्येव । उड्पेन तरति अओौड्पिकः ! चरति ४।४१८। तुहीयान्तादुगच्छति 
भक्षयतीत्यथंयोष्ठक्‌ स्यात्‌ । हस्तिना चरति हास्तिकः ! दध्ना चरति दाधिकः। 
संसृष्टे ४।४।२२। दघ्ना संमृष्टं दाधिकम्‌ । उञ्छति ४।४।३२। बद राण्युच्छति 
बादरिकः । रक्षति >।४।३३। सयाजं रक्षति सामाजिकः ! रब्दददुंरं करोति 
४।४।३४। शब्दं करोति शाब्दिकः । ददुरं करोति दादरिकः, धर्मं चरति 


सामाजिकः- समाजं रक्षति सामाजिकः अत्र "रक्ततिः इति सूत्रेण 
द्वितीयासमर्थात्‌ रक्षतीत्येतस्मिन्नर्थे समाजजब्दात्‌ ठकि ठस्य इकादेक्े भत्वे 
अख) "किति च' इत्याद्यचो बुद्धौ विधक्तिकार्ये तत्सिद्धिः । 


एवं धर्म चरति धार्मिकः ¦ अत्र घर्म चरति" इति ठकि, शेषं पदं वत्‌ । 


भ्राग्व--"तद्रहति रथय॒गभ्रासङ्कम्‌' इस सूत्र वकस्क्‌ का अधिकारहै। 


तेन-- तृतीया समथं शब्दों से दीव्यति { क्रीडा करता है: खनति 


( खोदता है ) जयति ( जीततादहै) तथा जितम्‌ ( जीहा मया } अर्थो तें 
ठक. प्रत्यय होता है) 


संस्कृतम्‌-संस्छृत अथं में तृतीयान्तसे उक्‌ प्रत्यय होता है; 
 तैरति- तरति अर्थंमें तृतीयान्त से ठक्‌ प्रत्यय होता है। 

चरति- तरति अथं में तृतीयान्तसं ठक्‌ प्रत्यय होता है। 

संसु-संसष्ट अथं तृतीयान्तसे ठक्‌ प्रत्यय होता दै । 

उजञ्छति-- उञ्छति अथं मे द्वितीयान्त से ठक्‌ प्रत्यय होतादै। 

रक्षति- रक्षति अर्थं मे द्वितीयान्त से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

 शब्द-- शब्द तथा ददर प्रकृतिक द्वितीयान्त से करोति अथं मे ठक्‌ प्रत्ययं 
होता धमं-- मं प्रहृतिक्‌ द्वितीयान्त दे चरति अथंमेभीवक्‌ होतादै। 


२५० ऊधुसिद्धान्तकौमुदी 


ॐ ४।४१। घातकः । { अधमच््वितिं वक्तव्यम्‌ ) अधर्मिकः शित्पमू 

२४।८।५५) मृदङ्खबादनं शिल्पमस्य मादंङ्किकः । ब्रहुरणस्‌ ४८१४५५५ तदस्यै 

त्येव ! असिः प्रहरणमस्य आसिकः । धानुष्कः । शीम्‌ ८।५।७१। बपूर- 

भक्षणं शीलमस्य आपूपिकः । निकटे वसतिं ४।४।५३; नैकटिको भिक्षुकः । 
इति ठगधिकारः । 


धानुष्कः--धनुः ्रहुरणमस्येति धानुष्कः । वत्र श्रहुरणम्‌' इति ठकि 
"हघुसुक्तान्तात्‌ क दति ठस्य कादेशे कित्वादादिवृद्धौ विधघक्त्यादिकायं 
तत्विदधिः । | इति ठषधिकारः । 


1 1 
~, © +~ 


अधर्मा--अधमेभ्रकृतिक द्वितीयान्त ते भी चरति अथं में ठ्‌ प्रत्यय होता 
है-ेसा कहना चाहिये । 
` कित्प --"अस्य दित्पम्‌' इष अथं मे प्रथमान्त सेठ्क्‌ प्रत्यय हतादहै। 
प्रहरणं - "अस्य प्रहरणम्‌" इस अथं मे प्रथमान्त से ठक्‌ प्रत्यय द्रोताहै। 
कीं - "अस्य शौषटम्‌' हस अथं में प्रथमान्त से ठक्‌ त्यय होत्ता है । 
निकटे- "वसति" इश्च अथं मे निकट प्रकृतिक सक्तभ्यन्त से ठक्‌ प्रत्यक 
-होताहै। | 


ठमगविक्ारप्ररमण वयप । 


॥ । 
्ै ५ # 


श्रथ यदधिकारः 


प्राग्धिताद्यत्‌ ४।४।७५। तस्मै हितमित्यतः प्राग्‌ यदधिक्रियते ! तद्वि 
रथयुगप्रा्च ङ्म्‌ ४।४।७६। रथं वहति रथ्यः । युग्यः । प्रासङ्ग्यः । घूरोः 
यड्ढकौ ७।७।४४। छि चेति दीं प्राप्ते । न अभकु्कुराभ्‌ ८।२।७९1 भस्य 
कु रोश्चोपधाया दीर्घो न स्याद्‌ । धयः, धौरेयः । नौवयोधमं विषमूकाग्रुख- 
सीतातुखाभ्यस्तायं तुल्यघ्राप्यवश्यानाम्यसमसमि उसस्मितेषु ४।४।९१। 
नावा तार्यं नाव्यं जमु । वयस्ता तुल्यो वयस्यः । घर्मेण प्राप्यं धम्म ¡ विषेण 
दध्यं {ष्यः ! मकेन आनाम्यं मूल्यम्‌ । मूलेन समो मूल्यः ! सीतया समितं 
सीत्यं कषेत्रम ! तुल्या संबितं तुल्यम्‌ । अत्र साधुः ४।४।९८ ब्र ष्रुः 
अग्रचः । सामपु घाधुः सामान्यः । ये चाभादकमंगोरिति प्रकृतिभावः । कर्मण्यः! 
शरण्यः । सभाया यः ४८।४।१०५। सभ्यः । इति यतोऽधिकारः । 


# । ॥ 
| न॑ [५ ह ॥ 


युगं बहति युग्यः" । प्रासङ्ख बहति श्रासङ्ग्यः' उधयव 'तट्ृहंति- श्वि 
यति धत्वादलोपे विध्रक्तिका्ये तत्विद्धिः । सामसु दशु: सामान्यः" यति कक 
शवस्वदधिते' इति टिकोपे प्राप्ते "पे चे"ति. प्रकृतिभावः । अन्यत्दू ववत्‌ । एवं-- 
क्मेणि साधुः--क्मेण्यः ¦ सायां सधुः--सम्प. ! इति यतोऽधिक्ारः । 


। | 
षं ध ५ [| 


[ना्यककापााना 


प्राग्‌ --'तस्मे दितम्‌" इस सूत्र तक "यत्‌" का अश्विकार. है । 
तट्‌ -- "वहति" अथं मे रथादि प्रकृतिक द्वितीयान्त से यत्‌. तथा खक्‌ 
पर्यय होते हैँ । च भकु -रेफान्त जथवा वान्त असंज्ञक पद एवं कुर्‌ तथा 
छर्‌ छन्दो के उपधाभूत शक्‌ के स्थानमे दीवदिश नहींहोताहै। 
नौदयो - तृतीया समयं नौ आदि आठ शब्दों से क्रमश्च; तायं आदि गाठ 
रथो मेयत्‌ होता है! तत्र--ससम्यन्त खे साधु बथं में "य" प्रत्यय होता, 
सभा--सखभा परकृतिक सतम्यन्तसे साधु अथं ्मे.ष्य' प्रत्यय होताहै। 
 यदधिक्षारप्रकरण समाप्त । 


॥ ॥ ॥ | 
पष । ° वी 


| द्मथ छयतोरयथिकारः 
प्राक्क्रीताच्छः ५।१।१। तेन क्रीतमित्यतः पराक्‌ छोऽधिक्रियते । उगवा- 
दिभ्यो यत्‌ ५।१।२ प्राक्‌ क्रीतादित्येव ! उवर्णान्ताद्‌ गवादिभ्यर्व य्त्‌ 
श्याच्छस्यापवादः । शंकवे हितं शंकव्यं दारु । गव्यम्‌ । (नाभि तभं च)। 
शभ्योऽक्षः । नभ्यमञ्जनम्‌ । तस्मे हितम्‌ ५।१।५। वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो 
, ` गोधुक्‌ शरीरावयवाद्यत्‌ ५।१।६। दस्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । तस्यम्‌ ¦ अत्म. 
 न्विदवजनभोगोत्तरपदात्‌ खः ५।१।९। आत्माध्वानौ खे ६।४।१६९ एतौते 
प्रकृत्या स्तः । अःत्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । विद्वजनीनम्‌ । मात्रुमोगीणः। 


इति छउयतोरधिकारः। 


1) 
वैष * [च १९ |, 


गव्यम्‌--गवे हितं "गव्यम्‌" । अत्र “उगवादिभ्यो यतु इति यति षरे 
वान्तो धि ? त्यये" इति वान्तादैश्चो विशेषः । दन्तेभ्यो हितं “दन्त्यम्‌” । कण्ठाय 
हितं कण्डचम्‌' । नासिकां हितं वस्यस्‌" । मातुभोमाय हितं भातू- 
भओगीणः । सत्र 'मात्मन्‌ विश्वजन इत्ति खे खस्य ईनादेशे भत्वादजोपे 
सक्रुमति चः इति तस्य णत्वे विधरक्त्यादिकाये तत्सिद्धिः । हति छयतोरधिकारः । 


५ | 
(पि \ | पी 


प्राक्‌-तिन करोतम" इस सूत्र तक छः का अधिकार है। 
उगवा --उवरन्त जौर गवादिसे हितादि अर्थोमे यतुप्रत्ययहोतारै। 
नाभि-नाभि-कृब्द ते यत्‌ प्रत्यय भौर नाभि को नभादेश होता है। 


तस्मे -हित मथ मे चतु्यैन्त से यथाविहित पर्वोक्तं तथा वक्ष्यमाण प्रत्यय 
छेते है । शरी-श री रावयक्व ची चतुथ्येन्त से हित अथेमे धतु प्रत्यय होता है। 


अतप्रत्‌- भात्मादि प्रतिक चतुध्यंस्तसे हित बर्थपरे ख प्रत्यय होता है । 
आत्मा- ख प्रत्यय के १२ आत्मन्‌ ओर अध्वन्‌ शब्द प्रकृतिवत्‌ होते ई । 


छयोतोरधिकारपकरण सम)प्त | 


1 \ 
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अथ टजधिकारः 

प्राग्वतेष्ठञ्‌ ५।१।१८। वैन तुल्यमिति वतिः वक्ष्यति । ततः प्राक्‌ ठमधि- 
छते । तेनं क्रीतम्‌ ५।१।३७। सपत्यां क्रीतं सप्ततिकम्‌ । भास्थिकम्‌ । 
तस्येश्वरः ५।१।४२ ¦ सवेभूमिपृधिवीभ्यामणमौ स्तः । अनुशतिकादीनां 
७।३।२०1 सवंभूमेरीश्वरः सावभौम: ¦ पाथिवः । पृक्तिदिक्षतितिशच्चत्वारि- 
सत्पश्छाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिवबतितम्‌ ५।१।५८। एते रूटि्ठन्दा निपात्यन्ते + 
तदहति ४।९।६३। न्धं योग्यो भवतीत्यथे द्ितीयान्ताद्‌ठनादयः स्युः । इवेत- 
च्छत्रम्हंति श्वेतच्छत्त्िकः : दण्डादिभ्यो धयत्‌ ५।१।६६३। एभ्यो यतु श्यात्‌ । 
दण्डमर्हति दण्डयः! अर्घ्यः । वध्यः ¦ तेद चिव चम्‌ ५।१।७९ अहवा 
निषु त्तम्‌ बाह्धिकम्‌ । इति ठमोऽध्िकारः । 


#॥ ॥। 
ष भै क 


सार्वंभौमः-- सर्वभूमेः ईश्वरः -सावंभौमः' । अत्र "तस्येश्वरः" इत्यणि 
भत्वादिलोपे “अनुष्चतिष्टादीनां च" इत्युभयपददब्द्धौ विभक्तिकार्ये सवंभौमः' । 
दवि ठसमोऽधिकरः । 


प्राग्वते- तिन तुल्यं क्रिया चेद्रत्तिः' सत्र तक उन्‌ का अधिकाररहै। 
तेन--क्रीत अथं मे तृकीयान्त से यथाविहितं ठक्‌, ठन्‌ आदि अर्ह 
प्रत्यय होते है। 
तत्य--षष्ठीसमर्थं सर्व॑भूमि तथा पृथिवी श्षब्दों से ईश्वर अथं मे 
करमश्चः-अथ्‌ तथा अन्‌ प्रत्यय होतेह 
अनु --अनुखतिकादि गभपटित शन्दों के उभय पदकी ददि ङ्छेतीहै" 
पक्ति प्रथमासमधं परिमाणोपाधिक संख्यावाचक पचन्‌ जादि ब्दो से 
षष्टयथं मं पङिक्त, विक्चति, त्रिश्चदठ्‌, चत्वारिश्त्‌, पच्ाशत्‌, षष्ठि, सप्तति 
अर्शःति, नवति तथा क्षत शब्दों का निपातन होता है । तदर्हति--दवितीयान्त 
समथं प्रातिपदिक से "अहेति" अर्थं मे यथाविहिव ठनादि प्रत्ययं होते है । 
दण्डा-दण्डादि प्रकृतिक द्वितीयान्त से "अहंति! अर्थं मे यत्‌ प्रत्यय होता है! 
तेव--काश्वाची तृतीयान्तं से “निद्धेत्तः अथं परे ठव्‌ प्रत्ययहोताहै। 
ठनधिकारश्रकरण समाप्त । ` | 


| ५ 4 #4 मोः 


थं त्वतलधिकारः 


तेन तुल्यं क्रिया चेद्तिः ५।१।११५ ब्राह्मणेन तुर्यं ब्राह्मणवत्‌ अशीते । 
क्रिया चेदिति किम्‌ ? गुणतुल्ये मा भूत्‌--पृत्रेण तुर्यः स्थूलः ! ध तस्येव 
-५।१।११६। भथुरायाभ्रिव मधुरावत्‌ सुघ्ने प्राकारः । चैश्रस्येव चैतवल्येत्रस्य 
नावः । तस्य भावस्त्वतौ ५।१।९१९। प्ङृतिजन्यबोधे प्रकारो भषः। 
सोभौवो गोत्वम्‌ ! योता । तवान्तं क्छीवम्‌ । तन्तं स्वियाम्‌ । अआ त ० 
५।१।१२०। “ब्राहयणस्त्वः' इत्यतः प्राक्‌ त्ववङावधिश्ियेते । अपवादैः सह्‌ समा- 
वेशा्थ॑सिदम्‌ । चकारो ननस्नसूभ्पामपि समावेशः । स्त्रियाः भावः स्तनम्‌ 
इतीत्वम्‌ स्त्रीवा। पौस्नम्‌, पुंस्त्वम्‌, पुस्त । पृथ्वादिभ्यः हमनिञ्वा ५।१।.२२ 
र ऋतो हखदिलंघोः ६।४।१६१। हबदेबौ्ं कारस्य रः स्याति ृष्टेमेयस्सु 
वरतः) टेः ९।४।१५५। भस्य टेर्लोपः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्सु । पृथुमूदुभृलज्ृषद्ः रि 
इृढानाभेव रत्वम्‌ । पृथवः पना! ग ~ उृढानामेव रत्वम्‌ । पृथोर्भावः प्रथिमा । पाथवम्‌ । न्न दिम! मार्दवम्‌ । 


प्रथिमा, प्राथंवम्‌-प्ृगोभावः प्रथिमा । अत्र शृथ्वादिभ्यः-' ईति 
मनिनि इवो लोपे "र ऋतो-' इति ऋकारस्य रेफे भत्वात्‌ टेः" श्ति 


तेन - तृतीयासम्े प्रतिपदिकं उे क्रियागत तुल्यता क प्रतिपादन में 
चति प्रत्यय होतः है । तत्र-सत मीम तथा वष्टीशमथे प्रातिषदिको से 
इवा्थं मे वति प्रत्यय होताहैः | 

तस्य ष्ठो मथं प्रातिपदिक खे भावाय मे त्व तथा तल्‌ प्रत्यय होते र! 

त्वान्तं -स्वप्रस्ययान्त शब्द नपुंसकषठिग होते हं । | 

ञ्जा च--यहां खे मागे श्राह्यभस्त्वः' सूत्र तक त्व तथात प्रत्ययो का 
अधिकार समञ्चन चाहिए । 
पर्वा --षष्टीलमथं पृथु आदि शब्दों रे भावायं मे हमनिच्‌ प्रत्यय 
विस्य ते होता है । र ऋतो इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा इयसुन्‌ प्रत्ययो के परे 
इरादि लंक "छ" के स्पान मे "र आदेश होता है । | 
पुथ -पृथ्वादि शब्दां केहीच्छको रभाबहोतादहै। 


# =| 


टेः इष्ठन्‌ आदि प्रत्ययो के परे ष्टि" कालोप होतादै। | 


त्वतलद्विकारप्रकरणम्‌ २५५ 


वर्णदृढादिभ्यः ष्य ५,९।९२३। चादिमनिन्‌ । शौकस्यम्‌, शुक्लिमा । 
दाठचम्‌, द्रढिमा । गुणवचनव्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च ५।१।१२४। चा धावे । 
जडस्य भावः कमे वा जाड्यम्‌ ) मुढस्य भावः कमं वा मौढञ्च्‌ । ब्राह्मण्यम्‌ । 
भाङृत्गिणोऽ्यम्‌ 1 सस्युयंः ५११।१२६। सस्युर्मावः कमं वा सस्यम्‌ ¦ कपि- 
ज्ञात्यढेक्‌ ५।१।त२७। कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ । पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ 
५।११२८! संनाषत्यम्‌ ! पौरोहित्यम्‌ ! इति त्वतलदिकारः! 


।। 
[णोप [क छ नोन 
क 


यकारोत्तरवति-छकारकोपे श्रविमन्‌' इत्ति जाते तद्धितान्तत्वात्‌ घौ हलृड्चा- 
दिना सोपि उपधादी्षे नलोपे "प्रथिमा" इति । पक्षे इगन्तान्वेःति आादि- 
ददौ रपरत्वे त्वात्‌ ओर्गुणः" इति गुणे अवादय विभक्तिकाये पार्थवम्‌ इति । 

पौरोहित्यम्‌ - पुरोहितस्य भावः क्म वेति विग्रहः । अत्र बत्यन्त- 
पुरोहितादिभ्यो यक्‌' इति यकि भत्वादलोपे "किति च' इति दृद्धौ विधक्षया- 
दि कायें तत्विदधिः । इति त्वतर्धिकारः | 


इगन्ता-च्चुहो पकं मे जिस इक्‌ का तदन्त प्रातिपदिक से भावकं 
अर्थामे अण्‌ प्रत्यय होहा है) 

वण--षष्टीसमथं रूप दिकेष वाचक शब्द तथा दृढादि छन्दो े भावाय 
म ष्यञ्‌ तथा इमनिच्‌ प्रत्क किकल्व कच होते है । 

गुण--षष्ठीसमथं गुणवाच्रक्‌ तथा ब्राह्मण आदि शब्दों से "क्रियाः अथं 
मे तया भावयं में ष्यन्‌ प्रत्यय होर । 

सख्य पाव तथा कमं अर्था मे षष्ठटीस्रमथं सखि शब्द से "यः प्रत्यय 
होता है । 

कपि--षष्टीसमथं कपि तथा जाति शब्दो चे भाव ओर कमं अ्थोःमे 
उक्‌ प्रत्यय होता है) 

पत्थन्व --षष्टीसमयं पत्िश्चब्दान्त प्रतिपदि शि तथा पुरोहित आदि 
शब्दो ते भाव ओौर कमं अथो मरे यक्‌ प्रत्यय होता है। 

त्वतरुक्धिष्टारप्रकरण समाप । 


अथ भवनाद्यथेकाः 

घाल्यानां भवने क्षेत्रे खन्‌ ४।२।१। भवन्त्यरिमिन्निति भवनम्‌ । मृदुगानां 
भवनं कषेत्रं मोदगौनम्‌ । त्रीहिक्चात्योटंक्‌ ५।२।२। त्रंहेयम्‌ । श्यम्‌ 
हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ५।२।२३। ह्योगोदोहशब्दस्य हियङ्गुरदेक्षः स्यात्‌ 
विकारार्थे खच्च निपात्यते । दुद्यत इति दोहः क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारः 
हैयङ्कवीनं नवनीतम्‌ । तदस्य सञ्जातं तारिकादिभ्य इतच्‌ ५।२।३६। 
तारकाः सञ्जाता बस्य तारकितं नभः । पण्डितः ।{आङ्ृतिगणोऽयम्‌ । प्रमाणे 
दयसज्दध्वल्‌ मात्रचः५।२।३७। तदस्येत्यनुवततेते । ऊरू प्रमाणमस्य ऊ ददयसम्‌। 
ऊख्दध्नम्‌ । ऊरुमात्रम्‌ । यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुष्‌५।२।३९।यत्परिमाणमस्य 
यावान्‌ । तावान्‌ । एतावान्‌ । किमिदंभ्या वो घः ५।२।४०। भाभ्यां वतुप्‌ स्याद्‌ 
वकारस्य चर्व । इदंकिमोरीरहकी ६।३।९०। दुग्दुश्‌वतुषु इदम ईश्‌ किमः 
कीः} छयान्‌ । इयान्‌ । संख्याया_अवयवे तयम्‌ ५।२।४द्‌/ प्च ज । संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२। पच्च अवयवा 


कियान्‌--कि परिमाणमस्य कियान्‌ । अत्र किमिदम्भ्यां वो घः" इति 
वतुपि वस्य धा देशे उपि गते “किम्‌ यत्‌" इति जाते (आयनेयी'ति घस्य इयदेशे 


[ति 


धान्य - षष्ठी तमथ घास्य विशेषवाचक शब्दो से "भवनं त्रम्‌ ' (कषेत्रा- 
हमक उत्पत्तिस्थान) अथं मे खम्‌ प्रत्यय होतादहै। 

 व्रीहि-षष्ठोसमये ब्रीहि तथा लालि शब्दो से कषेत्राटेमक उत्पत्तिस्थानके 
रथं से ठक्‌ प्रत्यय होता है । हैयं--पंज्ञा क प्रतिषादनाथं ह्योगोदोह्‌ शब्द के 
स्थान मे हियंगु अदेश तथा उससे खन्‌ प्रत्ययहोताहै। तदस्य- प्रथमा 
समथं तारकादि शब्दों से (अस्य सजातम्‌' अथं मे इतच्‌ प्रत्यय होता है । 


 प्रमा-प्रमाणायथं ्न्दोंकेरूपमे प्रसिद्धशछ्दों ष्ठे उत्पन्न प्रत्ययोका 

रोप हो जाता है। यत्तदे--परिभाणोपाधिक प्रथमासमथं `यद्‌ तथा 

एतत्‌ शब्दों चे षष्ठघथं मे वतुप्‌ प्रत्यय होता है । किमि - क्रिम्‌ तथा इदम्‌ 

ठे उत्तरवतीं वतुप्‌ के वकारके स्थानमें घकारदेश्चदहो जताहै। इदं- 

दक्‌, दृश्‌ तथा वतु शन्दों के प्रे दम्‌ तथा किम्‌ शब्दोंके स्थान मे क्रमशः 
ईष्‌ वयाकीबदेकहोजतिरहै। 


भवनाद्यथकप्रकरणय ५७ 


अस्य पञ्चतयम्‌ । द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ५।६।४३। द्वयम्‌, दितयम्‌ । चयम्‌, 
त्रितयम्‌ ¦ उभादुदात्तो नित्यम्‌ 1२)४य उभयश्ब्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ स 
चोदात्तः ¦ सस्यं पूरणे डट्‌ ५।२।४८। एकादशानां पूरणः एकादशः । 
नान्तादसङ्ल्यादेमंर्‌ ५।२;४८। डटो मडागमः.। पन्दानां पूरणः पश्चमः। 
नान्वात्किम्‌ ? ति विक्घतेडिति ६,४।१४३। विशतेभेस्थ तिशन्दस्य रपः स्यःत्‌ 
डति परं । विश्वः; अश्व्यः किम्‌ ? एकादशः ! षट्कततिकतिपयचतुरां 
यक्‌ :२।५१। एवां धुरम: स्यङ्डटि ! दष पूरणः षष्ठः ¦ कत्तियः 


धि क 1 [वि 18 ए 


इदक्रिमोरि्की' इति किमः स्यादेक भत्वे अलोपे नुमि उभि यतते उपश्वादी्ं 
विभक्तिकायं कियान्‌" हति । एवमेव-इदं परिमाणमस्य “इयानू" इत्ति ! श्च. 
दमः इदादेशः इति विशेषः । 

विज्ः--विदठोनां पुरणः विश्वः! अत्र तस्य पूरणे इट्‌" इति डटि 
अनुबन्धरूोपे “ति विक्तेडिति" इति तिलखोषै भत्वादलोये विसक्तिकार्ये विद्यः इति 


संस्या--अवयवा्थं मे वतमान प्रयमा रम्यं संख्यावाचक दन्दो 
षष्ट्यथं मेँ तयप्‌ प्रत्यय होतार 


द्वित्रि-दवितयाच्रिशब्दोसे पूवमु विहित तयप्‌ के स्थान में विकल्प 
वे अथच्‌ आदेक्षहोतादटै) 


उभा--उभ शब्द से विहितं तयप्‌ के स्थानम नित्य अयच्‌ अगदेक्त होता 
है अर वहु अदेश्च उष्त्तह जाता ड) 
तस्य-षष्ठीसमथं संख्यावाचक शब्दे {रणार्थं मे उट्‌ प्रत्यय होता है) 


नान्ता-- जिसके पूवंपदकेरूपमें कोई संख्यावाचक शव्द नहींहौ, रेमे 
नकारान्त सख्याकवाचक शब्दसे विहत डट्‌ के स्थानमें मट्‌ का आगमो 
जाता दै । 


ति शि~-पसंजक विशति शब्द के ति" का लोप होता है, डिति के परे) 


षड -- षट्‌ प्रत्यय के परे होने से षट्‌, क्ति, कतिपय तवा चतुर्‌ छ्दों 
को थुक्‌ कामागमदहो जतादहै। 
१७ छ० सि० . 


२५८ लघुसिद्धान्तकौपुदी 


कतिपय शग्दध्यादंश्यातरेऽप्यत एव ज्पकाटडद्‌ 1 चतुथः । कतिपयथः । देस्तीयः 
५।२।५४} डटोऽपवादः । दयोः पूरणो द्वितीयः । त्रैः सम्प्रसारणं च ५।२।५५। 
तृहीयः ! श्रोतरियदछन्दोऽधषीते ५।२।८४। श्रोत्रियः; वेत्यनू वृ्तेर्ान्दसः । 
पूर्वादिनिः ५।२।८६) पूवे कृतमनेन पूर्वी ¦ सपूर्वाच्च ५।२।८७। कतपूीं | 
दुष्टादिध्यश्च ५।२।८८! इष्टमनेन इष्टी । अधीती । 


हति भवनायर्थंकाः । 


---* ¢ * ~ 


श्रोत्रियः--छन्दोऽधीते ईइत्यर्थे "श्रोत यंशछन्दोऽध्षीते' इति निपातनात्‌ 
धनूप्रत्यये अनुडन्धशोये घश्य इय देशे छन्दः स्थाने श्रोतरादेशे भत्वे अलोपे 
विभक्तिकायें श्रोत्रियः' इति । 

पूर्वी-एूवं तमनेनेति र्वी" । भग्र शूरवादिनिः" इति इनि इोपे भते 
अलोपे "एषिन्‌" इति, तस्मात्‌ सौ खौ च' इति इत्यु धादे हट्‌ड्यादिना 
सलोपे "र्वी" इति ! एवं कृतं पूवेममेनेति कृतपूर्वी । अव्र “सपूर्वाच्च इति 
इनिः इति दिेषः । | 

इतति भवनाचथेकाः । 


॥ ॥॥ 
॥ ^ 9 # ५ 


्ेस्तीदः--द्वि शब्द से पूरण अथं मे तीय प्रत्यय भौर प्रकृतिको 
संप्रसारण शीहो जाताहै; 

त्रः सम्प्र- तरि शब्दस पूरण अथं में तीय प्रत्यय ओर प्रकृति. को 
सम्प्रसारण भीहोजताहै। | 


श्रोत्रि -वेडाध्येता मर्थं मे श्रोत्रिय शब्द का निपातन होता है। 

ूर्वा~-दूवं शब्द से तृतीयाथे में इनि प्रत्यय होता दै । 

सपू -पूवशब्दान्त प्रातिपदिके भी तृतीयाय म ईनि प्रत्यय होता है । 

इष्ट --ष्ट आदि प्रातिपदिकं षे भी तृतीयाथे में इति प्रत्यय होता) 
भवनादर्थेकप्रकरण समापतत । 


॥ ।, 
चम 1, अ ण 


अथ मत्वथीयाः 
तदस्यास्त्यस्मिश्चिति मतुद्‌ ५।२६४। मादोऽस्यास्मिन्वा सन्ति गौ मात्‌ । 
तस्तौ मत्वर्थे १।४।१९। तान्तच्ान्तौ भसं स्तो मत्वर्थे प्रत्यये परे । वसोः 
खम्प्रवारणम्‌ । विदुष्मानू । गुणवचनेभ्यो मठुपो लुगिष्टः । शुक्लो गरणोऽस्वा- ` 
स्तीति जुक्छः पटः! कृष्णः । प्राणिस्थादातो छजन्यतरस्याम्‌५।२।९६।च्‌डालः! 
चूडावान्‌; प्राणिस्थात्किम्‌.? शिखावषन्‌ दीपः 1 प्राच्यङ्खादेव, नेह-मेघावान्‌ । 
सोष्टादिपामादिपिच्छादिध्यः शनेलचः ५।२।१००; लोमादि्यः शः 1 
खोमञ्चः | खोमवाच्‌ । रोमशः ¦ रोमवान्‌ । पामादिभ्यो नः} पामनः । 
अङ्खाकल्याणे ¦ अङ्गना । लक्ष्या अच्च । लक्ष्मणः । पिच्छादिभ्य इलच्‌ । 
पिच्छिलः, पिच्छवान्‌ ! दन्त उन्नतं उरच्‌ ५।२।१०६। उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य 
दन्तुरः । केगादोऽन्यतरस्थाम्‌ ५।२।१०९। केशवः, केशी, केडिकः' केशवान्‌ । 


केशवः - केशाः सन्त्यस्येति केशवः, केशवान्‌ ¦ अत्र केशाद्रोऽन्यतर- 
स्थाम्‌" इति वे विभवितिकार्ये केशवः" इति । पक्षे मतुपि केशवान्‌ इति । 


तदस्या- प्रथमा समथं अस्त्यर्थोपाधिक्‌ प्रातिपदिक से सप्तम्यथं में 
विकल्प से मतुप्‌ प्रत्ययहोताहै, 


गुण -गूणवाचक शब्दों से मतुप्‌ का चु होता है । 


` प्राणि--कारान्त प्राणिस्य वाचक शब्दों से मत्वयं मै विकल्पे च्च्‌ 
अस्यय होता है) 


लोम{-खोमादि भ्रात्तिपदिक से मत्वथं मं शः प्रत्यय, पामादि नः 
प्रत्यय तथा पिच्छ जादि से इच्‌ प्रत्यय होतेह । 

अंमा- अंग श्षज्द § "न" प्रत्यय होता, कल्याण अथं मे । 

छक्ष्म्या- लक्ष्मी शब्द से "त" प्रत्यय होता है ओर लक्ष्धी को अकारान्त 
जदेल भी हो जाता, 

दन्त--उन्नतोदाधिक्‌ दन्त से उरच्‌ प्रत्यय होता हं । 

केशला- केश शव्द चे भत्वं मँ विकृत्य से "व' प्रत्यय होताह। 


२६० खषुतिद्धान्तकौमुदी 


( अन्येभ्योऽपि दुक्यन्ते ) । मणिवः { असो लोपश्च) अणवः; भ 
इनिठचौ ५,२।११५। दण्ड । दण्डिकः । त्री ह्यादिभ्यश्च ५९११६ ब्रहि 

व्रीहिकः} अस्मायामेधास्रजो विनिः ५।२।१२१) यज्स्की यशस्वान्‌, मयावी; 
वरीह्यादिषाञदिनिठनौ मायी । मायिकः) मायावान्‌ । मेधावी । खव 
वाचो रिमिनिः ५।२।१२४/ वाग्मी ¦ अरभादिभ्य) १२७) अरशऽस्य 
वियते अङ्सः । अकृत्तिरणोऽम्‌ । अहुहुमयोयुस्‌ ५।२।१४०। अहंक्ारवान्‌ । 


शुभयुस्तु शुभान्वितः । 
इति मत्वर्थीयाः । 


1 [१ शाणः 
+ 


दण्डी, दण्डिकः--दण्डोऽस्यास्तीति विग्रहः । अत्र "अत इनिटनौः इति 
इनि भत्वे अखोषे विष्रक्तयादिक्ाये, दण्डी" इति } उनि तु उस्थेकादेशे धत 
अलोपे विर्भक्त्यादिकाये (दण्डिकः इति ¦ 

यशस्वी, यशस्वान्‌ --यसोऽप्यास्तीति विग्रहः । अत्र अस्मयामेधान्नजो 
विनिः इति दिति भत्वे इछीपेसौ सौ चः दति दीर्ध सोपि रस्वीः 
इति । पक्षे --तदस्यास्त्यस्मिनु --' इति मतुपि (मादुपक्चायाश्च ~ इति मस्य 
वत्वे घौ अत्वषन्तस्य-दइति दीष "उभिदकचाम्‌-' श्ति नुधि सुलोषे संयोगान्त- 


खोप च ते “य॒श्षस्वार्‌" इति । 
हति मत्वर्थीयाः} 


# ॥ 
1, ५ न ` क पि 


[पि 


मन्ये--श्रकृत्यन्तर से भी भत्वं मे वः प्रत्यप होताहै। 
अह्व -जकारान्त प्रातिपदिक से मत्वथंसमें इति तथा ठन्‌ प्रत्मय होतेह । 


वरीह्या--त्रीहि आदिशब्दो ते सत्वं मे इनि लौर ठन्‌ प्रत्यय होते है । 
अस्मा--असन्त, भाया, मेध तथा सज्‌ शन्डो चे अत्वर्थं मे विति प्रत्यय 
होता है। 
मज्ं-- अस्स गदि शब्दो से मत्वथं भे अच्‌ प्रत्यय होता चै । 
अहु --अहं वथः शुभम्‌ शब्दों से भत्वथं मे युस्‌ प्रत्यय होता है 
मर्वर्थीयप्रकरण समाप्त | 


कैम [१ क #०क४६ 


मथ्‌ प्ः्दिशीयाः 

प्राग्दिशो विभक्तिः ५ दिक्‌क्षव्देभ्य इत्यतः ्रःउक्ष्यब्ाणःः प्रत्यया 
विभक्तिसंलःः स्थुः कि-सवंवाम्‌-बहुभ्योऽद्वयादिभ्यः ५।३१। किमः 
दर्वेनाम्नो बहुशब्दाच्चेति प्रग्दिशोऽधिक्रियते । पच्चभ्थास्तसिख्‌ ५।३\७) 
पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तत्िर्‌ वा स्याट्‌ ¦ कु तिहोः ७।२।१०४/ किम 
कुः स्यात्तादौ हादौ च विभक्तौ परदः । कतः ¦ कस्मात्‌ ¦ इद्‌ इश्‌ ५।३।३। 
पराग्दिषठीये वरे । इतः ¦ एतदोऽन्‌ .५।३।५। एतदः प्राग्दिसीये 1 अनेकाषट्‌- 
। त्वात्सवदिशः ! मततः । अनतः ¦ यतः। बहतः 1 दधादेस्तु । द भ्यान्‌ | पयंसिभ्यां 
चं ५।३९) ज्यां ततिल्‌ स्यात्‌ । सर्वोभिप्रार्थाभ्वायेद । परितः, सर्वेत 
इत्यथः । अभितः, उभयत इत्यथः । स॒प्तम्यास्तल ५।३।९० कुत्र । यत्र । तश्र 


कुतः कस्मादिति कुतः; भत्र 'दचभ्यास्तसिल्‌' इति ठसिलि इको 
खोप सुञ्टकि श्राःरिरशो बिभक्ितः' इतति ठसिलो दिभकिहित्वे "कु तिहोः" इतति 
किमः कु अदेशे कुतस्‌" इति जते कृद्धद्धितसवासारचः इति प्रातिपदिकात्‌ 
सुबुत्पत्तौ 'तद्धित्चे'ति अव्ययत्वात्‌ सुल्लूकि सस्य रत्वे विसर्गे कुतः" इति । 


प्रःगिदि - दिकशब्देम्यः' सूत्र से पूवं सूत्र तक विहित प्रत्ययादिकी 
विभ्भक्ति-सः होती है। 

किस - किम्‌ तवः दयादिभिन्न सवनाम ओर दहुशब्दोदे ही ष्दिक्‌- 
शब्देभ्यः. सुतर समे पूवं प्रत्ययो का विधान समक्ता दाहिए; 

पच्च -- पञ्चम्यन्त किम्‌, सवैनाम त्या बहुशब्दो ये तिल्‌ प्रत्यय 
दिकल्पसे होता टै) 

कुति-क्रिम्‌ केस्थानमें (कुः अददेशहोताहै, तादि भौर दिभकति के प्रे। 

अन्‌-एतद्‌ क स्थान मे अन्‌" अदेश टो है, प्राहिदिशोय प्रत्ययके परे! 

पयं--षवे रौर उष्य ङे अथे मे वतमान परि तया अभित तसिल्‌ 
प्रत्यय होता है) | 

सप्तं -पप्तम्धन्त क्रमादि शब्दोदेतद्‌ प्रत्यय विषृत्पशेहोतादहै। 


२६२ ऊधुसिद्धान्तकोमूदी 


बहुन । इदमो हः ५।३।११। व्ररोपाऽ्वादः । इह । किमोऽत्‌ ५।६।१२। वाब्रहण 
मपकष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ किमोड्धा स्याद्‌ । पक्षे बल्‌ । क्वाति ७।२।१०५। 
किमः क्वादेशः स्यादति । क्व । कुत्र । इतराभ्योऽपि दु्यन्ते ५।३।१४। 
पश्चमीसप्तमीतरविभक्त्यन्तादपि तसिलादयो दुश्यन्ते । दृचि प्रहणाद्भधवदादियोम 
एव । च भवान्‌ । ठतो भवान्‌ । तत्र भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । 
तत्र भवन्तम्‌ । एवं दीर्वायुः । देवानांप्रियः । बायुष्मान्‌ । सर्वकान्यकियत्त्ः 
काठे दा ५।३।१५॥ सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः स्वार्थे दा स्थात्‌ । सर्व॑स्य 
सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।४। दादौ प्राग्दिशीये सर्व॑स्य सो वा स्यात्‌ । सवस्थितू 
काठे घदा ¦ एकदा । अन्यदा । कदा । यदा । तदा । काले किम्‌ ? सट देशे । 
ददमोहिल्‌ ५।३।१६। सप्तम्यन्तात्‌ । काले इत्येव । एतेतौ रथः ५।३।४ 
इदमृशब्दस्य एत द्‌ इत्यादेशौ स्तो रेफादौ थकारादौ च प्रार्दय परे । 


सदा-- सवंस्मिचू काले इति सदा । सरवेकान्य-' इति दाप्रत्यये सुन्दृष्कि 
'्सर्वंस्य सोऽन्यतरस्यां दिः इति विभाषया स्वस्य सादेशे विभक्तिकायं "सदाः 
इति । पक्षे 'हवंदा' हृत्यपि । 


किमायातमिति 


दमो सप्तम्यन्त इदम्‌ श्द से ह' प्रत्यय विकल्प हे होता दै । 

किमो- सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से भत्‌ प्रत्यय विकल्पते होतादहै। 

क्वाति--अद्‌ प्रत्यय के परे किम्‌ के स्थान "क्व" आदेश होता हैः 

इत रा~-पञ्बकषी, सपमी विभक्तिसे इतर जो प्रथमादि विशक्ति, तदन्त 
सेभीत्र, ति्‌ आदि प्रत्यय होते ईै। 

सर्वै --कारयं मे वर्तमान सप्तम्यन्त सर्ज, एक, अन्य आदि शन्दँष् 
स्वार्थं मे दाः प्रत्यय हीतारै। | 

सर्वं --दकारादिप्राग्दिक्ञीय प्रत्ययके परे सवे को 'स' आदेच विकल्प 
से होता है, | | 

दमो -सतम्यन्त इदम्‌ शब्द षे काल अर्थं मे हिल्‌ प्रत्यप विक्त 


होता है) 


पर्दिदीयप्रकरणस्‌ २६३ 


अहिमिन्कल एतहि । काले किम्‌ ? इद्‌ देदे ¦ अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ 
५।३।२१। कटि, कदा ¡ यह, यदा ! तहि, दश ¦ एतदः ५३६. एत श्त 
एलौ स्तो रेफादी च प्रारिदिक्ीये । एतस्मिन्काले एवहि । प्रकारवचने धार्‌ 
५१३२३} प्रकारवृत्तिभ्यः किमाविभ्यश्थाल्‌ स्यात्‌ स्वार्थे! तेन प्रकारेण 
दथः । यथा ¦ इदमस्थमुः ५।३।२४ वलोपाऽपवादः (एवदोऽपि वाच्यः) । 
अनिन एतेन वा प्रकारेण इत्यम्‌ । किमश्च ५,३।२५। केन अकारेण कथम्‌ । 


इति प्रारिदिक्ीयाः ¦ 


[1 * *। * | | 


कदा, कटि-- कस्मिन्‌ काले कटि, कदा । अत्र॒ “अवद्यतने-" इति हि 
सुब्लुकि किमः कादेशे अव्ययत्वादु मुब्टुकि "कटिः इति पक्षे दाप्रत्यये कदा 
इति चेति । एवं वर्मन्‌ काठे तहि, तदा । 
दति प्राग्दिक्षीयाः ¦ 


; | 
क च (9, च्य 


अन--बनद्यतन कालुवावी सपतम्यन्व किमू सवनाम गदि शब्दों से हिल 
प्रत्यय विकल्पते होता दहै) 


एते -रेफादि ओर धक्रारादि प्राष्दिशीय प्रत्यय के परे इदम्‌ के स्थाः 
मे एव ओर इत आदेश होतेह, 
प्रकार - प्रकाऱत्ति किमादि शब्दों ते स्वाथं मे याट्‌ प्रत्यय हठा है ¦ 
दृदथ--भकारदृत्ति इदम्‌ शब्दम स्वाथं मे चमु प्रत्यय होत दै) 
एत-प्रसारदृत्ति एतत्‌ शब्दस भी स्वार्थं मे चमु प्रस्यय होत ट) 
भिम्‌ -प्रकारदृत्ति किम्‌ शन्दहे धौ स्वाथंमे थमु प्रत्ययदहौताहि) 
प्रारिदिष्छीयप्रकरण्‌ समाति) 


) 
| । [४ । ७५४ 


अथ प्रागिवीयाः 


अतिल्लायने वमविष्ठनौ ५।३।५५। अतिश्चयविशिष्ठायेदततेः स्वाथे एतौ 

स्तः । अयमेषामततिशयेनाढचः घाढघतमः । लघुतमः, छविष्ठः ! तिङ्क 
५१२।५६ ! तिङन्तादतिशये द्योत्ये तयप्‌ स्याद्‌ .तरपृतमपौ-. धः १।१।२२। 
एतौ षसौ स्तः । किमेत्तिङ्ध्ययषादाम्वद्रव्यप्रकषं ५।३,१९ किम 
एदन्तात्तिडोऽब्ययाच्च यो धस्तदन्तादामुः स्यान्न तु द्रब्य । कितमाम्‌ । 
प्राह्येतमाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ । 'दश्यश्रकषं तु उन्च॑स्तमस्तरः। 
द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयभुनौ ५३।५७। दयोरेकस्यातिशये विभक्त 
चो११द ुत्निडन्तदेती स्तः । दुवंयोरपवादः । अयमनयोरतिशयेन लषुलंधुतरः, 
 कीयान्‌ । उदीश्याः प्राच्येभ्यः पटुतरः, पटीर्गंसः । प्रशस्यस्य श्रः ५।३। ६०। 
बस्य श्रादेशः स्यादजाच्योः परतः । ्रक्त्येक।च्‌ ६।४।१६२। इष्ठादिष्वेकाच्‌ 
धङकत्या स्यात्‌ । ब्रेष्ठः, श्रेयानु । ज्य च ५।३।६१) प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्थाद्‌ 


0 1 


श्रेष्ठः --मतिभयेन प्र्स्यः प्रेष्ठः, अथ 'अतिज्ञायने तमविष्ठनः इति 
भशस्यशब्दाद्‌ इष्ठनि श्रशय्यस्य श्रः' इति प्रशस्यस्य स्थानि रादेशे ट." इति 
दिोषे प्राप्ते तं प्रबाध्य 'जादूगुणः” इति गुणे विधक्तिका्ये “धेष्ठः' इति । 
श्रेयान्‌ -अयमनयोः अतिश्वयेन प्रशस्यः शेयानू । अत्र 'द्विवचनविषनज्यो- 
` अति-अतिशय गयं न्तमन प्स चदन अति -अतिशय अथ॑ मं वतमान प्रातिपदिकसे स्वाथंमें तमप्‌ भौर 
इष्ठन्‌ मत्यय होते हँ ¦ तिङ -प्रतिशय अथं मे तिङन्त से तमप्‌ होता है । 
तरप्त॒ - तर्‌ भौर तमप्‌ प्रत्ययो की ष्ज्ञाहोती है, 
किमे किम्‌, एकारान्त, तिडन्त तथा अष्यय से विदित जो "घ" सृज्ञक 
( तरम्‌, तमप्‌ ) प्रत्यय, तदन्त शब्दों से भाम्‌ प्रत्यय होता दहै, यटि प्रत्ययान्त 
पे द्रव्य का प्रक्षे प्रतीतन होता हो । ` 
दविव--दोमें एक के अतिशय उत्कषं विवक्षित होने पर अतिशय वाचक 
प्रातिपदिक तया प्िङ्न्तसे तरप्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय होते ई भरसचस्य--ईष्ठनु 
` तथा च्यसुन्‌ प्रत्यय के परे प्रशस्य शब्दके स्थान मे धर" भादेषर हौ जाता ह । 
| प्रक -मसंनक एङाच्‌ प्र कृतिवत्‌ होता है --३ष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयवुन्‌ 
के परे! ज्य -इऽन्‌ मौर ईगनुन्‌ > ररे प्रगस्प के स्याने ज्य होता है । 


र 
(0) 
(८५ 
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इ्यष्ठेसोः । ज्येष्ठः ! ज्यादादीयसः ६।४।१६०। ज्यादुत्तरश्येयदुन्‌ ¦ आकारा- 
देः । आदेः परस्य । ज्यायान्‌ ¦! बह्ोरखोपो भू च बहोः ६।४।१५८; बहोः 
परयोरिष्ठेमेयसोोपिः स्यत्‌ बहोश्च भूरिशः । भ्रमा ! इष्ठस्य यिट्‌ च 
६।४।१५९। बहोः परस्य इष्ठस्य कोपः स्याद्‌ यि डाममश्च । भूयिष्ठः ¦ विन्मक्तो- 
खक्‌ ५।३।१५। विनो मतुपश्च लक्‌ स्यादिष्टेयसोः ! अतिशयेन ग्द जिषठः, 
ल ठीयान्‌ ! अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वचिष्ठः, त्वचीणन्‌ । ईषदसमाप्तौ कल्यब्दे. 
दयदेशीयरः ५.३।६७1 ईषदुनो विद्वान्‌ विद्रत्कल्पः । विद्रश्यः । विदहे्षीयः ! 
पडतिकल्पम्‌ ¦ विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्‌ ५।६।६८; ईषदद्माप्ति- 


इति हयसुनि प्रहासः स्य श्रदेशे टिलोपे प्रबध्य “प्रकृत्यै कच्‌" इति प्रकृत्तिधावे 
गुणे श्रेयस्‌" ईति जाते तद्धितान्तत्वात्‌ सौ नुमि “अत्वकषन्तस्ये"ति दीघं सलोपे 
` संयोगान्तछोपे च कृते तत्विदः । 

ज्यायान्‌-द्योर्मध्य सतिक्षयेन प्रदस्य: ज्यायान्‌ ¦ सक्र दिदवचन विभन्यो- 
पपदे- इति ईयसुनि उनो छोपे “ज्य च इति प्रह्यस्यस्य स्थाने उ्यादेशे “ऽ्याद!- 
दीयसः" इति अन्त्यस्यादादेदो प्रप्ते “अदैः परस्यः हति इकारस्थाकारदेक्े 
सव्णेदीवं च छते “ज्यायस्‌” इति जाते तदितान्तव्वात्‌ सौ नुभि उपष्ठारी्ं 
संकारद्रयत्य कोपे ख करुते वत्सिद्िः। 

भूयिष्ठः-- अतिशयेन बहुः भूयिष्ठः ) बज्र "अतिशायने तमविष्ठनौ इति 


ज्यादा-- ज्यः से पर ईयस्‌ के स्थान मे आक्रारादेश होता है, 
 बहो-- गहु ल्द से उत्तरवर्तीं इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा इयमुन्‌ का जादि 
रोपहो जाताहै गौर बहु ङब्दकेस्थानमे्भु' अदेक्चषभीहो जातः है। 

इष्ठस्य --ब्हु शब्द से उत्तरवर्ती इष्ठन्‌ कोधिट्‌ का आशम ओौर बहू 
शब्द के स्थानम ^भू' अबक्षभीदहो जातः है! 

विनू-अजा द प्रत्ययो के परे विन्‌ तथः मतु प्रत्ययोंको लुक्‌ हो जष्ता है) 

ईषद्‌ - थोड़ी सौ कम से सम्बन्न अथेमे वत्तेमान प्रातिपदिक से कल्पप्‌; 
ङेय तथा देशीयर्‌ प्रत्यय होति ई । | 
विभा--धोडी-सौ कमी से विशिष्ट अथं मे वतमान भुबन्त से बहुच्‌ प्रत्यय 
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 विष्िष्टेऽथे सुबन्ताद्‌ बहुञ्वा स्यात्स च प्रगेवन तु परतः। ईषदूनः पटुवेहुषटुः 
पटुकल्पः । सुपः किमू ? यजतिकल्पम्‌ । प्रामिवात्कः ५।९१७०। दवे प्र तिङृता- 
वित्यतः प्राकंकाधिकारः । अव्ययसवेनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः ५।३।४१) 
 कापवादः तिडदचेत्यनुवतते । अज्ञाते ५।३१७३। क्याय मश्वोऽ्वकः । उच्चकैः} 
नीचकैः! स्व॑कैः। कुत्सिते ५।३।७४। कुर्सितोऽश्ोऽश्वकः । कियत्तदोनि- 
- ध्रमरिणे दयोरेकस्य डतरच्‌ ५।३।९२। अनयोः कवरो बंष्णवः । यतरः) 
ततः । दा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ५।३।९१। बहूना मध्य एकष्य 


` निर्धारणे उतमज्वा स्यात्‌ । जातिपरिग्रशन इति प्रत्याश्याठमःकरे । कतमो 


भवतां कठः । ततमः । वाग्रहणमकजथंम्‌ 1 यकः । सकः । 
इति प्रागिवीयाः । 


कै 
 । गीं क [४ = भनणोमेनेमै/ 


इष्ठनि “इष्ठस्य चिद्‌ च" इति इष्ठनः इकारस्य रोपे यिटि च कृते यकारस्ये- 
सज्ञायां छोपे "वरो्लोगो भू च' हति वहोः स्याने धू इट्यदेशे दिभक्तिकाये 
शभरविष्ठः' इति । इति श्रणिदीयाः । 


क 
॥. [4 16 क # 


विकल्प से होता है, गौर वह प्रत्यय प्रकृति के पूवंष्टी स्थान पत्तह 1 
प्राम्‌--'दवे प्रतिकृतौ" सुतर घे एवं तक ^` रत्यय श्ा अधिक एर समश्चना 
चाहिये ¦ अन्य-बच्यय तथा सदनाभो ३ प्रामिकोय अर्थो पे अकच्‌ प्रत्य 
होता दै मौर वहु प्रत्यय प्र कुतिगत “हि' से पुवंस्थानापन्न होता है। | 
अज्ञा- सामान्यतया ज्ञातं भौर विशेष रूप चे अज्ञात अथं मे सवनाम 
्रतिषादिषट तथा तिडन्त से यथा विदित प्रत्यय होते दै । | 
कूत्सि- त्रिताय मे वतमान प्राहिपदिक षे स्थायं मे यथ। विदिः 
रत्य होते ई। कि यत्‌-रोमेसे एक का निर्धारण मे किम्‌, यद्‌ तथात 
शरदो से उतरच्‌ प्रत्यय होता है ।  . | 
वा बहू- वहतो के बीच एक के लिधारिण के मम्यमान होने पर जा 
तथः परिप्रश्न मे वर्तमा ज्रिम्‌, सद्‌ तथा तद्‌ मै डतमच्‌ प्रत्यय हेतादै। 
प्रातिवीयप्रकरभ समप्त्‌ । । 


॥॥ ॥। 
प्णरीिनं (५, म अक्के 


श्रथ स्वार्थिकाः 

इवे प्रतिकृतौ ५।३।९६। कन्‌ स्यात्‌ ! अश्व इव प्रतिङतिरश्वकः ! सव- 
मरात्िपदिकेभ्यः स्वार्थे कन्‌ । अश्वकः । दत्म्रकृतवचने मयट्‌ ५।४।२१९। प्राचुर्येण 
प्रस्तुतं प्रकृतम्‌ । तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ } भावे अधिकरणे ढा त्युट्‌ ! जादे. 
परृतमन्नषन्नमयम्‌ । द्वितीये तु -अन्नमयो यज्ञः ! अपुदमयं एवं; प्रज्ञादिभ्यश्च 
५८४।३८। घम्‌ स्यात्‌ ¦ प्रज्न एव प्राज्ञः! प्राह्गीस्त्री ¦ दैवतः ¦ बान्धवः} 
बह्ुल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतःरस्याम्‌ ५४५४२) गहृनि ददाति बहृशः(आदा- 
दिभ्यस्तसेरुपसङस्यानम्‌) आदौ बादितः । मध्यतः) अन्ततः । पृष्ठतः । 
पाश्व'तः । आङृतिगणोऽयम्‌ । स्वरेण स्वरतः ¦ व्णैतः | कस्वस्तियोगे सम्पद्च- 
कतरि च्विः ५।४।५०! (अभृततद्धाव इति वक्तव्यम्‌} विकारात्मतां प्रास्नु- 
वत्यां प्रङृतौ वतं मानाद्विकार ब्दात्‌ स्वार्थे च्विर्वा स्यात्‌ करोत्यादिभियगि। 
अस्य च्वौ ७।४।४२। अवणेस्य ईत्स्यात्‌ च्ञौ । वेल्पि च्व्यन्तत्वादन्ययत्वम्‌ । 
अङ्ृष्णः कृष्णः संपद्यते तं करोति कृष्णीकरोति ¦ बह्मी भवति ' ब्रह्मीस्यातु ) 


बहुश्च: बहूनि ददाति बहुश्च: । अत्र 'दह्ुत्पाथ-' इति चि 'वहखस्‌' 
इति जाते तद्धितान्तत्वाद्‌ सौ सुन्टुकि स्य सत्वे च्ि्गे तत्सिद्धिः । 


हवे - साद्य विशिष्ट प्रतिभा के अथं मे सादद्य प्रतियोमिभूत पदार्थ 
वाचक शब्द से कन्‌ प्रत्यय होतादहै। 

तपर ~ प्रहृतोपाश्ठिक ( अत्यन्त प्रस्तुत ) अथ मे वतमान प्रयमासम्ं 
प्रातिपदिक से स्वायं में मयट्‌ प्रत्यय होता दहै। 

प्रज्ञा - प्रज्ञादिसे स्वाथे मे ण्‌ प्रत्यय हीता है) 

अल्पा-- बहु तथा अत्पाथेक जो कारका्भिघायक शब्द उपसे ङस्‌ प्रत्यव 

विक्ल्प्से होता है। आद्या--माद्यादिसे तसि प्रत्यय विक्ल्पसेहोताहै 

करभ्व~-सम्पुवंङ पत्‌ धातु से कर्तीङे प्रतिपादक प्रातिपदिक तेक््‌, भू; 
एवं अश्‌ धातुओं के योग मे “च्वि' प्रत्यय होता है, अभूततद्भाव सथं में। 

अस्य--च्वि प्रत्ययके प्रे अवर्णं को ईत्तव टोताह। 
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विच्चिष्टेऽथे सुडन्ताद्‌ बहु्वा स्यात्स चप्रगेवनतु परतः। ईषदूनः पदुवेहुषटुः | 
पटुकल्पः । सुपः किमू ? यजत्तिकत्पम्‌ । प्रागिवात्कः ५।३।७०। इवे प्रतिकृत 
धित्यतः प्रक्काधिकारः। अन्यथसवनास्नाभकच्‌ प्राक्‌ टेः ५।३।७१ 
क {पवादः तिङऽचेत्यनुवतेते । अज्ञाते ५।३१७२। कस्याय मश्वोऽश्यक : । उच्चकैः 
नीचकैः । सवक: । कुत्सिते ५।३।७४' कुर्सितोऽ्ोऽ्वकः । कियत्तदोनि 
` धरणे इयोरेकस्य डतरच्‌ ५।३,९२। अनयोः कतरो वं्णवः । यतरः। 
ततरः । वा बहूनां जातिपरिप्रे उतमच्‌ ५।३।९१। बहुनां मध्ये एकश 


निर्धारणे उतमचज्वा स्वातु । जातिपरिग्रश्न इति प्रत्यार्पातम$रे । कतमो 


भवतां कंठः । ततमः । वाश्रहुणसकजर्थम्‌ । यकः । सकः । 
इति प्रागिवीयाः । 


म १ कनन 


इष्ठनि “इष्ठस्य थिर चः दति इष्ठनः दकारस्य रोपे विरि च करते यकारस्य 


त्संज्ञायां छटोपे "बहोर्लोपो १ चः इति दहो; स्याने "धू" इत्यादेशे विभक्तिकायें 
भूचिष्ठः' इति । इति प्रागिवीयाः । 


~~ : ० :-- 


विकल्पते होता है, आर वह प्रत्यय प्रकृति के पूवं ही स्थान परत्ताहै। 
प्राग्‌--"दवे प्रतिकृतौ" सूत्र से पूवं तङ्‌ क प्रत्यय षा अधिकार समन्षना 
चाहिये ¦ अन्य- अव्यय तया सवंनाभों दे प्रायिकोय अर्थो पे अकच्‌ प्रत्यय 
होत्रा है गौर वह्‌ प्रत्यय प्रकुतिमत 'टि' से पवेस्थानापन्व होता है। 
 अञ्ञा--सामान्यतया जात भौर विशेष श्प भज्ञात अर्थंमे परवेनाम 
प्रातिपादिक तथा तिडन्त से यथा विहित प्रत्यय होदे है । 
कुत्सि- कुत्सिताय मे वतमान प्राहिपदिकसे स्वायं मे यथःविहित 


प्रत्यय होवेर्ह। कि यत्‌-दोमेसेएक का तिर्धारणमे किम्‌, यद्‌ तेया तद्‌ 
शब्दे से उततरच्‌ प्रत्यय होता है) | 


वा बहु-दहृतो के बीच एकक टधरणके गम्यमान होने प्र जाति, 


तथः पिप्रह्नमे वर्तमा- जिम्‌, न्द्‌ तथा तद्‌ बे उतमच्‌ प्रत्यय्र टता 
प्राभिदीयप्रकरण समाप्त । 


॥ 0 % @ # कयना 


9४ 


श्रथ स्वाथिक्राः 

हवे प्रतिकृतौ ५।३।९६। कन्‌ स्यात्‌ । अश्व हव प्रतिकृतिर्धकः । सवं- 
प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन्‌ । अश्वकः । वल्पङृतवचने मयद्‌ ५।८।२१। प्राचुर्येण ` 
प्रस्तुतं प्रकृतम्‌ । तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ । भावे अधिकरणे वा त्युट्‌ ! जाचै- 
्कृतमन्नषन्नमयमु । द्वितीये तु -अन्नमयो यज्ञः! अपूपमयं पव प्रज्ञा दिभ्यश्च 
५।४।३८। भण्‌ स्यात्‌ । प्रज्ञ एव प्राज्ञः ! प्राज्ञौ स्थी! दैवतः । बान्धवः । 
वहुल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌५।४।४२। बहुनि ददाति ब्हृकः(गाच्चा- 
दिभ्वस्तसेरुपसङख्यानम्‌) भादौ आदितः । मध्यतः \ अन्ततः । पृष्ठतः । 
पाश्च'तः । बआङततिगणोऽयम्‌ । स्वरेण स्वरतः ! वणेतः । कुभ्वस्तियोगे सम्पद्य ` 
कर्तरि च्विः ५।४।५० (जभृततद्धाव इति वक्तव्यम्‌} विकारात्मता ब्राध्तु- 
वत्यां प्रकृतौ वतैमानाद्विकार ब्दात्‌ स्वाथे च्वर्वां स्यात्‌ करोत्यादिभियगि । 
अस्य च्वौ ७।४।४२। अवणेस्य ईत्स्यात्‌ च्वौ । वेट पि चव्यन्ठत्वादन्ययत्वम्‌ । 
अकृष्णः कृष्णः संपद्यते तं करोति कृष्णीकरोति । ब्रह्मी भवति , ब्रह्मीस्यातु्‌ । 


बहुशः बहूनि ददाति बहुशः । अने ' द ह्ुत्पा्या-' इति शति बहुशस्‌ 
शति जाति वद्धितान्तत्वात्‌ सौ सुब्लुकि सश्य रुत्वे ठिस मेँ तत्सिद्धिः) 


इवे -साद्दय विशिष्ट प्रतिमा के धथ मे सादृश्य प्रतियोमिनृत पदार्थं 
वाचक शब्दसे कन्‌ प्रत्यय होतादै)। | 
तत्प्र प्रहृतोषाष्ठिक { अव्यन्त प्रस्तुत ) अथं मे वतमान प्रथमासम्थं 
प्रातिपदिक से स्वायं मे मयट्‌ प्रत्यय होता दह । 
प्रज्ञा - प्रजञादिसे स्वाथ मे अण्‌ प्रत्यय हता दै । 
अल्पा-- बहु दथा अल्वाथेक जो कारकार्सिघःयक सन्द उससे शस्‌ प्रत्यय 
विकल? से होता है । आद्या -भाच्चादि से तसिर्‌ परस्थय विकल्प से होता ह+. 
 कृभ्व-सम्पूवंक पत्‌ धातु घे कर्तीङे प्रतिपादक प्रातिपदिक सेक, भूः 
एवं अश्‌ धातुं के योग मे “च्वि" प्रत्यय होता है, अभूततद्भाव मयं मे, 
अस्य च्वि प्रत्यय के परे अवणं को त्तर होतार | 


पि जका 
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(अव्ययस्य च्वावीत्वं नेति वाच्यम्‌) ¦ दोषाभूतमहः ! दिवाभूता राधिः! 
विभाषा साति कात्स्न्ये ५।४।५२ न्विदिषये सातिर्वा स्यात्साकल्ये ; सत्प 
दाद्योः ८।३।१११। पदाचोः सस्य षत्वं न स्याद्‌ । दधि िच्वति। जृक्लं ` 
छस्त्रमग्तिः अम्पद्यतेऽग्निसादद्भवति । च्वौ च ७।४।६४ च्दौ च परे एदेस्य दीः 
स्याद्‌ । बग्नीभवति । अव्य क्तानुकरणाद्‌ दयजवराधदनितौ डाच्‌ ५।४।५७ 
द्जेवावरं इच अवरं न्युनंन तु ततो न्युनमनेकाजिति यावत्‌ तादुक्तमदं 
यस्य तस्माड्ञाच्‌ स्याद्‌ कृभ्वस्तिभियोगि । (डाचि विवक्षिते दवे बहुलम्‌) । 
इति डाचि विवक्षिते दत्वम्‌ (नित्यमाम्रेडिते डचीति वक्तव्यम्‌) । डाच्‌ 
परं यदारेडितं तहिमन्परे पूवैपरयोवणयोः पररूपं स्यात्‌ ¦ इति तकारपकाद्योः 
प्रकारः । पटपटाकरोति ! बव्यक्तानुकरणात्किमू ? ईषत्करोति । दधजवरार्घात्‌- 


किम्‌? ्रत्करोति . अवरेति किमू ? खरटलरदटाकरोति ¡ अनितौ किम्‌? 
पठितिकरोति । इति स्वायिकाः। इति तद्धिताः । ` | 


~~ ५ * ~ 


पटपटाकरोति -परत्‌ षत्‌ करोतीति "पथ्पटाकसत्िः { अजर (डाचि 
विवक्षिते दै बहुलम्‌" इति डवः प्रगेव द्वित अव्यक्तानुकरणात्‌--' इति डाचि 


अनुबन्धो तस्थ परमाम्रेडितम्‌" इति माम्रेडितसंशायां नित्यमाम्रेडिते 
पररूपे भत्वात्‌ टिोपे तत्सिद्धिः ) इति तदितप्रक्रणम्‌ । 


11 1, 
केन ५७४, © ण | 


अव्य--चिवि प्रत्ययं के परे अव्यय को ईत््व न हीं होत है। 


विभा-~-'भभृतत द्भावे ` सूक्राक्त परिस्थिति में यदि कृत्स्नताकी्रतीति 
चिकीवितदहो तो-सात्ति प्रत्यय विकल्पे होता है, सात्प--पदके मादि 
सकार तथा साति प्रत्यय रे प्रकार को षत्वं नही होतादहै। च्वौ च- च्वि 
प्रत्यय के परे पुवं को दीघं होता है। | 
अन्य द्वित्वं करनेके वष्दआधे मागमे कमे कंमदो स्वरदहो, 
वैसे शव्यक्त-सब्दानुकरणद्त्ति प्रतिददिक मे डाच्‌ प्रत्यय होतादहै, यदि 
"इति! गन्द परवर्ती न हो | डाचि डाच्‌ प्रतययकी विवक्षामेहडःचृ से 
वं द्वित्व ततः डाच्‌ अत्यय होता है! नित्य -डाच्‌ प्रत्यय परर आस्रेडित 
के पुवं तथा प्र वणक स्थन में पर्प होता है । तद्धितप्रकरण समाप्त । 


॥॥ 1 
११५००५० ७ [५ ष 


अथ स्ीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

स्त्रिणाम्‌ ४।१।२) मध्विकारोऽयं समर्यानाभिति यावत्‌ । अजाचतष्टाद्‌ 
४।१।४) माजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यतु स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप्स्यात्‌ । 
अजा | एडक! ¡ अश्वा । चटका ¦ मूषिका । बाला । वत्या । होडा । मन्दा। 
विलाता) मेषा इत्यादि) ग्धा । सर्वा! उगितश्च ४९१।६, उगिदन्ता- 
सप्रात्तिपदिकास्वियां डप्‌ स्यात्‌ । भवती, भवन्ती ! पचन्ती ¦ टिडढाणनूद्रय- 
सज्‌दघ्नन्‌मात्र चतयप्‌ठक्‌ ठनूकम्‌क्व रषः ४।१।१५; अनुपखजेनं यद्विदादि 
तदन्तं यददन्तं प्रातिषदिकं ततः स्तिया डीप्‌ स्याद्‌ ¦ कुर्दी । नेददट्‌ननदी । 
दैवद्‌-देवौ । सौपर्णेयी । रेची ! भौत्सी । उश्द्रयसी । ऊददघ्नी । ऊरुमात्री । 
पञ्चतयी । आक्षिकी । भ्रास्विको.। कावणिक्ी । यादृक्ली ! इत्वरी । नसृस्वनी- 
ककर्युस्तरणतलृनावामुपसङ्कयाचस्‌ ) । स्तरण 1 पौंस्नी । शाक्तिक । 
आढघंकरणी ¦ तरुणी । तदनो । यमश्च ४।१।९६। यन्ताव भ्रातिषदिकात्‌ 
स्त्रियां डप्‌ स्यात्‌ ! अकारलोपे कते । हृकस्तद्धितस्य ६.४।९५०। हठः परस्य 
तद्धिकयकारस्योपधाभूतस्य लोपः स्यात्‌ इति परे! यागी । प्राचांष्कं तद्धितः 
 शार्गी<गर्स्याषत्यं गार्यी ! 'बचत्र गर्गादिभ्यो यम्‌' इति गर्ग्चन्दातु यल्लि 
अनुबन्धलोपे आशिद्द्धौ भत्वात्‌ “यस्येति च" इति अलोपे “यार्य' इति तस्मातु 


स्त्रिया "समर्थानां ' सूत्र पवन्त स्त्रियाम्‌" सूत्र का अधिकार है 

अजा-अजादि ओर अकारान्त वाच्य स्त्रीत्व द्योत्य रहने पर टाप्‌ प्रत्यय 
होवा है ¦ उभि-उमिदन्त भातिपदिक सेस्वीख्गिमें डीप्‌ प्रत्यय होता है) 

टिङ्ढा--अनुपसजंन टिदाद्यन्त अदन्त प्रातिपदिक सेस्त्रीखिय दोत्य 
रहने पर डिप्‌ होता है । वज्‌ --अनुपसर्जंन जो ननादि तदन्त जो अदन्तः 
प्रातिपदिक उससे स्थीत्व द्योत्व रहने पर डीप होताहै। 

यजञ्च ~ यजन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व चयोतक रहने पर डीप्‌ होता दहै; 

हक--हट्‌ से एर उपधाभूत तद्धित सम्बन्धी यकारका ईकार के प्रे 
रोप होता दै । 
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-४।१।९७। यजन्ताव्‌ ष्फो वा स्यात्‌ स॒ च तद्धितः। षिद्गौरादिभ्यश्च 
-४।१।४१। बिद्धयो गौरादिभ्यश्च डोष्‌ स्यात्‌ । गरा्ग्यायनगी । नर्तकी | गौरो 

अनडही, अनड्वाही । बाङृतिगणोऽयम्‌ । वयसि प्रथमे ३।१।२१; प्रथमवयो- 
वाचिनोऽदन्तात्‌ स्वियां डीप्‌ ध्यात्‌ । कुमारी । द्विगो; ४।१।२१। अदन्ताद्‌ 
द्विगोर्डाप्‌ स्याद्‌ । त्रिलोकी ! अजादित्वात्‌-त्रिफला । त्यनीकासेना । वर्णदनु- 
दात्तासोपध्रात्तोनः ४।१।३९। वणवाची योऽनुदात्तस्तोपधस्तदन्तादनुपसजेनात्‌ 
तरात्तिपदिकाद्रा डीप्‌ ठकारस्य नकाराहेशद्च । एता, एनी । रोहिता, रोहिणी । 
वोतो गुणवचनात्‌ ८।१।४८। उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा ङोप्‌ स्यतु! मृदौ 


स्नीत्वविवक्षायं "यवनश्च" इति डीपि वचि भम्‌" इति भत्वे अश्मेपे (हरस्त- 
` दधितस्यः दति योषे विभक्तिकार्यं गार्गी इति । 
कूमारी~-प्रथमक्षयोवाचकात्‌ कुमारशब्दात्‌ स्वीत्वविवक्षायां "वयसि 
प्रथमे" इति डीपि अनुबन्धरोपे भत्वातु "यस्येति च' इत्यकोपे प्रातिपदिकत्वात्‌ 
सौ हष्ड्यादिना बुकरोपे कमारी" इति । अप्रादुर्भूतयौवनेत्यथंः । | 
एनी -स्वेतपर्यायवाचकात्‌ एतशब्दात्‌ स्त्रीत्व विवक्षायां 'वर्णादनुदात्तात्‌-' 
इति ङीपि चस्य नत्वे भत्वादछोपे विभक्तिश्टायं “एनी' इति । पक्षे अदन्तत्वा 
दापि एता" इति । | 


प्राचा--यजन्त श्ातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य रहने पर विक्त्प से ्फः 
अत्यय होता है भौर वह ध्फ' तद्धित संज्ञक होता है । 


शिद्‌ -षिदन्त बौर गौरादि गणपित प्रातिपदिक से स्वरीत्व दयोत्य रहने 
पर डीष्‌ होताहै। 


बय्ि-प्रथम वयोदाची अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य रहने प्रर 
ङीष्‌ होता टै। 


दविगोः--मदन्त द्विगु षे स्व्रीश्गिमे डीप्‌ होता है) 
वर्णा -वणवाचौ जौ अनुदाततान्त तदन्त जो अनुप तजन प्रातिपदिक उससे 
स्व्रौख्गिमे डीफ्थरसायदही न्त'को नः अदेश भी विशृत्पसेहो जातादै। 


बोतो--उदन्त मुणवाघी प्रातिपदिक से स्त्री में विकल्पे डोष्‌ 
होता दै) | 
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मृदुः । बहु दिभ्यश्च ४।१।४२) एभ्यो वा ङीष्‌ स्यात्‌ ¦ वही, बहुः) 
( कृदिकारादक्तिनः ) । राशः, रत्री । ( सर्व॑तौऽक्तिन्नर्थादित्येके ) 1 
कटी, रकटिः । पुंयोगादाद्यायाम्‌ ४।१।४८। या पुमाख्या पुंयोगात्‌ स्वियां 
वर्त॑ते तततो डोष्‌ स्यात्‌ ¦ गोपस्य स्वी गोरी । (पाछकान्तास्तं ) पालिका । 
अश्वपालिका । प्रत्मयस्थात्काप्पूवस्यात इदाप्यसुपः ७।३।४४। भत्ययस्थात्क- 
कारास्पदैस्याकारस्येकारः स्यादपि, स आप्‌ सुपःपरोन चेत्‌ ¦ सविका। 
कारिका । अतः फिमू ? तीका । परत्ययरपारिकिम्‌ ? रक्नोतीति शक्रा ! असुपः 
किमू ? बहुपरिद्राजका चमरी । (सूर्याद्देवतायां चाप्‌ वाच्यः) सूर्य॑स्य स्वी 
देवता सूर्या ¦ देवतायां किमू ? ( सूुयिस्त्ययोष्छे च उन्धां च) यरोपः, 


सूर्या ~ सूयेस्य स्त्री देवता सूर्याः । बच स्तरीत्वविवक्षायां शसुयददिवतायां 
चाप्‌ वाच्यः" इति चापि अनुबन्धलोये सवर्णं दी्े विभक्तिकारये र्या" इति । 
सूर्य॑स्य स्त्री मानुषीति विग्रहे बु "पुंयोगात्‌ इति डीषि भत्वात्‌ अरोवे सुशाऽ- 
गस्त्ययोरछे च ड्या च' ईति यलोपे विभक्तिकार्यं "सूरी" । कुन्ती ¦ इति । 


बहा--बह्वादि गणपठ्ति शब्दो से स्व्रौख्गिमे डप्‌ विकल्पे होता है 

कदि - क्तिन्‌ चे भिन्न कत्सं इकारान्त प्रातिपदिक रे स््रील्िमें 
विकल्प चै ङीष होता है) 

सवं -किष्टौ भाचा्यो के मतो से-क्तिन्नथं भिन्न कृत-अक्ृतु एनी 
इकारान्त प्रातिपदिक से डीष्‌ होता है- एेखा समक्षना चाहिए । 

पुयो-जो पुंवाचक शब्द पुिलिग से स्त्रीभि मे प्रदत्त होता है उसे 
ङीष्‌ होता है 1 

पाष - पारकान्त प्रातिपदिक हे स्व्रील्गि मे डीष्‌ नहीं हौताहै) 

परत्य ~ प्रत्ययस्थ ककार से पूवं जकार को जप्‌" के परे इत्व हो कता 
है यदि वह "जप्‌" सुप्‌ से पर न्हींहो। 

सूर्य-देवता रथं म सूपं शब्दस पुंयोग मे चाप्‌ प्रत्यय होता है) 
 सूर्याऽग-छ तथा डी प्रत्यय के परे सूं तथा अनसत्य ब्दो के यार 
कारोपहो जठादहै। | | | 
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सूरी । कुन्ती । मानुषीयम्‌ । इन्रवरुणभवक्षवेशद्रमृडहिमारप्ययवयवव- 
मातुकाचार्थाणामानुक्‌ ४।९।४९। एषामानुगाममः स्यात्‌ प्‌ च ! इ्रस्य 
स्वरौ इन्द्राणी । वरुणानी । भवानी । छर्वाणी । रदाणी । मृडानी । | हिमारण्य 
योमेह्वे ; । महद्धिमं हिमानी । महदरण्यमरण्यानी । ( यवाहोषे ) | 
दुष्टो यवौ यवानी । { यवनार्छिप्यामु } । यवनानां किपियंवनानी | 
मातुलोष्राध्याययोरनुग्वा) मातुखानी, मातुी। उपाध्यायानी, उपाध्यायी) 
(आचार्यादणत्वं च) ! आचायंस्य स्त्री आचार्यानी ¦ ( अर्य॑क्षस्तियाभ्यां 


वा स्वार्थे } अर्याणी, अर्था । कत्वियाणौ, क्षत्त्रिया । क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ 


इन्द्राणी-- इन्द्रस्य स्वी "इन्द्राणी" अत्र “इन्द्रवरुण ~~" इति ङीषि वानु. 
` गामे अ कृते उकि गते सवर्णदीर्षे नस्य णत्वे विधक्तिका्े तत्सिद्धिः । 

कत्विषाणी-क्षत्वियात्‌ क्षत्वियायां स्वभार्यायाभुत्न्ना स्त्री “क्षति. 
यानी" अत्र स्वीत्वविवक्षायाम्‌ अर्क्षस्ियाभ्यां का स्वार्थे" इति डीषि बानुकि 
च कृते अनुबन्धलोपे भत्वादशोपे णत्वे विभक्तधादिकाये तत्सिद्धिः । पक्षे 
अदन्तत्वात्‌ टापि । क्षत्त्रिया" इति । पुंयोगे तु--क्षल्ियस्य स्त्री क्षत्तियी' 
इति बोध्यम्‌ ¦` | 


इन्द्र--इन्द्रादि शब्दोसे स्व्रीर्गिमें आनुक्‌ का जागम तथा साथही 
डीष्‌ भीहोताहै। | 
हिमा--हिम मौर अरण्य शब्दों घे महत्व अथं मे ङीष्‌ भौर आनुक्‌का 
जागम होता है । यवा-यवा शब्दस दोष मयंमेही डीष्‌ भौरभःनुक्‌ होतेहै। 
यवना यवन्‌ शब्द से क्पि गथंमेही ङीष्‌ भौर धानुक्‌ होते है, 
सातु--मातुर भौर उषाध्याय शब्दों ते. स्त्रीखिगमें आनुक्‌ विकल्पसे 
होता है। ` 
 आचा-बाचयंक्षब्दसेपर आनुक्‌, सम्बन्धी नेकारको णत्व नहीं 
होता है। ` [र | 
 अयं-अयं बौर त्रिय शब्दो से डीष्‌ भौर आनुक्‌ स्वार्थं मे विकस्यसे 
होता है । क्रीतातु-करण पूवक भदन्त क्रीत्तान्त प्रातिपादिक से डीष्‌ होता है। 


स्वोप्रत्ययप्रकरणम्‌ २७३ 


४।१।५०। क्रोतान्ताद दन्तात्‌ करणादेः स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । वस्वक्रीठी । क्वचिन्न 
धघनक्रिता ! स्वाज्खाच्चोपसर्जनादसंयोगोपकषात्‌ ४।१।५४। मसंयो गोपधमुप- 
सजनं यत्‌ स्वाद्ध" तदन्ताददन्ताद्‌ डोष्‌ वा स्यात्‌ । केशानतिक्रान्ता-अतिकेी 
अतिकेक्षा । चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा ! असंयोगोपक्षात्‌ किम्‌ ? सृगुल्फा । उपसजंना- 
त्किम्‌ ? सुश्खा। न क्रोडादिबलुचः ४।१।५६।क्रोडादेबे ह चश्च स्वाद्धान्न 
ङ्गष्‌ । कल्याणक्रोडा । आकृतिगणोऽयम्‌ । नखमुखात्पंज्ञायाम्‌ ४।१।५८।डीष्‌ 
न स्यान्‌ ! पूवेपदाल्सज्ञाफायगः ८1 ४1३। पुवेपदस्था निनिमित्तात्परस्य नस्य णः 

स्थात्‌ संज्ञायां न तुं गकारव्यवधाने । सूपैण्खा। गौरमुखा । संज्ञायां क्रिम्‌ ? 

ताज्रमुली-कन्या । जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ ४।१।६३ जातिवाचि यन्न च 
स्वरियां नियतमयोपश्रं ततः स्त्रियां डोष्‌ स्यात्‌ । नटी । वृषलः । कंठी । बहुटृची । 
जातेः किम्‌ ? मुण्डा । भस्त्रोविषयाक्तिमु ? बलाका ! अयोपक्चातु किम्‌! 


चन्द्रमुखी - चन्द्र इव सुखं यस्याः सा चन्द्रमुखौ । अनर स्त्रीत्वविवक्षायां 
` ्वाङ्काच्चोपसजनात्‌" इत्ति ङीषि भत्वादलोपे विभक्तिकायें चन्द्रमुखी" इति । 
पक्षे अदन्तत्वाद्वापि "चन्द्रमुखा इति । 


स्वाद्खा-स्वांग जो बनुपसजैन तदन्त प्रातिपदिक से स्वीत्वविवन्षामे 
विकल्प से डोष्‌ होता है। | 

ते क्रो -करोड आदि शन्दान्त तथा बह्वजन्त प्रातिपदिकं से स्त्रीत्वविदक्षा 
मे ङीष्‌ नहींह्ोतादहै, | 

न्व--नख तला मुख शन्दान्त प्रातिपदिक ते संज्ञः मे स्त्रीत्वविवक्षामें 
भीडोष्‌ नही होता है। 

पूवं --ुवेषदस्य निमित्ते प्र नकार कोषंलामे णकार होता हप्र 
णकार व्यवधाने नहींहोता।. 
जाते -नित्य स्त्रोष्ठिम से भिन्न जातिदाची अयोपधसे स्वीक्गि मे डीष्‌ 


होता है । 
१ रु° सि० 
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क्षत्त्रिया । ( योपधप्रतिषेधे हयग वयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः ) 
हयी 1 गवयी । मुकयी । हकस्तद्धितस्येति यलोपः । मनुषी ( मत्स्यस्य 
नचा } । यलोपः । मती ! इतो मनुष्यजातिः ४।१।६५ ङीष्‌ स्यात्‌ । 
दाक्षी ।ऊङ्तः ४८।१।६६। उदन्तादयोपधान्मनुष्य जातिवाचिनः स्तिथामूर्‌ स्यात्‌। 
कुरूः । अयोपधात्किम्‌ ? अध्वयुर्ाह्मणी । पृ द्धोश्च ४।१।६८। पङ्गूः । इवशुर- 
स्थौकाराकारणोपरच } । परः । ऊरूत्तरपदादोपम्ये ४।१।६९ उपमान. 
वाचिपूरवेपदशरूतरपद पत्रातिपदिकं तस्माद्‌ स्यात्‌ । करभोरूः ¦ संहित- 
राफछक्षणवामादेश्च ४१,७०। अनौ पम्यायं छत्रम्‌ । संहितोषः । शफोरूः । 
छक्षणोरूः । वामीरूः ¦ शाद रवाचमो डोन्‌ ४,१७६३। शाङ्खं रवादेरतो 


मानुषी --मनुष्यशब्दात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायां 'योरधभ्रतिषेधे --' इति डोषि 
भत्वादलीपे “हरस्तद्धितस्थं च" इति यलोपे विभक्तिङ्ायं तत्सिद्धिः । 

इवश्च्‌ः-श्वञुरस्य स्वरी इत्यथे पुंयोगलक्षणे डीषि प्राप्ते तमरपवाद् “शलूर- 
स्ये'ति. ऊडिः शकारोत्तरवत्युकारस्य भकारस्य च रोपे विभक्तिकयं 
“श्चुः इति । 


योप--योपच के प्रतिषेध ब्र हयादि का डीष्‌ प्रतिषेष नही ह्येता है । 

मत्स्य -मत्स्यश्न्दावयव यश्चारकाडीके प्ररे छोप होता है। 

इतो --मनुष्यजात्िवातरी इकारान्त शब्द से स्वी मे ङीष्‌ होता है, 

ऊङ्तः-मनुष्य जातिवाची उकारान्त अयो से स्व्रीषिण मे ऊङ्‌ प्रत्यय 
होता है! पङ्खो--पङगुशन्द पे स्वरीशिगि मे ऊङ्‌ प्रत्यय होता है । 

रवलु --स्त्रीक्गि मे अशुर शब्दसे उकार भौरअकार कारोप तथा 
चकारातु ऊङ्‌ प्रत्यय होता है। 

उषू--उपमा के समान होने प्र ऊरूतर प्रदङ़ प्रातिपदिक से स्वी 
म ऊद भ्रत्यय होता है, | | 

संहित - संहित, शफ, लक्षण तथा वाम आदि पूव॑षड वाटे अङ्त रपदक 
प्रातिपदिको शे स्तोक मे उङ्‌ प्रत्यय होता है। | 

शाङ्खं - शाङ्ग रव भादि अन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिके स्त्रीत्व विवक्षा 
से डोनु पत्यय होता है। ~ 
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योऽक्ारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ । शाङ्करवी । वेदी । ब्राह्मभी । 
(नृवरयोवृ दश्च) नारी । यूनस्तिः ४।९।७७ युवनृशब्दात्‌ स्वयां तिः 
प्रत्ययः स्यात्‌ ¦ युवतिः इतिस्त्रीप्रत्ययाः। 

तास्वान्तरेऽ्रविष्टानां बालानां चोपकारिका । 


करता वरदराजेन लघुसिद्धान्तकौमूदी ॥ १।। 
इति श्रीवरदराजकता लघुसिद्धान्तकौमुदी समा ¦ 


कै 
कतिपये क (४ * भतिन 


युवतिः--युवन्‌-शन्दात्‌ स्वरीत्वविवक्नायाम्‌ ऋन्नेभ्यो ङीप्‌" ईति सूत्रं 
त्रबाध्य “यूनस्तिः इति तिप्रत्यये श्वादिषु-' इति पदत्वातु नलोपे विभक्ति 
कार्ये युवतिः" इति । 
इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 
समाप्तश्चाऽयं व्रन्थः 


॥ ॥॥ 
(षं ५, ५ | | 


नृनर वर तथा नर शब्दों से डोन्‌ तथा आदिं अच्‌ कोडद्धिका विधान 

समश्चनः चाहिए । | 
 थूनस्तिः-युवन्‌ शब्दसे स्वीत्वविवक्षामें तद्धित संञ्क "तिः प्रत्यय 

होता ह । | 

साहित्य, न्याय, वेादन्तादि श्ास्तरान्तर में प्रवेश्च करने वाके पिपर्षु 
बालकों का उपकार करने वाटी बरदराजाचायं विरत यहु ङ्वुसिदधान्त- 
कौमुदी समपि हुई । ९॥ 
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